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] “मैं यही सोचता था कि गर्ग जी इतना सब कंसे लिख लेते हैं ? उनके लेख शोध- 


UU 


पूर्ण होते थे और जो ज्ञान प्रकाश में आ चुका होता था, उसका कोई अंश 
उनके सन्दर्भ से छुटता नहीं था । इसका अर्थ है कि उनका अध्ययन निरन्तर 
पूर्ण होता रहता था और लिखने में वे तनिक भी कोताहीं नहीं करते थे । ये 
सब एक सुधी और उत्तम समीक्षक के गुण हैं । भक्ति-साहित्य से सम्बन्धित 
उनकी शोधपूर्ण सामग्री सदा स्मरणीय रहेगी । वे एक अथक साहित्य- 
साधक हैं l” 
--डा० शरण बिहारी गोस्वामी 
उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिन्दी-संस्थान, लखनऊ 
“श्री वेदप्रकाश गर्ग ने हमेशा अछुने, मौलिक एवं Ys विषयों पर अपनी लेखनी 
चलाई है । शोध के किसी विवादास्पद विषय पर ताकिक एवं गवेषणात्मक 
दृष्टि से सामग्री प्रस्तुत कर उस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया है । वस्तुतः 
श्री गर्ग जी की खोजपूर्ण दृष्टि चमत्कारपूर्णं लेखनी, भाषा पर असाधारण 
अधिकार एवं प्रभावपूर्ण शैली निश्चय ही स्तुत्य है । वे भारत के वरिष्ठ विद्वान्‌ 
एवं माँ सरस्वती के प्रतिभावान्‌ पुजारी हैं । 
--डा० देव कोठारी 
निदेशक, साहित्य संस्थान, 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
“वाणी की आराधना जिस निश्छल, निष्काम और अप्रमत्त भाव से वाकू-ज्योति 
के प्रहरी श्री गर्ग करते रहे हैं, वह श्लाघ्य और अभिवन्दनीय है । साहित्य 
रूपवाणी कामधेनु है और उसका निष्ठापूर्वक किया गया दोहन आत्मोत्थान का 
द्वार । 'वाक्‌ ज्योतिरयं पुरुष: का ममं समझकर ही श्री गर्गे मध्यकालीन 
हिन्दी-साहित्य के शोध और अनुशीलन में प्रवृत्त रहे हैं । पाण्डुलिपियों के 
अनुसंधान में भी उन्होंने तत्परता दिखाई है । मुझे प्रसन्नता है कि श्रीगर्ग ने 
शोध की गरिमा को बराबर पहचाना है और अतीत के साहित्य की गुत्थियों 
को अनवरत सुलझाने के ब्रत का पालन किया sy” 
—साहित्यवाचस्पति sto विष्णुदत्त राकेश 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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“श्री वेदप्रकाश गर्ग जी ने हस्तलिखित प्राचीन पोथियों के मनन, मूल्यांकन, 
पाठालोचन, पाठ-सम्पादन एवं पाठ-निर्धारण के क्षेत्र में अनेक नये आयामों oe 
और मानकों की स्थापना की है, साथ ही तद्‌विषयक अपनी विलक्षण मेधा का | 
परिचय दिया है । वे शोध साहित्येतिहास के विस्तार के अद्वितीय निर्माता हैं । ) 
इस दिशा में अवश्य ही उन्होंने ऐतिहासिक क्रोशशिला की प्रतिष्ठा की है । 


वे स्वयं भी एक सन्दर्भ-पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं कि कोई भी शोध-कार्य 
उनकी शोध-साधना की आवृत्ति के बिना अधूरा ही रहेगा ।” 


--डा० श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) 


“आपने त्रैमासिक 'साहित्य' (वर्ष ६ अंक ३) में प्रकाशित अज्ञात सूफी कवि | 
किफायत, लालच दास कृत हरि चरित और हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित 

पोधियों का विवरण शीर्षक निबन्ध देखकर जो अभिमत प्रकट किये हव | 
विचारणीय हैं | तदर्थ धन्यवाद । आपने जो आपत्तियाँ तथा शंकाएँ निर्दिष्ट की | 
हैं, उन पर हमने शोध सहायक को टिप्पणी लिखने का निर्देश दिया है । हमें 
आपके पत्र से जो भी ज्ञातव्य बातें प्राप्त होंगी, उनका हम भविष्य में आभार | 
स्वीकार करते हुए उल्लेख करेंगे । | 


--आचार्य नलिन विलोचन शर्मा (पटना) 


“हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास” षष्ठ खण्ड के मेरे लिखे अंश की त्रुटियों 
की ओर आपने मेरा ध्यान आकृष्ट किया, तदर्थ अनुगृहीत हूँ । जिन त्रुटियों 
का आपने निर्देश किया है, उन पर विचार करके समाधान करने का प्रयास 
ती ये त्रुटियाँ विचारणीय एवं संशोधनीय हैं, यह मैं स्वीकार करता 
व 222: मेरे राधा वल्लभ सम्प्रदाय विषयक ग्रन्थ के अगले संस्करण कौ 
बात जुलाई में विचाराधीन है, उस समय आपको कष्ट दूंगा और त्रुटियों का 


परिहार करके ही दूसरा संस्करण प्रकाशित करवाऊंगा yo सेवासखि की 
वाणी का विवरण पढ़कर प्रसन्नता हुई । 


--डा० विजयेन्द्र स्तातक (दिल्ली) 


“बहुत दिन से आपका नाम पढ़ और सुन रहा हूँ । मुजफ्फरनगर जैसे असाहि- 
त्यिक स्थान में रहकर आप साहित्य की अनेक अछुती समस्याओं के प्रति 
हिन्दी-जगत्‌ का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, यह आश्चर्य की बात है |” 


--श्री (पद्मश्री) क्षेम चन्द 'सुमन' (शाहदरा-दिल्ली) 


“श्री गर्गं जी की शोध कार्य में बहुत रुचि है, उनके पास काफी संख्या में श्रेष्ठ 
ग्रंथ हैं । प्राचीन कवियों, लेखकों के जीवनवृत्त, रचनाकाल और उनके ग्रन्थों | 
की प्रामाणिकता आदि पर वे बडी सटीक सामग्री प्रस्तुत करते हैं । लेखकों के | 
जन्मस्थान या उनके जीवनवृत्त के अन्य विवरणों पर भी वे बड़े अधिकार से 
लिखते हैं । उनके प्रयत्न से हिन्दी की दृष्टि से बहुत कुछ पिछड़े इस उर्दूमय | 
जिले में ही नागरीप्रचारिणी सभा काशी को कितनी ही बहुमुल्य पुस्तके प्राप्त | 


—Sto कृष्ण बिहारी मिश्र (दिल्ली) 
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हलधर दास रचित 'मुदामा चरित? का रचना-काल 
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०. संवीक्षण 


अपने नैसगिक प्रातिभसंस्कार, प्राक्तन जन्म-संस्कार, गम्भीर काव्याध्ययन 
अथवा किसी महाकवि के सतत्‌ सम्पके के कारण किसी पौराणिक या ऐतिहासिक 
महापुरुष के उदात्त जीवन-चरित से प्रेरणा लेकर या किसी रसज्ञ आश्रयदाता राजा 
या धनिक की प्रेरणा से महाकाव्य, खण्डकाव्य, चम्पू, मुक्तक, नाटक आदि की रचना 
तो की जाती रही है, साथ ही भाषा पर अच्छा अधिकार होने के कारण गद्यकाव्य, 
उपन्यास और कहानियाँ भी लिखी जा सकती हैं, सायास समीक्षा, आलोचना या 
समालोचना का भव्य प्रासाद भी खड़ा किया जा सकता है और स्वांतः सुखाय 
निबन्ध भी लिखे जा सकते हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जो साहित्यकार 
हो, वह साहित्य का इतिहास भी लिख सकता हो, क्योंकि साहित्य का इतिहास 
लिखने के लिए साहित्यिक मर्मज्ता के साथ-साथ धैर्य, श्रम, अवकाश, संवीक्षण- 
दृष्टि, विवेक और अर्थ साहाय्य भी अपेक्षित है तथा एक विशेष प्रकार की सात्त्विक 
तत्त्वान्वेषी वृत्ति भी आवश्यक है । अतः मौलिक सर्जनात्मक साहित्य-रचना और 
इतिहास-लेखन दो विभिन्न व्यापार हैं । 

इतिहास-लेखन की परिपाटी का आरम्भ उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ और 
ऐतिहासिक अन्वेषण की एक विशेष शैली ही बन निकली, जिसके अनुसार इतिहास 
लिखनेवाले विशेष लोग अन्वेषणीय क्षेत्र के अन्तस्तल में प्रविष्ट होकर इतिहास 
का निर्माण करने लगे । 

साहित्य का इतिहास लिखने की मुख्यतः दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं-- 
गणनात्मक और विवेचनात्मक । गणनात्मक में तो जिस किसी की छोटी या बड़ 
रचना का विवरण मिला, उसका नाम, उसकी जन्म-तिथि, माता-पिता, स्थान, 
गुरु, आश्रयदाता और रचना-मात्र का नाम भर गिना कर छोड़ दिया जाता है और 
यह भी संकेत दे दिया जाता है कि अमुक रचना कहाँ उपलब्ध है, जबकि 
विवेचनात्मक इतिहास में कालक्रमानुसार प्रवृत्ति के बिशेष महत्त्व के साथ लोकप्रिय 
अथवा लोक-प्रभावक श्रेष्ठ कवियों या लेखकों की ही रचनाओं के सम्बन्ध में, लेखक 
के नाम, कुल, उसकी ख्याति का कारण, उसकी प्रकृति, उस पर प्रभाव, उसका 
व्यापक ज्ञान आदि उसकी विशेषताओं के परिचय के साथ उसकी रचनाओं का 
संक्षिप्त सार दे दिया जाता है । साहित्य के अध्येताओं के लिए इसी प्रकार का 
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इतिहास अपेक्षित और उपादेय होता है, किन्तु नव प्राप्त साधन सामग्री के आलोक 
में हिन्दी-साहित्य के ऐसे वैज्ञानिक इतिहास-लेखन का अभाव अभी तक हिन्दी- 
जगत्‌ में बना हुआ है, अस्तु ! 

हिन्दी का साहित्यिक इतिहास-लेखन भी १३वीं शताब्दी से आरम्भ ZAT 
और इस प्रकार हि urfga के इतिहास-लेखन-अनुशीलन का प्रयास यद्यपि 
लगभग डेढ़ शती पुर्व से निरन्तर होता आ रहा है, किन्तु प्रारम्भिक इतिहास-लेखन 
के समय तात्कालिक ज्ञान त्रिपयक उपलब्ध अल्प एवं सीमित सामग्री के आधार पर, 
जिन इतिहास-ग्रन्थों का प्रणयन हुआ, उनमें अपेक्षित शोध-वृत्ति के अभाव में तथा 
अन्य कई कारणों से अनेक श्रान्तियाँ घर कर गई हैं, और उक्त मों की यह 
परम्परा किसी न किसी रूप में आज भी अक्षण्ण रूप से चल रही हैं । इस प्रकार 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में अनेक श्रांतियाँ व्याप्त हें । इत ध्रांतियों के निवारण 
एवं संशोधन का यद्यपि कई तत्त्वान्वेषी विद्वानों ने साध प्रयास किया है, परन्तु अनेक 
भ्रांतियाँ ज्यों की त्यों फिर भी विद्यमान हैं और पिष्ट-पेषण लेखन से यह श्रम- 
परम्परा गतिशील है; क्योंकि लेखक महोदय अपनी गवेषणा में आनेवाली मूल 
सामग्री को देखने का कष्ट प्रायः नहीं करते । यह उपेक्षाभाव अपेक्षित णोध-वत्ति 
को परिलक्षित नहो करता, जवकि आवश्यकता यह हे किजोभी अगुद्धियां हैं 
उनका परिमार्जन इसलिए अपेक्षित है, कि भविष्य में इन भुला-श्रमों को पुनरावृत्ति 
का अवसर न आए 

हमारे परम आत्मीय श्री वेदप्रकाश गर्ग का इस संशोधन-कार्व में किया 
गया योगदान भा कम उल्लेखनीय नहीं है । उन्होंने अपनी शोध-प्रवृत्ति के फलस्वरूप 
अत्यन्त साधु प्रयास कर हिन्दी-साहित्य में व्याप्त अनेक श्रांतियों का निरसन करके 
हिन्दी-साहित्य का वड़ा उपकार किया È | यहाँ तक कि 'भ्रांति-निवारको की 
भ्रांतियाँ दूर करने का भी उन्होंने स्तुत्य प्रयास किया हुँ 

श्री गग ने हिन्दी-सा विभिन्न कालों के इतिहास से सम्वद्ध, जो 
अनेक विद्वतापुर्ण लेख हिन्दी की विभिन्न शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये हैं 
उन्हें मने अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा उनके गम्भीर अध्ययन, मनन, विश्लेषण 
युक्ति पुर्ण तर्क एवं निष्पक्ष साधु मामांसा से में अत्यधिक प्रभावित हआ हं । इससे 
जहा एक ओर उनकी प्रदीप्त साहित्यिक रुचि का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दसरी 
ओर उनकी गहरी शोध-वृत्ति का भी सम्यक दर्शन होता 

इस समय हिन्दी में बहुत कम ऐसे तत्त्व-चिन्तक और विचारक हैं जो किसी 
साहित्यिक समस्या पर इतनी सूक्ष्मता के साथ विचार और उनका मन्थन करके 
प्रामाणिक सार-तत्त्व प्रस्तुत करें । इस दृष्टि से भी उनका यह शोधकार्य प्रशंसा 
के योग्य है । 

प्रस्तुत पुस्तक में उनके ऐसे ही कुछ शोध-परक लेखों को संकलित किया 
गया है और जिन्हें पठन-सुविधा की दृष्टि से काल-क्रमानुसार व्यवस्थित कर दिया 
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है । इन लेखों में उन्होंने निष्पक्ष निर्णायक और विवेचक के रूप में साहित्य-जगत्‌ 
में व्याप्त अनेक '्रातियों का निवारण करके सही तथ्यों की प्रतिष्ठा कौ है। इस 
प्रकार यथार्थ स्वरूप प्रस्तुत करने का उनका यह कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । उन्होंने 
जिस प्रकार के विवेचना पूर्ण, तर्क पुणं और शोध-पूर्ण ढंग से तत्सम्बन्धी सामग्री 
पर विचार किया है, वे प्रत्येक मनीषी विद्वान्‌ के लिए ज्ञानवर्धक और प्ररणादायक 
तो हैं ही, साथ ही उन अनेक जिज्ञासुओं की आतुर जिज्ञासाओं की भी तृप्ति करते 
हैं, जो साहित्यिक इतिहास के वास्तविक तथ्यात्मक रूप से परिचित होना 
चाहते हैं । 

अध्यापन-कार्य के प्रसंग गत दायित्वों का यथा-विधि-निर्वाह करते हुए गर्ग 
जी ने अपनी स्वाध्याय afer को सजगता के साथ sage किये रखते हुए सतत संयम 
होकर माँ शारदा की आराधना, साधना, उपासना और अर्चना करते रहने की 
उदार ओर उदात्त प्रवृत्ति अपने हृदय में as कौशल, संयम एवं श्रद्धा क साथ 
जगाये रखी है । इस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने अपने लेखों में अधीत ग्रन्थों की 
विकृतियो के निराकरण का जो साधु प्रयास किया है, उसका पठन-अवसर मुझे 
इस पुस्तक रूप में भी अनुणीलन, परिशीलन और प्रतिशीलन के लिए मिला, यह 
प्रसन्नता की बात है । इन शोधात्मक लेखों का पाठ करके मैं निश्छल रूप से यह 
तत्परतापुवेक दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि श्री गर्गे ने अत्यन्त सूक्ष्मता, सरलता 
और स्पष्टता के साथ प्रमाण, उदाहरण और युक्ति-युक्त तर्को से परिपुष्ट करके 
हिन्दी-साहित्य की अनेक भ्रांतियों का निरसन किया है, अनेक साहित्यिक गुत्थियाँ 
सुलझाई हैं, अनेक विवाद-ग्रस्त बातों का वैदुष्यपूर्ण शैली में स्पष्टीकरण किया है 
तथा अनेक अज्ञात तथ्यों को सुज्ञात कराया है । साथ ही यह भी आशा करता हूँ 
कि उनसे प्रेरणा लेकर और भी तत्त्वान्वेषी पुरुष हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 
fasta कर सर्वागपूर्ण बनाने का सत्प्रयास करेंगे । 

मुझे विश्वास है कि गर्ग जी की यह स्पृहणीय परिशीलन प्रवृत्ति हिन्दी- 
साहित्य के आतुर जिज्ञासुओ को निरन्तर परितृप्त करती रहेगी और इसी के साथ 
मैं मंगल-कामना करता हूं कि वे शतायु होकर इसी प्रकार सारस्वत-साधना में 
संलग्न रहें । 


शुभमस्तु, कल्याणमस्तु | 
वसन्त पंचमी सीताराम चतुर्वेदी 
२७ जनवरी, १४४२३ वेदपाठी भवन, पंचमुखी महोदव मार्ग 


मुजफ्फरनगर--२५१००२ 
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०. भूमिका 


हिन्दी में शोध के क्षेत्र में सच्चे जिज्ञासु के रूप में जुड़े हुए श्री वेदप्रकाण गर्ग 
के नाम से सम्भवतः कोई ही अपरिचित हो । समय-समय पर सुधी विद्वानों, 
संपादकों, आलोचकों, शोधाथियों द्वारा लिखे हुए आलेखों पर श्री बेद प्रकाश जी की 
लेखनी निरन्तर चलती रही । प्रायः शोधपरक निबन्धं पर दो प्रकार की प्रतिक्रियाएँ 
मिलती रही हैं-प्रशंसात्मक अथवा ध्वंसात्मक | बहुत कम ऐसी रचनाएँ देखने को 
मिलती हैँ जो किसी-किसी विद्वान्‌ को अपने लेखन पर ही पुनः विचार करने को 
प्रेरित करें, शोध को नई दिशा दे, नवीन तथ्यों को ढूंढ़कर प्रस्तुत करें, असत्य तथा 
भ्रामक कथनों को सप्रमाण निरस्त अथवा ध्वस्त करें, मात्र वेदप्रकाश जी की 
संशोधनात्मक टिप्पणियाँ अपवाद हैं । अपने-अपने क्षेत्र के सुधी विद्वान्‌ भी लेखनी 
उठाने में संकोच करते हैं, उठाते हैं तो विवाद में फॅस जाते हैं पर गर्ग जी इस दिशा 
में पिछले चार दशकों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं । 

प्रस्तुत संकलन का प्रस्ताव गर्ग जी के षष्टिपुति समारोह के अवसर पर 
आया । उस शुभावसर पर उनके सभी आलेखों की रूची तैयार हुई जो काफी 
विस्तृत है । उतके द्वारा लिखे गये इन समस्त आलेखों में से कुछ संशोधनपरक 
आलेखों को Bled तथा वर्गीक्रत कर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने का दायित्व 
मित्रमंडली ने सम्हाला जिनमें से डा० कृष्णचन्द्र गुप्त तथा डा० कमल सिंह के नाम 
उ लेखनीय हैं । 

श्री वेदप्रकाश जी ने हिन्दी भाषा की श्रीसमृद्धि के लिए जितनी संशोधनपरक 
टिप्पणियाँ लिखी हैं उतनी सम्भवतः किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं । चाहे हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास ग्रन्थ हों, चाहे कोई शोध ग्रन्थ हो, च हे कोई शोधपरक आलेख 
हो, चाहे आलोचनात्मक ग्रन्थ/निवन्ध हो, चाहे हस्तलिखित ग्रन्थो के विवरण हों, 
सभी क्षेत्रों में उनकी गति समान है । वह अपनी बात को सीधी-सादी भाषा में बिना 
किसी लाग-लपेट के प्रस्तुत कर देते हैं । उनके पास जो भी नवीन सुचना है, नवीन 
सामग्री है, उसको इतिहास, पुरातत्व, पुरालेखादि के आधार पर पुष्ट प्रमाणों सहित 
निस्संकोच प्रस्तुत कर देते हैं । इस स्वस्थ परम्परा को गर्ग जी ने अपने नाम के अनुरूपं 
'प्रकाश' दिया और जो कुछ प्रस्तुत किया वह 'वेदोक्त' बन गया, जिससे अन्धकार 
स्वतः ही मिटता गया । इस सफलता का श्रेय निश्चय ही उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
को है अन्यथा इस प्रकार के संशोधनों से इतना विवाद उठ खड़ा होता है कि चाहते 
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हुए भी कोई आगे नहीं बढ़ पाता है । 

जैसा विषय सूची से स्पष्ट है, समस्त सामग्री को हिन्दी साहित्य के 
इतिहास' की तरह चार कालों में-आदि, भक्ति, रीति तथा आधुनिक--बाँटा गया 
है । इस सामग्री को दशमलव प्रणाली में प्रस्तुत कर हिन्दी में स्वस्थ परम्परा को 
बल दिया गया है । 

सर्वाधिक आलेख रीतिकाल विषयक हैं, जिनकी संख्या बत्तीस है । इस बीच 
काफी साहित्य तत्सम्बन्धी विषयों पर प्रकाशित हो चुका है । अतएव पाठकों को इस 
परिप्रेक्ष्य में ही संशोधनात्मक टिप्पणियों का अवलोकन करना चाहिए । 'सुन्दर 
Hate पर श्री जी कुंज वृन्दावन से श्री सर्वेश्वर का "श्री सुन्दरांक' कई भागों में 
(वर्ष ३१) प्रकाशित हो चुका है । इसमें 'नेहनिधि' वृन्दावन गोपि महात्म, संकेत 
युगल, WIT, प्रेम संपुट, सार संग्रह, रंग झर आदि ग्रंथ संकलित हैं । लाल 
बलबीर का साहित्य प्रकाशित हो चुका है । “३.5-घनानन्द का स्थितिकाल' में 
काफी खोजपरक सामग्री है, जिससे उनका निधन का दिन निश्चित किया गया है । 
अहमद शाह अब्दाली ने किस प्रकार ब्रज-विध्वंस किया इस पर अब काफी प्रकाश पड़ 
चुका है । चाचा वृन्दावन दास ने अपनी कृति “श्री हरिकला बेली' में इस नरसंहार? 
का व्यापक वर्णन किया है, जो अब “युग युगीन ब्रज” (सन्‌ १६२८) में (पृष्ठ २२३- 
२३१) संक्षिप्त रूप में उपलब्ध है । इस ग्रंथ मे घनानन्द (आनन्द घन) का उल्लेख 
भी मिलता है :-- 

गाढ़ी ब्रज उपासी जिन देह अन्त पुरी पारी 
राज की अभिलाषा से तहाँ ही देह धरी है । 
वृन्दावन हित रूप तुम हुँ हरि उड़ाई धूरि, 
एपै साँची निष्ठा जन ही ही लखि परी है । 
(कवित्त सं० १७८) 

इसके पूर्व भक्तिकाल परक (पच्चीस) आलेखों की संख्या है । 

कुछ टिप्पणियाँ प्राचीन इतिहास-ग्रंथो पर भी लिखी गई हैं । इनमें मिश्रवंधु 
विनोद, सरोज, ग्रियर्सत कृत इतिहास उल्लेखनीय हैं । सर्वाधिक टिप्पणियाँ 
(संशोधनात्मक) ग्रियर्सन कृत “हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास” पर हैं जो अनेक 
स्थानों पर हैं । आदिकाल के सन्दर्भ में पृष्ठ 5 से १०, भक्तिकाल के सन्दर्भ में पृष्ठ 
४०-४२-४३, पृष्ठ ४८-५६, पृष्ठ ७५-८० तथा पृष्ठ १०२-१०४ उल्लेखनीय हैं | 
बृहद्‌ इतिहास के खण्ड-षष्ठ पर भी सूचनाएं हैं । 

आदिकाल तथा आधुनिक काल पर आलेख सीमित संख्या में हैं पर जो भी हैं 


१- ठारह से aagi वर्ष बहुरि कें यवन आयौ 
ऐसे सत्यवादी बात कला की न भूले हैं । 
ब्रज के जीव जन्तु सब काँपे अति मानि भय 


लाय के मलेक्ष कछू चौगुने से फूले हैं। 
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उनसे पाठक चौंक सकता है, जैसे हिन्दी के विश्वविश्व त उपन्यासकार प्रेमचन्द पर 
आलोचनात्मक साहित्य की कमी नहीं, हिन्दी-उर्दू दो धाराओं से सामग्री आई है। 
जन्म-शताब्दी के अवसर पर विश्व भर में धम रही । डा० कमल किशोर गोथनक 
रचित 'प्रेमचन्द विश्वकोश” के कई खण्ड प्रकाशित हुए, अनेक आलोचनात्मक व 
शोधात्मक ग्रंथों के साथ-साथ शैलेश जेदी का डी० fazo का ग्रंथ प्रेमचन्द की 
उपन्यास यात्रा : नवमुल्यांकन (सन्‌ १६७८) डा० गोयनका का डी० fazo का 
प्रबन्ध 'प्रेमचन्द का जीवन" (सन्‌ १६5४), उनके ही पुत्र तथा यशस्वी साहित्यकार 
अमृतराय का “कलम का सिपाही (सन्‌ १६६२) व श्री मदनगोपाल का कलम का 
मजदूर-प्रेमचन्द' (सन्‌ १६६५) होते हुए भी सिलसिलेवार उनकी उपलब्धियों की 
शुद्ध जानकारी पाठकों को अब इस ग्रंथ से गर्ग जी के आलेख ४.५ प्रेमचन्द : 'जीवन 
और साहित्य' से होगी (gS Fo २०५-२३०) जो १५२ (एक सौ बावन) पाद 
टिप्पणियों से युक्त हैं । 

इन आलेखों को 'संशोधनात्मक टिप्पणी' की संज्ञा दी गई हे । टिप्पणी की 
प्राचीन परम्परा में एक नया अध्याय इस पुस्तक से जुड़ेगा । इन संशोधनपरक 
टिप्पणियों की शैली अत्यधिक रोचक है, जिनसे कुछ ऐसी बातों तथा तथ्यों की 
जानकारी मिलती है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं हैं । 

शोधाथियों के लिए तो यह सामग्री उपयोगी है ही पर सुधी विद्वानों को भी 
दिशा प्रदान करेगी । आगे पता नहीं वह समय कब आएगा कि इन नवीन सूचनाओं 
तथा तथ्यों को “हिन्दी साहित्य के इतिहास” में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे भावी 
पीढ़ी को भ्रमरहित साहित्य के दर्शन हो सके । 

अभी श्री वेदप्रकाश जी से काफी आशा है । वह किसी एक काल विशेष के 
साहित्य को अथवा किसी एक विधा सम्बन्धी सामग्री को कालक्रमानुसार पूर्णता 
प्रदान कर साहित्य' की श्रीवृद्धि करेंगे । 


लठामार होली-दिवस-दिनांक : २-३-१४४३ कैलाश चन्द्र भाटिया 
टकसाल गली, 
वृन्दावन--२८११२१ 
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०. लेखकीय निवेदन 


“हिन्दी-साहित्य की भ्रातियाँ और उनका निराकरण' के अन्तर्गत विभिन्न 
प्रतिष्ठित शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित अपने कतिपय लेखों एवं टिप्पणियो के इस 
संग्रह को साहित्य के गम्भीर अध्येताओं के हाथों में समपित करते हुए मुझे अत्यन्त 
हषं का अनुभव हो रहा है । प्रस्तुत संकलन की सारी सामग्री तथ्पात्मक णोध- 
परक है । 

प्रारम्भ से ही अपनी शोध-प्रवृत्ति के कारण अध्ययन के समय मुझे जो 
तथ्यपरक विवरण भ्रातिप्रद प्रतीत हुए, उनके संशोधन-परिमार्जत का ही यह एक 
विनम्र प्रयास है । ये लेख चाहे बड़े हों, चाहे छोटे सव में शोध की ही प्रधानता है 
और प्रत्येक में व्याप्त किसी न किसी भ्रांति के सप्रमाण निराकरण की चेष्टा की 
गई है । इसीलिए इसमें अधिकर लेख-टिप्पणियाँ प्रतिक्रिया स्वरूप प्रत्यालोचनात्मक 
हैं । ऐसे लेखों एवं टिप्पणियों को पढ़ते समय यदि मूल सामग्री को भी सामने रखकर 
पढ़ा जाएगा, तो और भी अच्छा रहेगा । संकलन की इस समस्त सामग्री को अध्ययन 
की सुविधा की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के इतिहास के प्रचलित काल-क्रमानुसार 
व्यवस्थित कर दिया गया है, जो उपयोगी रहेगा । 


एक सत्यान्वेषक के नाते यह संशोधन-परिमाजेन इस उद्देश्य से किया गया 
है, जिससे इस क्षेत्र में कार्यरत महानुभावो के सम्मुख हिन्दी-साहित्य में व्याप्त 
भ्रांतियों के स्थान पर सही तथ्य आ सकें और यह भ्रम-परम्परा आगे न बढ़े तथा 
हिन्दी-साहित्य विषयक ग्रंथ शुद्ध तथ्यों के प्रकाश में निर्दोष रूप ग्रहण कर सके । 
कारण कि एक अन्वेषक भावी शोधाथियो को दिशा-बोध ही नहीं देता, अपितु 
अनुसन्धान की अज्ञात रहस्यमयी वीथिकाओ को भी प्रकाशमान करता है । अतएव 
अन्वेषक को अपने शोध विषयक निष्कर्षो के प्रस्तुतिकरण में नितान्त सतर्क, स्पष्ट 
एवं सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, अन्यथा भावी अनुसन्धित्सु, अन्वेषक के भ्रामक एवं 
संदिग्ध मार्ग में पड़कर भ्रमित हो जाएगा । अतः गोध-क्षेत्र में अल्प प्रमाद भी क्षम्य 
नहीं, क्योंकि एक सामान्य भूल भी भविष्य में परम्परा का रूप ले सकती है और 
शोधार्थी उससे भ्रमित हो सकते हैं । 


“शोध' शब्द में किसी अज्ञात तथ्य को प्रकाश में लाने और उसे प्रतिष्ठित 
करने का आशय तो निहित है ही, साथ ही इसमें विखरे हुए तथ्यों का संशोधन 
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और समाहार भी किया जाता'हे । वास्तव में शोध लक्ष्यीय कार्य है और यह साधन 
नहीं, अपितु साध्य है, क्योंकि शोध-प्रवृत्ति जन्म जात जीवन व्यापिनी है, मात्र 
जीवन यापनी नहीं । खेद है कि शोध विषयक शुद्ध मनोवृत्ति का दिनानुदिन अभाव 
होता जा रहा है । अतः शोध-कार्य की प्रेरणा आन्तरिक नहीं रह गई है (जबकि 
इस क्षेत्र में इस भाव की नितान्त आवश्यकता है) यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य 
के गवेषणा-क्षेत्र में अनेक ऐसे प्रबन्ध प्रयासों की कमी नहीं है कि जिनमें परवर्ती 
शोधार्थी ने पूर्ववर्ती अन्वेपक के भ्रम को परिपुष्ट न किया हो । यह प्रवृत्ति अपेक्षित 
aaa शोध-वृत्ति का परिचायक नहीं है, जबकि आज के समय में शोध-कार्य हेतु 
पूर्व की अपेक्षा शोधक को अनेक साधन सुलभ हैं । साथ ही यह भी उल्लेखनीय है 
कि बहुत कम संणोधक ऐसे हैं, जो अपनी गवेषणा में आने वाले मूल स्रोत ग्रंथों को 


देखने का कष्ट करते हैं । अत: आज के वैज्ञानिक युग में पूर्व कालिक सीमित सामग्री 
पर आधूत संदिग्ध तथ्यों के सप्रमाण परिमार्जन की आवश्यकता है । लेखक का कार्य 
इसी उद्देश्य से प्रेरित है । सम्भव है भविष्य में समुपलब्ध नवीन सामग्री के प्रकाण 
में इन पंक्तियों के लेखक के निष्कर्षों का परिमार्जन भी आवश्यक समझा जाए, 
क्योंकि शोध-कर्म एक सतत प्रवृत्ति है। अतः शोध~क्षेत्र में ऐसे प्रयत्न सदैव 
अभिनन्दनीय ही होते हैं । 

सम्भव है, पुस्तक में कुछ पुनरावृत्तियाँ खटकें । इस विषय में निवेदन है कि 
इन लेखों का प्रणयन-प्रकाशन, क्योंकि पृथक्‌-पृथक्‌ रूपों में हुआ है । अतः ऐसा हो 
जाना स्वाभाविक है । साथ ही पुस्तक में जहाँ-तहाँ प्रूफ की अशुद्धिथाँ रह गई हैं । 
इसका लेखक को खेद है । अतः आवश्यक परिमार्जनीय अशुद्धियों का शुद्धि-पत्र संलग्न 
कर दिया है । पाठक इससे शुद्ध करके पढ़ने की कृपा करें और कष्ट के लिए क्षमा 
क्रे । 

जिन विद्वानों की रचनाओं से मैंने इन लेखों के प्रणयन में लाभ उठाया है 
उन सबके प्रति लेखक अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है । पुस्तक में जिन विद्वानों की 
रचनाओं की त्रुटियों का परिहार करते हुए आलोचना हुई है, उनके प्रति लेखक के 
हृदय में भारी सम्मान है । मैं उनका भी कृतज्ञ हूँ । 


apa अपने अगले लेख-संग्र ह में हिन्दी-साहित्य की समस्याओं के समाधान परक 
लोगों को प्रकाशित करने का विवार है यदि अवसर और विद्वानों का सहयोग 


मिला, तो पाठकों को यंथा शीघ्र वे भी पढ़ने को मिलेंगे । 

लेखक अपने समस्त पुज्य जनों एवं आत्मीय इष्ट-मित्रों के प्रति हादिक 
आभार व्यक्त करता है, जिनकी सत्प्रेरणा से यह लेख-संग्रह इस पुस्तक रूप में 
सामने आ सका । परम श्रद्धेय आचाय सीताराम जी चतुर्वेदी तथा आदरणीय डा० 
कैलाश चन्द्र जी भाटिया का मैं अत्यन्त कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने पुस्तक पर प्रेरणास्पद 
'संवीक्षण' तथा 'भूमिका' लिख देने की कृपा मुझ पर की है। श्रद्धेय डा० 
अम्वाप्रसाद जी gaT तथा सम्मान्य sto विश्‍वनाथ जी मिश्र आदि विद्वानों के प्रति 
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मैं अनुगृहीत हूँ, जिन्होंने अपनी 'सम्मति से उपकृत किया । डा० क्रृष्ण बिहारी मिश्च, 
डा. कृष्ण चन्द्र गुप्त एवं sto कमलसिंह आदि अनन्य बन्धुओं का मैं अत्यधिक आभारी 
हूँ, जिनके अयाचित सक्रिय सहयोग एवं आग्रहों के फलस्वरूप ही इस क्ति का 
साकार रूप प्रस्तुत हो सका है । इन सबकी महती कृपा और सदिच्छाओ के प्रति 
लेखक किन शब्दों में कृतज्ञता प्रकट करे । हु ॥ 

यदि इस प्रयास से हिन्दी-साहित्य की भ्रांतियों के निवारण में कुछ भी 
सफलता मिली, तो लेखक अपने श्रम को सार्थक समझेगा | विद्वानों के दिशा-निर्देश 
और सुधी पाठकों के समुचित सुझावों की सादर प्रतीक्षा रहेगी । 


वेद प्रकाश गर्ग 
१४, खटीकान, 
मुजफ्फरनगर 


महाशिव रात्रि : 
१६ फरवरी, १५५३ 
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१.१- हिन्दी का तथाकथित प्रथम कवि : पूष 


ठा० शिवसिह सेंगर ने टाड के राजस्थान नामक ग्रन्थ के आधार पर अपने 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ 'शिर्वापह सरोज” में हिन्दी के तथाकथित प्रथम कवि ‘qq’ का सर्वप्रथम 
उल्लेख किया था और 'सरोज' की भूमिका तथा जीवन-चरित प्रकरण में कवि सं० 
४५ पर इस कवि का विवरण दिया हे । सरोज प्र थम संस्करण में इसका नाम “वुष्प' 
एवं 'पुष्प' के रूप में उल्लिखित है, किन्तु सरोज के बाद के संस्करणो में इस कवि का 
नाम और विकृत हुआ है i+ 

डा० ग्रियसंन ने अपने इतिहास (द माडनंवर्नाक्युलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान) 
में इसका नामोल्लेख पुष्य”, “पुष्प” एवं 'पुंड' रूप में किया । इन्हीं तीनों नामों का 
उपयोग हिन्दी के इस तथाकथित प्रथम कवि के लिए हिन्दी-साहित्य के परवर्ती इति- 
हास-ग्रन्थों में बराबर होता रहा है और उसके सम्बन्ध में विभिन्न धारणाएँ प्रस्तुत 
की जाती रही हैं ।* 

“सरोज', ग्रियसंन के 'इतिहास' तथा बाद के हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में 
qq विषयक भिन्न-भिन्न उल्लेखों को देखकर इस कवि के अस्तित्व एवं वास्तविक 
स्थिति कै सम्बन्ध में डा० किशोरी लाल गुप्त ने पूरी छानबीन की । उन्होंने सरोज के 
उल्लेख के मुल स्रोत टठाड “राजस्थान” क्र नामक ग्रन्थ को टटोला और उसके आधार 
पर सरोज के विवरण की जाँच-पड़ताल की । टाड-राजस्थान प्रथम संस्करण के 
पृष्ठ ७६६ पर frada में उल्लिखित पुष्य के लिखे उत्कीर्ण लेख का अंग्रेजी-अनुवाद 


है और द्वितीय संस्करण के To ६२५-२६ पर है । यह लेख हिन्दी के तथाकथित | 


प्रथम कवि के सम्बन्ध में प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अत्यन्त उपयोगी 
है। 

Sto गुप्त ने परिश्रमपूर्वक इस सामग्री के अध्ययनो परान्त 'पुष्प' सम्बन्धी 
सरोज के विवरण को पूर्णतया अशुद्ध ठहराया और इस विषयक सभी भ्रान्तियों का 
निराकरण किया । सरोज के अनुसार पुष्प” विषयक विवरण इस प्रकार है।-- 

१. हिन्दुस्तानी, भाग २१, अंक ४ To १५ 
२. हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, पृ० ५६, कवि सं० १ 
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(१) कवि का नाम--पृष्प, पुष्प, पुष्य, पूषी, पुण्ड था, (सरोज के विभिन्न 
संस्करणों के अनुसार) (२) राजा मान भोज के पिता थे, (३) मान काव्य-शास्त्र में 
महानिपुण थे, (४) मान ने पूष्प को संस्कृत-अलंकार विद्या पढाई, (५) पूष्प बन्दी- 
जन था, (६) पूष्प ने संस्कृत अलंकार को भाषा दोहरों में वर्णन किया, (७) पृष्प 
उज्जेनपुरी का निवासी था ओर (५) मान के पुत्र भोज का जन्म Fo ७७० में 
हुआ था । 

“सरोज” में उल्लिखित ये सभी बात अशुद्ध हैं । टाड के इतिहास में इनमें से 
किसी का भी उल्लेख नहीं हुआ है । टाड से तो यह सिद्ध होता है कि कवि का नाम 
‘qq’ (Pushha) था | अत: अन्य नामोल्लेख विकृतरूप मात्र हैं। अवन्ती का राजा 
मोरी-वंशीय मान.भोज (द्वितीय) का पुत्र था । इस मान की प्रशस्ति नागदत्त के पुत्र 
'पूष' ने लिखी थी, जो चित्तौर में मान द्वारा निर्मित सायर-सदश विशाल 'मानसरवर' 
के तट पर स्थित स्तम्भ पर करुग के पौत्र सेवादित द्वारा सं० ७७० में कीलाक्षरों में 
उत्कीणे की गई थी । पूष न तो बन्दीजन था, न मान का सभासद, न उसने 
भाषा-दोहरों में कोई अलंकार ग्रन्थ ही लिखा । हाँ, पूष अलंकार विद्या में प्रवीण 
(Versed in Alankar) अवश्य था । यह प्रशस्ति-लेख किस भाषा में है, इसका 
उल्लेख टाड ने नही किया है । यदि टाड भाषा का नाम लिख. देता, तो यह तथ्य 
पूर्णतया स्पष्ट हो जाता और संदेह की स्थिति न रहती । 

sto ग्रियसंन ने अपने इतिहास में हिन्दी $ इस तथाकथित प्रथम कवि के 
सम्बन्ध में जो सूचनाएं दी हैं, यद्यपि वे अपूर्ण हैं, कितु प्रामाणिक हैं । आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने इस पुष्प (?) के area के प्रसिद्ध कवि पुष्पदन्त से अभिन्न होने का 
जो अनुमान किया है, वह भी ठीक नहीं है | पुष्पदन्त राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज के शासन- 
काल (Fo 5६६-२०२५) में विद्यमान ग्रे । उनका वास्तविक समय स्वयं कवि के 
निर्देशानुसार शक सं०८८७ (fao १०२२) निश्चित है । इससे प्रकट है कि पुष्पदन्त की 
विद्यमानता सरोज के “पुष्प” (वस्तुतः पूष) से लगभग ढाई सौ वर्ष बाद हे । अतः 
पुष्प (पूष) और पुष्पदन्त दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं। 

9 निस्संदेह डा० गुप्त के इस शोध-कार्य से हिन्दी-जगत्‌ उपक्रत हुआ है । तदर्थ 
वे बधाई एव धन्यवाद के पात्र हैं Sto गुप्त ने अपने उक्त शोध-निष्कर्षो को हिन्दु- 
स्तानी एकेडेमी, प्रयाग की मुख-पत्रिका “हिन्दुस्तानी” भाग २१ अंक ४ (अक्ट्बर- 
दिसम्बर, १६६०) में “हिन्दी का तथाकथित प्रथमकवि : पूष' शोषक लेख में भक गिति 
कराया था । उक्त लेख में सरोज के उल्लेख के मुल स्रोत टाडकूत-'राजस्थान' नामक 
अंग्रेजी-ग्रन्थ के आधार पर इस कवि के सम्बन्ध में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं, उनमें 
से (१) संख्यक को छोड़कर शेष (२ से ६ तक) से मेरी सहमति है । उनके- विषय में 
मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि वे शोध-निकष पर खरे हैं, किन्तु (१) संख्यक निष्कर्ष 


के विषय में, जोकि ऐतिहासिक भ्रांति पर आधारित है, मुझे कुछ निवेदन करना है। 
(१) संख्यक निष्कर्ष इस प्रकार है-- .: >> 
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“जिस मान का सं० ७७० का प्रस्तर लेख लिखा है, उसके पिता का नाम 
भोज था । परमार वंश में भोज नाम के तीन राजा हुए । इनका समय क्रमशः सं० 
६३१, ७२१, १०६१ है उक्त अभिलेख में जिस भोज का विवरण है, वह दूसरा 
भोज है । वाक्पति राजमुञ्ज का शासनकाल To १०३१-३२ है । संस्कृत-साहित्य में 
प्रसिद्ध, धारा नगरी का राजा भोज, इस मुञ्ज का भतीजा था, नकि पुत्र, जैसा कि 
टॉड (पृष्ठ ७७) में लिखा गया है । मुञ्ज का भतीजा भोज तीसरा भोज है । इसका 
शासन-काल सं० १०६७-१११३ है । टॉड में शिलालेखों के आधार पर इसका समय 
सं० १०६१ है, जो इसके शासन-काल के अन्तर्गत ही पड़ता है ।” (पृष्ठ २१) 

एक-दो आवश्यक संशोधनों के अतिरिक्त शेष उपर्युक्त निष्कर्ष लगभग टाँड 
के ही शब्दों में है । गुप्त जी का प्रयास स्तुत्य है, किन्तु जब आधार ही गलत हो तो 
निष्कर्षे स्वतः त्रुटि-युक्त होगा । 

जिस राजा मान का सं० ७७० का प्रस्तर-लेख मिला है, उसे ‘ata’ कहा 
गया है,” किन्तु टॉड साहव ने प्रसिद्ध मौर्य-वंश के अन्तर्गत मानकर मान मौर्य और 
उसके पिता भोज को परमार-वंशी लिखा है । एक ओर ‘ara’ को मोयं-वंशी मानना 
और दूसरी ओर उसे परमार लिखना आश्‍चयंयुक्त है । टॉड के मत से Fo सन्‌ ७१४ 
(वि० ७७१) तक चित्तोड़ में परमारों का राज्य था, पौळे गुहिलोतों ने उन पर चढ़ाई 
कर चित्तौड़ उनसे छीन लिया । टॉड का मोर्यो को परमार मानने का मत इतिहास 
की कसौटी पर भ्रमपूर्ण सिद्ध होता है । sto wea भी टॉड के इस भ्रान्त-मत से 
आक्रान्त हो कर मोयंवंशी मान और उनके पिता भोज को मालवा के परमार-वंश का 
ही समझ बैठे । 

शिलालेखों में चित्तौड़ के मोरी (MA) घराने का उल्लेख है । मोयं सूर्य-बंशी 
क्षत्रिय हैं । भाटों की ख्यातों में कहीं उनको परमार ओर कहीं चौहान बतलाया गया 
है जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि मौयं-राज्य की स्थापना के समय तक तो पर- 
मार भर चौहानो के उक्त नामों से प्रसिद्ध होने का कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता । 
मौयं-वंश का प्रताप बहुत बढ़ा ओर उस वंश के राजा चन्द्रगूप्त और अशोक के नाम 
ढीपान्तर में भी प्रसिद्ध हुए । वायु, मत्स्य, ब्रह्माण्ड, विष्णु तथा भागवत-पुराणों में इम 
वश के राजाओं की नामावली मिलती है । 

चन्द्रगुप्त मोये उच्च कुल का क्षत्रिय-कुमार था, जैसा कि बोद्-ग्रन्थों में पाया 
जाता है । बौद्धलेखक मौयोँ को उसी (सुर्य) वंश का बतलाते हैं, जिसमें भगवान्‌ 
gala का जन्म हुआ था । ऐसे ही जैन-लेखक भी उन्हें सूयं-वंशी क्षत्रिय मानते हैं । 
क्षत्रिय-कुलों की सूचियों में मोर्यो का नाम है।? सारांश यह है कि परमारों का चित्तौड़ 


- के मोर्या से कोई सम्बन्ध नहीं है । - 


१. Sto गौरीशंकर हीराचन्द ओझा : निवन्ध-संग्रह, पहला भाग, पृष्ठ १२०-२१ । 
२. (क) ओझा: राजपूताने का इतिहास, चोथा भाग, दुसरा और तीसरा अध्याय । 
` ` (ख) डा सत्यकेतु विद्यालंकार । मौर्य-साम्राज्य का..इतिहास, चौथा अध्याय । 
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यह तो निविवाद है कि गुहिलोतों से पहले चित्तौड़ में पाटलिपुत्र के मौर्यों का 
राज्य था । मालवा भी इन्हीं के नधीन था । मगध के सिंहासन पर से मोयं-वंणियों 
का अधिकार छिन जाने पर उन लोगों ने एक प्रादेशिक राजधानी अपनी राजधानी 
बना ली होगी । चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्यों में चार प्रादेशिक शासन-केन्द्र थे aafia, 
सुवर्ण गिरि, टोसाली (धौली) और तक्षशिला । इन सभी में अशोक के चार सूबेदार 
रहा करते थे। इनमें अवन्ति के सूवेदार प्रायः राजवंश के होते थे । स्वयं अशोक 
उज्जैन का सूबेदार रह चुका था । सम्भव है कि मगध का शासन डावाँडोल देखकर 
मगध के आठवे मौयं-नृपति सोमशर्मा के किसी राजकुमार ने, जो कि अवन्ति का 
प्रादेशिक शासक रहा हो, भवन्ति को प्रधान राजनगर बना लिया हो, क्योंकि उसकी 
एक ही पीढ़ी के बाद मगध के सिहासन पर शुङ्ग-वंशियों का अधिकार हो गया । 

इतिह्टास-ग्रन्थों में एक दूसरा मत इस रूप में भी मिलता है। बोद्धो के 'दिव्या- 
वदान” नामक पुस्तक से तथा जनों के 'परिशिष्ट पर्व', “विचार श्रेणी” तथा 'तीर्थ 
Hey एवं वायु ओर मत्स्य पुराणों से ज्ञात होता है कि कुनाल का पुत्र सम्प्रति था | 
इससे अनुमान होता है कि मोर्य-राज्य कुनाल के दो पुत्रों (दशरथ ओर सम्प्रति) में 
बॅट कर पूर्वी भाग दशरथ के और पश्चिमी भाग सम्प्रति के अधिकोर में रहा होगा । 
सम्प्रति की राजधानी के रूप में उज्जैन का उल्लेख मिलता भी है। राजपूताना, 
मालवा, गुजरात आदि के कई प्राचीन मन्दिरों को, जिनके बनाने वालों का पता नहीं 
चलता, जैन लोग राजा सप्रति के बनाये हुए मान लेते हैं । यद्यपि वे मन्दिर इतने 
प्राचीन नहीं कि उनको सम्प्रति के समय के बने हुए कह सक, तो भी इतना माना जा 
सकता है कि इत प्रदेशों पर सम्प्रति रहा हो? अस्तु, जो कुछ हो इतना अवश्य सम्भव 
है कि विक्रम के सो या कुछ वर्षे पहले जब मौर्यो की राजधानी पाटलिपुत्र से हटी तब 
इन लोगों ने उज्जयिनी को प्रधानता दी और वहीं पर अपने एक प्रादेशिक शासक के 
स्थान पर राजा की तरह रहने लगे। 

चित्तोड का दुगं मौयं-राजा चित्राङ्ग (चित्राङ्गद) ने बनाया था, ऐसा प्रसिद्ध 
है ओर जैन-ग्र न्थो में लिखा भी मिलता है ।2 चित्तौड़ गढ़ से कुछ दूर मानसरोवर से 
प्राप्त सं० ७७० के प्रस्तर-लेख में राजा मान को मालवे का राजा लिखा al 
नवसारी के fao Ho ७६६ के लेख से भी उस समय मोर्यो की विद्यमानता सिद्ध होती 
है ॥४ उक्त लेख में बताया गया है कि भरबों ने कच्छ, चावोटक, मौयं, गुजर आदि 
के राज्यों को नष्ट कर दक्षिण के समस्त राजाओं को जीतने की इच्छा से प्रथम नव- 


सारिका (नवसारी) पर आक्रमण किया । लेख में उल्लिखित मौर्य अवश्य. चित्तौड़ के 
ही ata होंगे । ; ; > 


१. AAT: लिन्क. - २ २ 


* रा० का ३०, पहला भाग, Jo ३४। 
२. वही, पृष्ठ ६४। 


se SUF BU ct वहीं, पृष्ठ ३२, १४५--“तरलतरतारतरवारिदारितोदित सैन्धवकच्छल्लसौ- 
राष्ट्रचावोटक-मोयंगुजरादिराज्ये'**” : 
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परमारों का अभ्युदय विक्रम-संवत्‌ की नवीं शताब्दी के उत्तराध में हुआ था। 
परमारों के जो शिलालेख उपलब्ध हैं, उनमें कृष्णराज के पूर्वजों का कुछ भी उल्लेख 
नहीं है । बारहवीं शताब्दी के लगभग लिखी हुई उदयपुर-प्रशस्ति में कृष्णराज से 
पहिले के कुछ राजाओं की नामावली है, पर वह विश्वसनीय नहीं है । मुञ्ज और 
राजा भोज के भूमि-दान-पत्रों में परमारों का वंशातुक्रम निम्न प्रकार दिया हुआ है-- 
कृष्ण, वै रिससिह, सीयक, वाकूपति । इसके बाद के राजाओं की, faga अथवा भोज 
राज तक की, पूर्ण सूची अनेक लेखों में मिलती है | उदयपुर-प्रशस्ति में पहला नाम 
उपेन्द्र लिखा है और कहा है कि वैरिसिह से पहिले और एक वैरिसिह, सीयक तथा 
वाक्पति हुए थे । परन्तु ये नाम परमारों की प्राचीनता सिद्ध करने के लिए दुबारा 
लिखे गये हैं । 

लेखों और दान-पत्रों में वाक्रपति राज के नाम के साथ 'कृष्णपादानुध्यात' 
विशेषण जोड़ा गया है । कृष्णराज को षरमारों का आदि पुरुष मानने से ही उक्त 
विशेषण सार्थक हो सकता है । वैरिसिह प्रथम, सीयक प्रथम और वाकपति प्रथम, इनके 
नाम पृथक्‌ करने से ही परमारों की सच्ची वंशावली निश्चित की जा सकती है । अतः 
परमारों का भादि पुरुष कृष्ण राज को ही मानना उचित है । कृष्णराज का समय 
विद्वानों ने fao सं० ६६७ से ६८७ तक अनुमित किया है ।7 

प्रतिहार-सञ्राट्‌ दूसरे नागभट के समय (fao Ho ८५७ से ८६०) तक 
मालवे में परमारों का स्वतन्त्र राज्य स्थापित करना सम्भव नहीं है । नागभट ने मालवे 
को पूर्णतः पदाक्रान्त किया था, यह तो उसी के लेखों से सिद्ध है।? नागभट के 
आक्रमण से पहिले मालवा राष्ट्रकुटों के अधिकार में था, यह लाट देश के शासक, 
राठीड़-सामन्त, कक राज के बडोदा से मिले हुए दान-पत्र से स्पष्ट है।१ बाद के 
इतिहास में भी यह विशेषता देख पड़ती है कि मालवा कुछ समय तक तो उत्तराधिप 
सम्राट के और फिर दक्षिणाधिप सम्राट्‌ के अधिकार में चला जाता था । 

टॉड ने परमार-वंश में भोज नाम के तीन राजा होने का उल्लेख किया है,* 
किन्तु परमारों के वंश-बृक्षो को देखने से ज्ञात होता है कि संस्कृत-साहित्य में प्रसिद्ध 
धारेश्वर भोज से पूर्वे अन्य कोई भोज नाम का राजा नहीं हुआ ।5 डा० गुप्त ने अपने 
लेख में वाक्पति राज मुञ्ज का जो शासन-काल (सं ० १०३१-३२ fao) लिखा है, 
वह पूर्णतः अशुद्ध है । वाक्पति राज मुञ्ज का शासन-काल Fo १०२७ fao से लेकर 
१. चिन्तार्माण विनायक वेद्यः मध्ययुगीन भारत, भाग २, पृष्ठ १८६-१६० | 


२. ओझा : नि०-सं०, वही, पृष्ठ १५७-५८, Wo का Fo, पहला भाग, पृष्ठ १६१-१७२ | 

३. ओझा : नि०-सं०, वही, पृष्ठ ३४, १५६, तथा वैद्यः Hoyo भा०, भाग २, पृष्ठ १५६ 
गोडेन्द्रवंशपति निज्जेयदुविदग्धसद्‌गर्ज्जरेश्वर दिग्गर्गेलतां च यस्य । 
नीत्वा भुजं विहतमालव रक्षणाथं स्वामी तथान्यपि राज्यछ (फ) लानिभूःक्ते | 

इ. टॉड : राजस्थान, भाग १, पृष्ठ ६२६-२७ I 

५, ओझा : We का इ०, वही, पृष्ठ १५१-२०६ | 
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Go १०५४ fao के आस-पास तक माना जाता है ।? 
जब परमारों का उदय-काल ही विक्रम की नवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पीछे 
नहीं हट सकता तव fao Fo ७७० के लगभग मालवा पर उनका अधिकार कैसे हे 
सकता है ? और मोर्यो को परमार मानना इतिहास-विरुद्ध है ही ।* ऐसी दशा में 
मान और उसके पिता भोज को परमार-वंशी लिखना या मानना न्याय सङ्गत नहीं 
है । राजा मान और उसका पिता भोज मोर्य-वंशी थे, न कि परमार-वंशी । 
“यद्यपि टॉड-राजस्थान के पृष्ठ ७७ की टिप्पणी २ के अनुसार राजा मान का 
७७० fao go का यह शिलालेख 'टँञ्जैक्शन्स ala रायल एशियाटिक सोसाइटी में 
प्रकाशित होने वाला था, किन्तु यह अभी तक अप्रकाशित हे । वह अब कहाँ पर है, 
यह भी कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके विषय में अब तक किसी विद्वान्‌ ने अपना 
मन्तव्य प्रकट नहीं किया है । यदि वह सुरक्षति होता अथवा प्रकाशित होता तो ओझा 
जी तथा अन्य विद्वान्‌ उस पर अवश्य विशेष रूप से प्रकाश डालते हुए अपना कोई 
अभिमत भी प्रकट करते | 
aig ने उसका अंग्रेजी अनुवाद अपने “राजस्थान” में दिया है” और उसका 
भाषानुवाद महामहोपाध्याय कवि राजा श्यामलदास के “वीर विनोद” नामक ग्रन्थ 
के प्रथम भाग के शेष संग्रह (To ३८०) में छपा है ।“ 
फिर भी यह विषय अभी विशेष रूप से अनृसन्धानापेक्षी है । 


१. २. ग्रियर्सन कृत 'हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास? 
(संशोधनात्मक टिप्पणियाँ) 


हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास-ग्रन्थों में डा०अब्राहम जाजं ग्रियसँन कृत 
दि मॉडन कर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिम्दुस्तान' का अपना विशिष्ट स्थान है । यह 
हिन्दी-साहित्य का अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ प्रथम इतिहास-ग्रन्थ माना जाता है | 
यद्यपि इससे qa 'तासी’, “महेशदत्त शुक्ल’ और 'शिवसिह सरोज, के ग्रन्थ प्रकाश में 
आ गये थे और 'तासी” ने अपने ग्रन्थ को इतिहास कहा भी है, किन्तु वास्तविक रूपं 
में इनको इतिहास नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इनमें न तो कवियों का विवरण 
काल-क्रमानुसार दिया गया है और त काल-विभांग तथा साहित्यिक-प्रबरत्तियों का 
निरूपण ही किया गया है । इनमें केवल कवियों का संक्षिप्त परिचय और उनकी कविः 
१. Tui (Gk ७३८३ ७ (धार-अंके), वर्ष १५, अंक १, पृष्ठ ६ । ae 
२. टॉड: राजस्थान, पहला और दुसरा खण्ड, ओझा का सटिप्पण अनूदित एवं सम्प [दित संस्करण 

खड्ग विलास प्रेस, बाँकोपुर, पटना, द्वारा प्रकाशित l = 

३, वही, पहला खंड, पृष्ठ ६२४५-२६ | es 
४. नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ६२, अंक २, पृष्ठ १२६॥ न 
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ताओं का संग्रह मात्र प्रस्तुत किया गया है । अतः ये ग्रन्थ इतिहास संज्ञा के अधिकारी 
नहीं हो सकते । इनको केवल संग्रह-ग्रन्थ ही कहा जा सकता है । 

faga का ग्रन्थ सर्वप्रथम सन्‌ १८८८ ई० के 'रायल एशियाटिक सोसाइटी 
ऑफ बंगाल' के जनेल भाग १ के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ । तत्पश्चात्‌ सन्‌ 
१८८६ ई० में उसी सोसायटी की ओर से स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हुआ । 
इस ग्रन्थ का पुनर्मुद्रण नहीं हुआ और यह ग्रन्थ दुष्प्राप्य हो गया । 

डा० किशोरीलाल जी गुप्त ने इसकी महत्ता और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए 
इसका सर्वप्रथम स-टिप्पण हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कराया है । इसका प्रकाशन हिन्दी 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी में १६५७ में हुआ है । ग्रियसंत के aga विवरणों पर 
टिप्पणियाँ दे दी गई हैं, जिससे पाठक और शोधकर्त्ता भ्रमजाल में फंसने से बचे रहें 
और उन्हें शुद्ध विवरण प्राप्त हो जाए । यदि केवल मूल-ग्रन्थ का अनुवाद मात्र प्रका- 
शित किया जाता, तो उससे लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक सम्भावना शी । 
इसी सम्भावना को दृष्टि में रख कर डा० गुप्त ने उक्त टिप्पणियाँ दी हैं । डा० गुप्त 
ने अपने इस उपकार से हिन्दी-संसार को उपकृत किया हे । तदर्थं वे धन्यवाद के 
पात्र हैं । 

डा० गुप्त ने जहाँ ग्रियसंन के भ्रमों को दूर करने का प्रशंसनीय कार्य किया 
है, वहाँ साथ ही स्वयं भी अनेक भ्रमात्मक टिप्पणियाँ लिख गये हैं और ग्रियसंत की 
बहुत सी अशुद्धियों का उन्मूलन करने से छोड़ गये हँ । अनुवादक के श्रम का आदर 
करते हुए मैं इस लेखमाला द्वारा अपनी अल्पमतातुसार उन भ्रामक टिप्पणियों के सं शो - 
धन प्रस्तुत कर रहा हूँ और साथ ही अनेक नवीन टिप्पणियाँ भी दे रहा हूँ, जिन पर 
डा० गुप्त ने अपनी कोई टिप्पणियाँ नहीं दी हैं । इस घृष्टता के लिए मैं डा» गुप्त से 
क्षमा प्रार्थी हूँ । ये संशोधन हिन्दी अनुवाद प्रथम संस्करण के आधार पर दिये जा रहे 
हैं । संशोधन तथा नवीन टिप्पणियाँ निम्न प्रकार हैं :-- 
अध्याय १ चारण काल 

कवि सं ० २, पृष्ठ संख्या ६०;--खुमान रासो के स्थान पर 'खु माण रासो' 

| होना चाहिए । दीक्षा के पूवं इनका नाम दलपत नहीं 'दलपत विजय' था । राजाओं 
के स्थान पर 'राणाओं' होना चाहिए । 

आगे कवि संख्या और पृष्ठ संख्या के संक्षिप्त रूप क० सं०, पृ० सं० | 
प्रयोग किये गये हैं । 

Fo Ho ४, Fo Fo ६१;--कुमार पाल चरित, हेम चन्द्र द्वारा भट्टी काव्य 
की शेली में रचित “प्राकृत दृयाश्रय' नामक काव्य-ग्रन्य के अन्तरत ही है । स्वतन्त्र 
ग्रन्थ नहीं है । " š 

Ho do ५, To Ho ६२;--पृथ्वी चन्द्र के पिता का नाम रामचन्द्र नहीं 
था । रामचन्द्र तो इनके भाई का-नाम था। पृथ्वी चन्द्र के पिता कानाम “राव दलपति' 
१. देखिये हिन्दी साहित्य का इतिहास qo २२ तथा अपन्न श-साहित्य To ३२२। 
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था । सेनुहड़ा के स्थान पर 'सेंहुढ़ा' होना चाहिए । 

Ho Fo ६, Fo Fo ६२;--पृथ्वी राज रासो के बृहत्‌ रूपान्तर (पाठ) का 
उद्धार प्रथम अमरसिंह के आश्रय में नहीं हुआ था अपितु मेवाड़ के महाराणा अमरसिह 
द्वितीय के आश्रय में हुआ था, जिनका शासन-काल संवत्‌ १७५५ से सं० १८०८ तक 
है । fada द्वारा निर्दिष्ट सं० १६१ पर उल्लिखित भमरसिह इन मेवाडाधिपति 
महाराणा अमरसिह से भिन्न हैं । इसी पृष्ठ To ६२ पर पाद-टिप्पणी (फुटनोट) में 
महाराणा अमरसिंह प्रथम का जो शासन-काल दिया गया है, वह अशुद्ध है । महाराणा 
अमर्रासह प्रथम का शासन-काल To १६५३ (१५६६ ई०) से Fo १६७६ (१६१८ 
ई०) तक है । 

क० सं० ८, पृ० सं० ६७;--शारंगधर रचित हम्मीर काव्य और हम्मीर 
रायसा नामक रचनाएं अप्राप्य हैं । शारंगधर ने उपर्युक्त ग्रन्थों की रचना की थी ऐसा 
भी कोई प्राचीन लिखित प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। जहाँ तक ज्ञात है 
शारंगधर ने हिन्दी में कोई ग्रन्थ नहीं रचा । 

क० सं० ६, Jo go ६८; --जोधराज कृत 'हम्मीर रासो’ का रचना काल 
¦ सं० १८८५ वि० है Igo १८७५ नहीं जैसा कि टिप्पणी में लिखा गया है । वैसे 
इसका सही रचना काल To १८५५ है। 


१. ३. भिश्रबंधु विनोद ओर उसका आदि प्रकरण 


हिन्दी-साहित्य के प्रारम्भिक इतिहास-ग्रन्थो में “मिश्रबंधु विनोद! का अपना 
विशेष स्थान है। यह मिश्रबन्धुओ द्वारा लिखित किसी भारतीय द्वारा मूलरूप से 
हिन्दी में लिखा गया हिन्दी-सा हित्य का प्रथम इतिहास-ग्रन्थ है और हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास की सर्वाधिक सामग्री एक साथ संकलित करने का श्रेय मिश्रबन्धुओं को है। 
उन्होंने काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा उस समय तक प्रकाशित हस्तलिखित- ग्रन्थों के 
खोज विवरणों एवं तत्कालीन अन्य उपलब्ध सभी सामग्री का उपयोग कर 'मिश्रबन्धु- 
विनोद” नाम से इस ग्रन्थ को do १६७० में प्रकाशित कराया था । इसका 
प्रकाशन चार भागों में हुआ हे । यह हिन्दी-सा हित्य के इतिहासों का आधार ग्रंथ है, 
क्योंकि हिन्दी-साहित्य के इतिहास के नाम से जितने ग्रंथ अद्यावधि प्रकाशित हुए हैं, 
उन सबका अपनी विपुल सामग्री के कारण मुख्य आधार यही ग्रन्थ रहा है। अतः 
हिन्दी-साहित्य के विषय में सबसे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज भी 
इसकी उपयोगिता एवं उपादेयता अक्षुण्ण है । जहाँ परवर्ती अन्य इतिहास-ग्रन्थों में 
केवल कुछ चुने हुए कवियों एवं ग्रंथों का ही निर्देश है, वहाँ इसमें वे जितने भी सुलभ 
'हो सके उन सबको संक्षिप्त विवरण के साथ संकलित किया गया है । इसलिए आघार 
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भूत सामग्री की दृष्टि से इसका महत्त्व और भी अधिक है । खेदजनक तथ्य यह है कि 
मुल सामग्री के सम्बन्ध में परवर्ती इतिहासकारों ने स्वतन्त्र शोध करने का श्रम बहुत 
“कम उठाया ओर प्रायः उन्होंने पूर्ववर्ती ग्रन्थकारों का अनुकरण ही किया है । यही 
कारण है कि fada में पाई जाने वाली कई ऐतिहासिक अशुद्धियाँ और अनेक भट्टी 
भूलें अद्यावधि ज्यों की त्यों चली आ रही हैं, क्योंकि लेखकों ने उनके सम्बन्ध में कोई 
स्वतन्त्र खोज-जाँच आदि नहीं की । यह स्थिति कष्टप्रद एवं शोचनीय है | 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास-प्रन्थो का प्रधान स्रोत “मिश्र बन्धु विनोद? यद्यपि 
अत्यन्त परिश्रम से संकलित किया गया है, तथापि उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ रह गई हैं । 
इन त्रुटियों के लिए पूर्णतया मिश्र बन्धुओं को ही उत्तरदायी समझना उचित नहीं है, 
क्योंकि उन्होंने मुख्यतया हस्तलिखित ग्रन्थों की बोज-रिपोर्टो, शिवसिह सरोज एवं 
ग्रियसंन के इतिहास का सहारा लिया है । उन्होंने अन्यान्य सामग्री का भी आधार 
लिया है और 'विनोद' में बहुत सी भूलें उक्त आधार ग्रन्थों से ही आई हैं, परन्तु 
इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि इन ग्रन्थों का आधार लेने से पूर्व इनकी 
उचित जाँच-पड़ताल कर लेना आवश्यक था । वैसे उन्होंने पूर्व उल्लेखों या कहीं-कहीं 
अपने विवरणों में संशोधन दिये हैं और सन्देहात्मक टिप्पणियाँ भी की हैं, फिर भी 
इस प्रकार के कार्यो में विशेष सतंक-दृष्टि की आवश्यकता है 
यद्यपि इस. ग्रन्थ का अच्छा आदर हुआ और इसके कई संस्करण प्रकाशित 
.हो चुके हैं, किन्तु बाद के संस्करणों में भी कोई विशेष संशोधन नहीं किया गया । 
अतः बिना जाँच के उसे आधार मानते चलने से भूलों एवं भ्रान्तियों की परम्परा 
बढ़ती ही चलेगी । इसलिए इस ग्रन्थ का भली-भाँति संशोधन नितान्त आवश्यक है, 
किन्तु यह कायं जितना उत्तरदायित्वपूर्ण है, उतना ही श्रम-साध्य भी है । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में जो काल-विशेष वीरगाथ। काल, आदि काल के 
नाम से प्रसिद्ध है, उसे मिश्र बन्धुओं ने “प्रारम्भिक काल' के नाम से अभिहित किया 
है और उसको आदि प्रकरण नाम देकर (पूर्व प्रारम्भिक हिन्दी”, उत्तर प्रारम्भिक 
हिन्दी” एवं ‘aa माध्यमिक हिन्दी’ के उपविभागों में ater गया है । “विनोद! के इसी 
j प्रारम्भिक कालं की त्रुटियों पर विचार करना यह अभीष्ट है । यह विवेचन. जिससे 
। छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नहीं किया गया है, भपितु इस आशय से प्रस्तुत किया है, 
कि हिन्दी-साहित्य के इतिहास की परम्परागत भूलों एवं भ्रांतियों का निराकरण 
होकर वास्तविक तथ्यों का उचित रूप में निर्धारण हो सके। अब भूल-भ्रांतियों 
का निर्देश भौर यथासम्भव उनका समाधान 'विनोद' की पृष्ठ-संख्या सहित नीचे 
किया जाता है । इसमें प्रथम भूलों की क्रम-संख्या, तत्पश्चात्‌ पृष्ठ-संख्या और उसके 
वाद कोष्ठक में कवि-संख्या का उल्लेख है | 
१.३.१. 'विनोद' भाग-१ (हि० do) ‘qa प्रारम्भिक हिन्दी-काल' | 
- (१) पृष्ठ ८६--हिन्दी की उत्पत्ति सं० ७०० के आस-पास मानी गई है और 
पुण्ड अथवा पुष्य को, जिसका समय संवत्‌ ७७० है, हिन्दी का पहला कवि लिखा गया 
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है। वास्तव में ये दोनों ही बातें अशुद्ध हैं। उस काल में अपभ्रंश भाषा ही सवं 
साधारण में प्रचलित भाषा थी, जिसका प्रचार प्रायः समस्त उत्तरी भारत मेंथा। 
उसी भाषा से आधुनिक प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ है । अतः उसे ऐसो प्रत्येक 
प्रांतीय भाषा का प्राचीन रूप या मूल कहा जा सकता है । वैसे जबसे हिन्दी का रूप 
अन्य भाषाओं से कुछ भिन्न रूप में विकसित देखा जाए, वही समय हिन्दी की उत्पत्ति 
का समय माना जाना चाहिए । 

qo १८६ (कवि सं. १) पर लिखा है-- “राजा मान सं० ७७० में भवन्ती में 
अच्छे संस्कृत-काव्य-वेत्ता थे । उनके यहाँ पुण्ड अथवा पुष्य वन्दीजन ने दोहों में 
अलंकार-ग्रन्थ बनाया ।” 

यह उल्लेख शिवसिंह सरोज के आधार पर किया गया है और सरोजकार ने 
टॉड के 'राजस्थान' नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा है, किन्तु पुण्ड या पुष्य विषयक 
ये उल्लेख भ्रामक एवं अशुद्ध हैं । इस तथाकथित हिन्दी-कवि की कोई भी रचना प्राप्त 
नहीं है । अतः उसे हिन्दी का पहला कवि और उसका समय Fo ७७० मानते चलने 
का कोई औचित्य नहीं है । 'सरोज' की कृपा से इस कवि का उल्लेख हिन्दी के प्रथम 
कवि के रूप में प्रायः सभी इतिहास ग्रन्थों में होता आया है, पर जिस टॉड-राजस्थान 
के आधार पर इस कवि का उल्लेख हुभा है, उससे ज्ञात होता है कि इसका नाम 'पूष' 
है और यह एक शिलालेख का रचयिता है। यह शिलालेख सं० ७७० में चित्तोर के 
मोरीवंशीय राजा मान द्वारा बनवाये गये "मान सरवर' नामक विशाल तालाब के 
किनारे स्थित प्रस्तर-स्तम्भ पर कीलाक्षरों में खुदा है, शिलालेख किस भाषा में है, 
यह ज्ञात नहीं । यह स्यात्‌ संस्कृत में होगा । उसने दोहों में कोई भलंकार ग्रन्थ नहीं 
लिखा । कुछ लेखकों ने पुष्य को अपभ्रंश के महाकवि पुष्पदंत से अभिन्न होने का अनुमान 
किया है, किन्तु उनका यह अनुमान ठीक नहीं है । पुष्पदंत का समय उसी के निर्दशा- 
नुसार शक Fo ८८७ (fae Fo १०२२) निश्चित्‌ है । अतः पुष्य और पुष्पदत्त- दो 
भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं । wef 

( २) ६२, १८६ (२)--“सं० ८६० के लगभग किसी ब्रह्मभट्ट ने खुमान-रासा 
नामक ग्रंथ महाराजा खुमान की प्रशंसा में रचा ।” वास्तव में इस ग्रन्थ को रचना 
दोलत विजय (दलपत) नामक जैन कवि ने सं० १७६७ और १७६० के मध्य की 
थी । यह किसी खुंमान राजा के नाम पर नहीं रचा गया । खुमाणा' चित्तौड़ के नरेशों 
को सामान्य उपाधियों में से एक है। इसमें वणित अन्तिम नरेश राणा संग्राम पिह 
द्वितीय (शासन-काल To १७६७-१७६०) है । अतः 'विनोद? में इस विषयक सभी 
उल्लेख अशुद्ध हैं। इस ग्रंथ के सम्बन्ध में काफी विचार हो चुका है । 

र (३) ६२, १८७ (२ अ)--“भाग्यवणश Fo १६७६ (सन्‌ १६१७) की खोज 
में भुवाल कवि 2 कृत भगवद्‌ गीता नामक सं० १००० का रचा हुआ एक ग्रंथ 
मिला है, जिसमें समय साफ दिया है।” इस रचना में संवतु १७००' को भ्रमवश 
अशुद्ध पढ़ लिया गया है ओर इसकी भाषा भी १७वीं शती की नवीन है । इस भ्रम 
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का निवारण डा० हीरालाल ने अपने (हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की ata’ (ना+ To 
पत्रिका, भाग ७ अंक ३, Jo २४६७-६८) शीर्षक लेख में बहुत पहले भली-भाँति कर 
दिया था | अतः रचना का समय सं० १००० न होकर Fo १७०० हे 

(४) ६२, १६० (३)--सं० ११३७ वाले कालिजर के राजा नंद को भी 
कवि माना गया है और go १६० पर उसका समय १०७५ लिखा है । साथ ही यह 
भी उल्लेख है कि उसने सुलतान महमूद को एक छंद लिखकर भेजा था । मुसलमान 
इतिहासकारों ने कालिजर के राजा 'गंड' का उल्लेख 'नंद' के रूप में किया हैं भौर 
उक्त घटना Ho १०७६ की है । अतः सं० १०७५ गंड (नंद) का उपस्थिति-काल है 
और सं० ११३७ पूर्णतया ays है । राजा नंद (गंड) की कोई रचना तो अभी तक 
नहीं मिली, किन्तु उसके कवि होने का आधार अवश्य प्राप्त हुआ है lT 

(५) ६२,१६० (३अ)--जिन वल्लभ सूरि की (रचना का नाम 'वृद्धनवकार' 
लिखा गया है, जबकि सही ताम 'तवकार फल-माहात्म्य' है । ये खरतरगच्छ अभय 
देव सूरि के पट्ट धर थे । 

(६) 5२, १६१ (४,-सं० ११८० के लगभग साद के पुत्र मसंऊद को 
हिन्दी का कवि होता लिखा है। मसऊद की कोई रचना तो अभी नहीं मिली, किन्तु 
उसके कवि होने का आधार अवश्य प्राप्त हुआ है I 

(७) 8२, १६१ (५)--सं ० ११८० के लगभग हुए कुतुवअली का हिन्दी- 
कवि के रूप में उल्लेख है, जिसने लोगों द्वारा मसजिद को ध्वस्त किए जाने पर पाटन- 
नरेश सिद्ध राज जय सिह को हिन्दी में छंदोबद्ध प्रार्थना-पत्र दिया था । साहित्ये- 
लिहासों में अब तक इसका नाम कुतुव अली लिखा मिलता है, पर बह अशुद्ध है । 
इसका वास्तविक नाम 'खातिब अली? था । तुर्की भाषा में मौलाना नूरूद्दीत ने एक 
पुस्तक 'जामेउल्‌ हिकायत व लवामेउल्‌ रिवायत" लिखी है, जो अल्तमश के राज्य-काल 
(सं १२६८-१२६३) में था । यह यात्री था, जिसने भारत में भ्रमण किया था । 
उसने अपनी पुस्तक में जयसिंह सोलंकी के न्याय-आदि की अनेक कहानियाँ लिखी हैं, 
इसी में उक्त घटना का भी उल्लेख है । इलियट की हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द-२, 
go १६४ पर भी खातिब अली और उक्त घटना का उल्लेख है । इसकी कोई कविता 
प्राप्त नहीं है । 

(८) ६०, १६१ (६)--“सं० ११४१ में साँईदान चारण ने संमतसार ग्रंथ 
रचा ।” इस ग्रंथ का नाम संमतसार नहीं, अपितु 'संवतसार' है ओर इसमें वर्षा 
संबंधी फलाफल का कथन है । इसका रचनाकाल ११४१ नहीं, १८६१ है । यह भूल 
संवत्‌ 'अष्टादस भकाणवं' को 'एकादस अकाणवे' पढ़े जाने के कारण हुई है । इसको 
भाषा भी नवीन है | इसके रचयिता साँईदान सिलका गोत्र के चारण एवं मेवाड़ के 


Me me ured ee ee Ss Se SSSA NIE 
१. देखिये, चन्देल और उनका राजत्व काल, ले० श्री केशव चन्द्र मिश्र, To ता० प्र० सभा, काशी, 


Fo ८६-६३ 
२. देखिये, भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी, ले ड० सुनीति कुमार चाटुज्या, To २०१-२०२ । 
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सिंगला ग्राम के निवासी थे । संवत सार की हस्तलिखित प्रति भंडारकर इंस्टीट्यूट, 
पूना के संग्रह में है । 

(&) ६०,१६१ (७)-''अकरम फेज ने १२०५ से १२५८ पर्यन्त वर्तमाल नामक 
ग्रंथ रचा तथा वृत्तरत्नाकर का भाषानुवाद किया । यह कवि जयपुर-नरेश के यहाँ था ।” 

अभी तक उक्त ग्रंथों का कोई उल्लेख देखने में नहीं आया । अत: इन ग्रंथों के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु Jo १६१ पर कवि के आश्रयदाता 
जयपुर-तरेश महाराजा माधव सिंह का उल्लेख हे । इसलिए इसका समय १८वीं शती 
स्वतः सिद्ध हो जाता है | 

(१०) 5२-४३, १६१-६५ (८)--कवि चन्द भोर उसकी कृति पृथ्वीराज 
रासो के सम्बन्ध में काफी ऊहापोह हो चुका है । अनेक विद्वानों ने अपने मत-अभिमत 
प्रकट किये हैं और अनुसंधान कार्य सम्पन्न किया है । अतः यहाँ इसकी चर्चा 
अनावश्यक है । 

(११) ६४, १६४ (&)--“महोबे का जगनिक चन्द का समकालीन था । कहते 
हैं कि उसने सबसे पहले भाल्हा की रचना की । पर इस समय के आल्हा में जगनिक का 
शायद एक शब्द भी नहीं मिलता, केवल ढंग उसका है ।” अत्यधिक लोक-कंठ में व्याप्त 
होने के कारण यह तो सम्भव है कि 'आल्हा' की भाषा में बहुत परिवर्तन हो गया हो, 
किन्तु उसमें मूल का कुछ भी न रह जाए, इसे आश्चर्य ही कहा जाएगा । भाषा शास्त्र 


की दृष्टि से तो इसे भादिकालीन रचना नहीं माना जा सकता; क्योंकि किसी भी ग्रंथ 


के समय-निर्धारण के लिए उसकी भाषा भी एक कसोटी होती है । परन्तु परम्परागत 
अनुश्रुत के आधार पर आल्हा खंड के रचयिता के रूप में जगनिक का नाम प्रसिद्ध 
रहा है | भतः इस विषय में अभी पर्याप्त अनुसंधान अपेक्षित है । 

: (१२) ६४, १६४ (१०)--केदार कवि का उल्लेख शिवसिह सरोज के 
आधार पर किया गया है, किन्तु इस कवि की किसी भी रचना का यहाँ निर्देश नहीं 
है । आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में केदार एवं मधुकर कवि के 'जयचन्द्र 


प्रकाश एवं जैमयंक जस चन्द्रिका' ग्रंथों के रचे जाने का उल्लेख दयालदास की ख्यात 


में बतलाया है, परन्तु बहाँ उल्लेख मात्र ही है, ग्रंथों का कोई पता Tel है । सरोज के 
अनुसार यह अलाउद्दीन गोरी के यहाँ थे, किन्तु किसी AMET गोरी के यहाँ केदार 


- कै रहने की बात भट्ट भणंत ही है । अतः इनके सम्बन्ध में कुछ कहना सम्भव नहीं है । 


(१३) ४४, १३४ (११)--“महाराज जयचन्द के पुत्र शिवजी की सभा में 
बारदर वेणा नामक एक अच्छा कवि हो गया है”, किन्तु इस कवि को किसी रचना 
का कोई निर्देश नही है, न उल्लेख का आधार ही बताया गया है । बारदर बेणा नाम 
का तो अभी तक कहीँ उल्लेख भो नहीं मिला । नाम भी अशुद्ध प्रतीत.होता है । 
बादर नामक एक कवि अवश्य हुआ है, जिसकी 'वीरमाण” नामक रचना मिलती हे, 


` जो डिंगल भाषा में है । यह कोई १८वीं शती के मध्य में रची गई है। ये दोनों एक 


ही हैं, इस विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 
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(१४) ६४, १६६ (१२)--“चन्द के पोछे उसका पुत्र जल्हन ही प्रधान कवि 
हुआ । उसने चन्द के बाद रासो की पूर्ति की थी ।” ऐसा जनश्रुति के रूप में अवश्य 
प्रसिद्ध है ओर रासो के बृहद्‌ संस्करण में लिखा भी मिलता है, किन्तु इस विषय में 
पुष्ट प्रमाणों का अभाव है । वैसे प्राकृत Tae’ के दो-चार geal को जल्हन रचित 
माना जाता है, किन्तु वहाँ भी विवाद की स्थिति है। 'जल्ह' नामक एक कवि का 
और पता चलता है, जिसकी “बुद्धि रासो! नामक रचना का एक हस्तलेख To १७०४ 
का प्राप्त है । इसका विशेष वृत्त अज्ञात है । रचना-शैली से यह कोई जैन कवि प्रतीत 
होता है। इसका रचना-काल अनुमान से Fo १६२५ के लगभग है । 'जल्हण' नामक 
एक कवि का “सोमपाल विलास' नामक एक ऐतिहासिक संस्कृत-काव्य-ग्रन्य भी मिलता 
है, किन्तु इनकी अभिन्नता के विषय में प्रमाणाभाव है । 

(१५) ६४, २०२ (१२/१)--"सं० १२४७ में मोहनलाल द्विज ने qafa 
नामक ग्रन्थ रचा ।” इस भ्रांति का निराकरण भी डा० हीरालाल ने पूर्वोल्लिखित 
भुवाल को रचना के प्रसंग में ही कर दिया है ।2 वास्तव में इसका समय “१८४७ 
है । 'ठारह' को 'बारह' पढ़ने से यह भूल हुई है 

(१६) १६४, २०३ (१२/२)--अनन्यदास का कविता-काल १२७५ के पूर्व 
लिखा गया है, परन्तु पृष्ठ १६४ पर स्वयं इनके अक्षर अनन्य होने का उल्लेख किया 
है, जो सही है। इनका समय Ao १७१०-६० वि० है | अतः '१२७५ के पर्व 
कविता-काल लिखना निरर्थक है । अनन्यदास के विवरण में जिन पृथ्वीराज का 
उल्लेख है, वे बुन्देलखण्ड में 'सेहुँड़ा' के जागीरदार पृथ्वीचन्द हैं। अनन्य योग में अक्षर 
अनन्य ने पृथ्वीचन्द को भनेक बार सम्बोधित किया है । ये रसनिधि नाम से कविता 
करते थे । अनन्यदास (अक्षर अनन्य) विषयक जो भ्रांत उल्लेख हुए हैं, बे 'सरोज' के 
आधार पर हुए हैं । 

(१७) &४, २०३ (१३)--''कुमार पाल चरित्र की रचना १३०० के लगभग 
हुई थी ।” यह उल्लेख जैन कवि हेमचन्द्राचार्य रचित 'कुमार पाल चरित” (द्वयाश्रय 
काब्य) के लिए जान पड़ता है, किन्त वह हिन्दी में नहीं है । इसकी रचना सं० १२१८ 
"रे के बीच किसी समय हुई । कुमार पाल भन्हलवाड़ा (गुजरात) के राजा थे और 
स्वयं क”, नहीं थे । 

(१८) २०३ (१३/१) -कवि का नाम उसकी कृति में 'धम्म” (धमं) ही है, 
धर्मसूरि नहीं । इनकी रचना का नाम “जंबूस्वामी रासा? न होकर sig स्वामी चरित' 
है । इनकी 'स्थूलि भद्ररास' एवं सुभद्रा सती चतुष्पदिका' नामक दो रचनाएँ और 
भी हैँ। 

(१६) २०४ (१४)--“सरोज में १३१४ के नवलदास नामक एक कवि की 
रचना दी हुई है ।” सरोजकार ने यद्यपि यह उल्लेख महेश दत्त के भाषा काव्य संग्रह, 
के भाधार पर किया है, किन्तु भाषा काव्य संग्रह में यह तिथि १६१३ है, जो अंक 


विपर्यय से १३१६ हो गया है । इसका वास्तविक रचना-काल Ho १८१७-३ cgi 
Minin eae 2 22:27 STATE BLS 00 


१. देखिये, ato प्र पत्रिका, भाग ७, अंक ३, Fo २६७-६८ । 
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इसकी कृति 'ज्ञान सरोवर” की रचना संवत्‌ १८१८ में हुई थी । 

(२०) क्रम-संख्या रहित कवियों का उल्लेख-- क : 

qo &२-(अ)-- संवत्‌ ११७५ के लगभग महाराष्ट्र में कल्याणी नगर में 
चालुक्य बंशी सोमेश्‍वर नामक एक राजा हुआ'। 'यह सवज्ञभूप कहलाता था x इसने 
हिन्दी में भी कविता की ।” किन्तु इस उल्लेख का कोई भी आधार ज्ञात नहीं है ओर 
न ही कविता प्राप्त है । अतः बिना प्रमाण के केवल संख्या बढ़ाते चलना उचित नहीं 
प्रतीत होता । 3 

qo ६४-(आ)--“संवतु १२२५ के लगभग दक्षिण में दामोदर पंडित ने 
मराठी-हिन्दी मिश्रित 'वत्सहरण' ग्रंथ बनाया ।” महानुभाव पथ के संस्थापक आचार्य 
चक्रधर (समय सं० ११४६) के शिष्य दामोदर पंडित ने भवित विषयक पर्याप्त कविता 
की है, जिस पर हिन्दी का .काफी प्रभावं है, किन्तु 'वत्सहरण' विषयक कोई सूचना 
सलभ नहीं है । Fo १३२४ का उल्लेख अशुद्ध है । 
qo 8५-(इ)-_ "१३५० के लगभग श्री ज्ञानेश्‍वर और मुक्ताबाई ने भी 
हिन्दी-कविता की ।” संत ज्ञानेश्वर और उनकी बहन मुक्ताबाई वारकरी पंथ के भक्त 
थे। इतका समय विक्रम की १४वीं शती का मध्यकाल है। इनकी हिन्दी में रचित 
कविता प्राप्त होती है । 

qo ६५ (ई) “इसी समय नामदेव ने भी कविता की ।” ये महाराष्ट्र के 
वैष्णव कवि हुए हैं । इनका जन्म शक सं० ११४२ (१३२७ वि०) में और मृत्यु शक 
Ho १२७२ (१४०७ fao) X हुई थी । इनकी हिन्दी में रचित "पदावली? प्राप्त है, 
जिसका प्रकाशन हो चुका है। faai के गुरु-ग्रन्थ में भी इनके पद संकलित हैं । 
“विनोद? के पृष्ठ ६७ एवं १५८ पर इनका Ho १४८० दिया है, जो अशुद्ध है । 
facta’ में ही कवि सं० ३८ पर इनका अलग से विवरण दिया है | 

qo १६४ (उ)--सरोज के आधार पर कन्नौज के राजा बरबैसीता' नामक 
कवि का उल्लेख किया है। इस नाम का कोई राजा कन्नौज में नहीं हुआ । पता नहीं 
किस आधार पर सरोज में इस कवि का उल्लेख हुआ है। वास्तव में उक्त सारा उल्लेख 
ही भ्रान्त है । - 
१.३.२ उत्तर प्रारम्भिक हिन्दी काल 

(२१) ६५, २०६ (१६)--''संवत्‌ १३५४ में नरपतिनाल्ह ने बीसलदेव रासा 
बनाया ।” पृष्ठ २०६ पर इस संवत्‌ के विषय में लिखा है--“नरपति नाल्ह ने इसका 
समय १२२० लिखा है, पर जो तिथि उन्होंने बुधवार को ग्रन्थ-निर्माण की लिखी हैं, 
वह १२२० शाके में पड़ती है ।” परन्तु नरपति नाल्ह ने १२२० कहाँ लिखा है, यह 
अज्ञात है। कई प्रतियों में १२१२ या १२७२ अवश्य मिलता है, जिनमें तिथि-गणना 


की दृष्टि से डा० ओझा ने_पिछले को ही ठोक माना है ।' परन्तु इसके रचना-काल | 
के सबंध में अभी तक भी (aaa) है । Sto मोतीलाल मेतारिया ने इसका रचना-काल_ | 


१-देखिये, बीसलदेव रासो का निर्माण-काल, aro To पत्रिका, भाग ४५ अंक २ । 
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सं० १५४५-६० के आस-पास अनुमित किया है । उनके विचार में इसकी भाषा से भी 


Ñ उक्त अनुमान की पृष्टि होती है ।7 किन्तु इधर कुछ विद्वानों की राय में इसकी रचना 

न । विक्रम की १४ वीं शती के अन्तिम काल में हुई जान पड़ती (दे० बीसलदेव रास 
रं सं० डा० माताप्रसाद गुप्त व अगर चन्द नाहटा) मेरे विचार में १२७२ शक संवत 
+ (१४०४५ वि०) में इसकी रचना हुई जान पड़ती है। १२७२ विक्रम संवत्‌ न होकर 
त्‌ शक संवत्‌ जान पड़ता है और इस रूप में यह काल नवीन अन्वेषित काल के निकट 
f आ जाता है | रचना का मही नाम 'बीसल देव रास? है और इसकी सबले प्राचीन 

ने प्रति सं० १६३३ की प्राप्त हे 

3 (२२) ६५,२०७ (१७)--“१३५५ के लगभग नल्लसिह ने विजयपाल रासा 
छ रचा” उक्त रचना-काल मानने का कोई आधार नहीं है और यह अनुमित ही है । 
ता रचना की पूरी प्रति भी उपलब्ध नहीं हे । जितना अंश इस रचना का प्रकाश में 
आया है” उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इसमें कई ऐतिहासिक भूलें हैं 
भी और इसकी भोषा भी अर्वाचीन है। वास्तव में यह ग्रन्थ सं० १६०० के आस-पास 
a रचा गया है, क्योंकि इस पर “वंश भास्कर' का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई पड़ता है । 
N परन्तु प्राचीन बताने के लिए इसके रचयिता ने 'नल्ल fag’ का कल्पित परिचय इसमें 
जोड़ दिया है। अतः यह प्राचीन रचना नहीं है । वैसे 'विजयपाल रासा” के सम्बन्ध 
के में एक लेख To एस० लणिंगटन ने (एशियाटिक सोसाइटी, कलक त्ता' के सन्‌ (८३२ के 
शक 'जनंल' (पृ०-७३) में प्रकाशित कराया था। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए | 
है (२३) ६५,२०७-०८( १८)-- संवत्‌ १३५७ में शारंगधर कवि ने हम्मीर- 
र | काव्य, हम्मीर-रासा और शारंगधर पद्धति बनाई |” जहाँ तक जात है शारंगधर ने 
है हिन्दी में कोई ग्रन्थ नहीं रचा । इनका लिखा 'शारंगधर-संहिता' नामक एक वैद्यक 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है । दुसरा ग्रन्य 'शारंगधर-पद्धति' है, जो एक सुभाषित ग्रन्थ है । इसका 
HT निर्माण-काल सं० १४२० है । ये दोनों ग्रन्थ संस्कृत में हैं । इनके द्वारा 'हम्मी र-काव्य' 
el | एवं 'हम्मीर-रासो” लोक भाषा में रचे जाने की जनश्रुति तो प्रसिद्ध है, किन्तु इनका 
लेख पता इस समय नहीं लगता | कुछ विद्वानों की राय में इन ग्रन्थों के कुछ पद्य 'प्राक्ृत 
|, qua’ में हैं, परन्तु कुछ के विचारानुसार “प्राकृत पैगल' के ये पद्य शारंगधर के नहीं, 

अपितु 'जज्जल' के हैं, जो राहुल जी की 'हिन्दी-काब्य-धारा” में प्रकाशित हुए हैं 
a ये पद्य 'हम्मीर रासो' के हैं, यह केवल अनुमान ही है । ये फुटकर प्रासंगिक पद्य के 

f 


j | रूप में ही पाये जाते हैं। "प्राकृत ag के हम्मीर सम्बन्धी ये पद्य बीकानेर -से 
re प्रकाशित 'हम्मीरायण' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुए हैं । 


(२४) &५,२०5-०& (१&)--“इसी समय अमीर खुसरो ने तत्कालीन 
णता प्रचलित हिन्दी में कविता की है और खड़ी बोली में भी । खड़ी बोली के प्रथम कवि 
काल ———्—्—््््््््््््््््् ९ 
काल ' १-दे०, राजस्थानी भाषा और साहित्य, To ८६ । 

— ! २-विशाल भारत, अक्टूबर १६३४ का अंक तथा मु शी देवीप्रसाद की कविरत्तमाला, भाव १ 


३-दे०, fags साहित्य का इतिहास--गार्सा द तासी, To ३४५, हिन्दी संस्करण | 
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खुसरो ही कहे जा सकते हैं ।” खुमरो ने हिन्दी (खड़ी बोली) में रचना को थी, यह 
तो सही है, किन्तु उनके नाम से प्रसिद्ध रचनाओं की भाषा उस काल की दृष्टि से 
संदिग्ध है। अतः जब तक कोई प्रामाणिक प्राचीन प्रति प्राप्त न हो जाए, तब तक 
उक्त कथन पूर्णतया मान्य नहीं हो सकता | £ 

(२५) 8५,२६० (२०) "मुल्ला दाऊद ते १३८५ में नूरक-चन्दा को प्रेम- 
कहानी लिखी ।” डलमऊ निवासी मौलाना दाऊद ने फीरोजशाह के शासन-क्राल 
(सं० १४०८-१४४५) में तूरक (लोरक)-चन्दा की प्रेमःकहानी को लेकर “चन्दायन' 
नामक काव्य ग्रन्थ की रचना हि० ७८१ (वि०सं० १४३६ ) में की थी । अतः सं० 
१३८५ अशुद्ध है और न ही यह कवि अमीर खुसरो का समकालीन है । अब 'चंदायन' 
नामक यह ग्रम्थ सर्व सुलभ है । इस ग्रन्थ के अब तक तीन संस्करण अलग-अलग स्थानों 
से प्रकाशित हो चुके हैं प्रकाशित संस्करण इस प्रकार हैं--१. “चन्दायन' सं ० डा० 
विश्वनाथ प्रमाद, प्र०-हिन्दी-विद्यापीठ-भागरा विश्व विद्यालय, आगरा, २. 'चन्दायन' 
Go So परमेश्वरी लाल गुप्त, To हिन्दीग्रत्थ रत्नाकर प्रा० fao, बम्बई और 
३. 'चान्दायन' सं? डा० माताप्रसाद गुप्त-प्रामाणिक प्रकाशन, आगरा । 

(२६) ६५,२१० (२१)--“गोरखनाथ का रचना-काल १४०७ से आरम्भ 
होता है । इन्होंने ४० छोटे-बड़े प्रन्थ रचे और ब्रज भाषा गद्य में भी एक अच्छा ग्रंथ 
बनाया । सो ये महात्मा गद्य के प्रथम लेखक हैं।” गोरखनाथ का समग्र विवादास्पद 
रहा है। विद्वानो के विभिन्न मतों के आधार पर इनका समय ७ वीं शती से लेकर 
१३ ची शती तक ठहराया गया है, किन्तु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नवीनतम 
खोजों के आधार पर उनका समय १० वीं शती ही अधिक तर्क सम्मत है । डा० 
बड़थ्वाल ने 'गोरख बानी” का सम्पादन किया था । उन्होंने उनके नाम से मिलतेव्राली 
रचनाओं में से १४ रचनाओं को प्रामाणिक माना है। उनका गद्य का इप असंदिग्ध 
नहीं है। वसे उनकी भाषा के विवेचन से यह प्रतीत होता है कि हिन्दी के प्रथम कवि 
वही हैं ओर वे १० वीं शती के कवि हैं 2 

६ (२७) २१३ (२१/४)--सिद्ध सूरि रचित शिवदत्तरास' का रचना-काल 
Ho १४२३ लिखा गया है, किन्तु इसका रचना-काल To १६२३ है । इसका अन्य 
नाम 'प्रापतीयानो रास' भी है । 


( Bo) २१३ (२१/५) — हीरानन्द सूरि रचित 'कलिकाल रास' का समय 
१४२६ नहीं, १४८६ है । न 


१.३.३. पूर्व माध्यमिक हिन्दी काल 

( + 5 २१५ (२२) --विद्यापति का जन्म सं० १४०७ के लगभग हुआ था । 
उत्तके परवेज में प्रायः सभी बड़े विद्वान्‌ और प्रतापी हुए । ओइनवारवंशी गणेश्वर 
fag से भरव मिह तक के मिथिला के राजाओं की राज्प्र-सभा से उनका सम्बन्ध रहा 
था । उन्हें 'विसपी' ग्राम राजा शिवसिह्‌ देव ने लक्ष्मणसेन संवत्‌ २४३ ( १४१२६० ) में 


दान दिया था । वे दीघंजीवी थे। Fo १५०७ (१४५० ई०) के लगभग एक सौ वर्ष 


देण गोरबनाव को भापा का अल साफा गोरखनाथ की भाषा का अध्ययन--डा 9 कमलसिह | 
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की आयु में उनका देहान्त हुआ था । विद्यापति के निम्नांकित ग्रन्थ मिलते हैं, जो 
संस्कृत, भवहट्ठ या अपभ्रंश एवं मैथिली भाषा के हैं । भूपरिक्रमण; पुरुष परीक्षा; 
लिखनावली; शव सर्वस्व सार, शेव सर्वस्व सार-प्रमाणभूत-पुराण संग्रह; गंगा वावया- 
वली; विभाग सार; दान वाक्यावली; दुर्गाभक्ति तरंगिणी; गया पत्तलक; वपं क्त्य; 
व्याडि भक्ति तरंगिणी, मणि मंजरी नाटिका; गोरक्ष विजय नाटिका; कीत्ति लता; 
कीत्ति पताका और मैथिली भाषा में रचित-पदावली । 

“विनोद! में विद्यापति की रचनाओं के रूप में 'पारिजात-हरण' तथा 'रुक्मिणी 
हरण'-दो नाटकों का भी उल्लेख हुआ है, जो अशुद्ध है । ये उनके नहीं हैं । 

(३०) २१७ (२३)--महाराणा कुम्भकर्णं (कुम्भा) का शासत-काल सं० 
१४१६ से १४६६ लिखा गया है और उन्हें हिन्दी का कवि बताया गया है, जबकि 
उनका शासन-काल Ao १४६० से Fo १५२५ है और उनका हिन्दी-कवि होना सिद्ध 
नहीं है । वे संस्कृत के कवि थे उनकी रचित गीत गोविन्द की “रसिक प्रिया टीका! 
(संस्कृत में) लुप्त नहीं हुई । वह प्रकाशित एवं उपलब्धे कुम्भकर्ण’ नाम के एक 
कवि और हुए हैं, जिन्होंने “रतन रासौ' ग्रन्थ लिखा था । इनका रचना-काल सं० 
१७३२ है। ये जोधपुर में थे और साँदू शाखा के चारण थे । 

(३१) २१७ (२४) सं० १४५३ में रचित 'हरिचन्द पृराण' के रचयिता का 
नामं 'नारायण देव' लिखा है | वास्तव में इसं कृति का रचयिता 'जाखुमणिहार' है । 

(३२) २१८ (२५)--स्वामी रामानन्द का जीवन-काल Fo १३५६ से 
१४६७ है। अतः do १४५६ उनका उपस्थिति काल है। इनके नाम से कई हिन्दी 
रचनाएँ मिलती हैं, जिते संबका संकलन 'रामान्द क्री हिन्दी रंचनाएँ' नाम से काशी 
नागरी प्रचारिंणी सभा से प्रकाशित हुआ है, किन्तु इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हे । 
इनके द्वारा ‘tarda पद्धति’ (श्लोक, ३-५) में उल्लिखित इनकी अपनी गुरु-परम्परा 
को देखते हुए, 'विनोद' में दी गई गुरु-परम्परा अधूरी है । सं ११५० रामानुजाचार्य 
का उपस्थिति-कालं है । 

(३३) २१८ (२६) _जँदेव मैथिल कवि, गीत गोविन्द-रचयिता जैदेव से 
भिन्न थे । ये भी विद्यापति की तरह सुगौना के राजा शिवसिह के दरबारी-कवि थे । 

(३४) २१४ (२७) चूँकि भक्तसेन नाई, स्वामी रामानन्द के शिष्य थे । 
अतः इनका समंय विक्रम की १४वीं शती का उत्तराधं तथा १५वीं का पूर्वार्ध ठहरता 
है | इनके विषय में दो भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं । एक के अनुसार ये बीदर के राजा 
की सेवा में थे । दूसरे के अनुसार ये बाँधवगढ़-तरेश के सेवक थे | 'सरोज' के आधार 
पर जिस अन्य 'सेन' का उल्लेख “विनोद में अन्यत्र हुआ, वह भ्रमात्मक है । इस भ्रांति 


का निराकरण वहीं किया जायेगा । 


(३५) २१६ (२८)--'अमृतधार' नामक ग्रन्थ को स्वामी रामान्द के शिष्य 


_भवानन्द (भावानन्द) की रचना लिखता अशुद्ध हे । यह रचना भगवानदास निरंजनी 


१-दे०, सूर पूर्व ब्रजभांषा aide, qe qd ऋण ओर gear साहिल डाए शिक्रसाद पिह q9 aver उसका साहित्ये--डा० शिवप्रसाद सिह, पू० १४८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० 


a रचना-काल संवत्‌ १७२८ हे । 
sly ss ही ६ (२६-२१ )--पीपाजी r रैदासजी के सम्बन्ध में देखिए मेरे 
लेख-'सन्त पीपाजी का समय', ब्रजभारती, वर्ष २७ अंक ४ तथा सन्त रदास का 
समय', शोध-पत्रिका, ३२/२ | i 

(३७) २१४, (३२)--भक्त-काल की टीका में जिन अंगदजी का वर्णन है, 
उनकी कोई रचना "गुर ग्रम्थ साहब में नहीं है । ग्रन्थ साहब में सिख-पंथ के द्वितीय 
गुरु अंगदजी की रचना है, अंगदजी के विषम में 'अंगदजी की परिचई' नामक रचना 
मिलती है । 

(३८) २२०, (३३)- उमापति मैथिल मकवानपुर के सेन-राजा हिन्दूपति 
श्री हरिहरदेव के आश्रित थे । उन्होंने अपनी रचना 'पारिजात हरण' में हिन्दूपति 
हरिहर ~ पट्ट महिषी माहेश्वरी देवी के नामों का उल्लेख किया है उनकी वैष्णव 
पदावली (पारिजात-हरण के मैथिल-पद) भी विद्यापति-पदावली के समान ही लोक- 
प्रिय तथा प्रसिद्ध है । ये विद्यापति के समकालीन थे । 

(३६) २२०, (३४)--झीमा चारण नहीं, झीमा चारणी बीकानेर राज्य के 
बिठूर चारण की वहन थी । इसका रचना-काल विक्रम की १५वीं शती का उत्तराध॑ 
है। उमा दे सांरवली को सम्बोधित कर कहे हुए इसके कुछ फुटकर दोहे मिलते हैं, 
जो काफी प्रसिद्ध हैं । 

(४०) २२०, (३५)--सन्त कबीर के विषय में काफी विद्वानों ने लिखा हे 
और आमतौर से उनका समय सं० १४५६ से १५७५ तक. माना जाता है, किन्तु 
स्वामी रामानन्द के शिष्य होने के कारण मेरे विचारानुसार इनका समय सं० १४०० 
से १५०५ तक मानना ही ठीक है। कबीर की संकलित रचना का नाम 'बीजक' है । 
साखी, सबदी, रमैनी उसके तीन भाग हैं । इनके नाम पर मिलने वाली सभी. रचनाएँ 
इनकी नहीं हैं । उनमें से कितनी ही संदिग्ध हैं और औरों की हैं। रीवाँ-नरेश वीर 
सिह देव (राज्य-काल सं० १५४६-१५७४) का इनका शिष्य होना प्रामाणिक नहीं | 
है । सम्भवतः कबीर के Fo १४५६-१५७५ के समय को ध्यान में रखकर ag कथन 
किया गया है । 'कबोर ग्रन्थावली' के नाम से भी इनकी रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं । 

(४१) २२२, (३६)--भगोदास या भग्गूदास (भागोदास) का अन्य नाम 
“भगवान गुसाई' भी प्रसिद्ध है । कहते हैं, इन्होंने कबीर-पंथ की भगताही शाखा” की 
स्थापना की थी । पे “लघु बीजक' (गुटका, वतंमान बीजक का मूल रूप) के संकल- 
यिता माने जाते हैं । इनका उपस्थिति-काल सन्‌ १४५० ई० माना जा सकता है । 

(४२) २२२, (३७)--श्रुति गोपाल को रचना का नाम 'अमर-सुख-निधान' 
है और अभी इसको प्रामाणिकता संदिग्ध है ।! इनका उपस्थिति-काल सन्‌ १४५० Fo 
हो सकता है | ह Sonos 

(४३) २२३, (३5)--“सन्त नामदेव को स्वामी ज्ञानदेव का शिष्य और 
इनका कविता-काल Fo, १४८० लिंखा गया.है ।” नामदेव, स्वामी ज्ञानदेव के शिष्य 


qà, उ०.भा० की सन्त परम्परा, Jo २८१, द्वि० Ho । 
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नहीं थे । उनके समकालीन अवश्य थे। नामदेव के गुरु 'विसोबा खेचर” थ्र। इनका 
जन्म १३२१ fao में और मृत्यु १४०७ विण में हुई थी । सिखों के गुरु ग्रन्थ में इनके 
पद गुरु नानक के नहीं, अपितु गुरु अर्जुनदेव ने संकलित कराये थे, क्योंकि गुर ग्रन्थ 
साहब का संकलन-सम्पादन उन्हीं के द्वारा कराया गया था । नामदेव की हिन्दी- 
पदावली प्रकाशित हो चुकी है 

(४४) 223, (३८|१)--३पाध्याय जवसागर की रचना का नाम 'जिन 
कुशल सूरि चतुष्पदिका' या चउपइ है, न कि कुशल सुरिस्तोत्र' है । 

(४५) २२४, (३८/२)--“विद्या विलास रास” के रचयिता का नाम नहीं 
दिया गया है, जवकि उसके रचयिता 'होरानन्द सूरि' का नाम देना चाहिए था । 

(४६) २२४, (३६)--'रुक्मिणी मंगल”, महाभारत कथा' (रचना काल 
Ho १४६२) के रचग्रिता विष्णुदास की कृति नहीं है । हिन्दी विद्वानों को इस रचना 
के सम्बन्ध में भ्रांति बनी हुई है। वास्तव में यह रचना विक्रम की १६वीं शती की 
है और इसका रचना-काल सं० १८३४ है। कई स्थानों से यह प्रकाशित हुई थी और 
अपने समय में काफी जनप्रिय रही है। दो पुरानी प्रकाशित प्रतियाँ मेरे पास भी हैं । 
इसकी सं० १८७८ की लिखी प्रति प्राप्त है | 

(४७) २२४, (४०)--“राम रक्षा के रचयिता रामान्द को कबीर के गुरु 
रामानन्द से अलग माना यह भ्रांति है । यह सुप्रसिद्ध स्वामी रामानन्द की कृति 
के रूप में ही मानी जाती है। यह अलग बात है कि इसकी प्रामाणिकता अस दिग्ध 
नहीं है। 

(४८) २२४,(४१)--कमाल से सम्बन्धित प्रचलित कहावत 'बुड़ा बंस कवीर 
का, उपजा पुत कमाल' के सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं i? 

(४६) २२५, (४२/१) ¬ 'हरिवासदेव (हरिव्यास देव) का रचनाकाल Fo 
१५१७ लिखा है”, जो पूर्णतया अशुद्ध है । ये fam सम्प्रदायी और श्री भट्ट के 
शिष्य थे । इनका समम सं० १५७५-१६५० है । 

(५०) २२५, (४३)--'भक्त माहात्म्य’ (भक्ति माहात्म्य) के रचयिता जन 
गिरिधारी का रचना काल सं० १५२५ लिखा है, जो अशुद्ध है । इस ग्रंथ का रचना 
काल Fo १७०५ है । 

(५१) २२६, (४४)-संत धर्मदास कबीर के प्रत्यक्ष शिष्य नहीं प्रतीत होते 
हें । इनका समय विवादग्रस्त है । संभवतः इनका आविर्भाव विक्रम की १७वीं शती के 
प्रथम चरण में हुआ था । "निर्भय ज्ञान और 'कवीर बानी' इनको रचनाएँ नहीं हैं । 
इनकी कई रचनाओं का संग्रह 'वानो-ग्रंथ' में संग्रहीत है । इनको “बानी का प्रकाशन 
भी हो चुका है। 

(५२) २२६, (४४|१)-ज्ञानसागर जैन की रचना का नाम "श्रीपाल चरित्र' 
के स्थान पर 'सिद्धचक्र रास' जान AACN 


१-दे०, Fo भा० की सन्त THT, पृ ०२६१-२६४ द्वि° सं० | 
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(५३) २२६, (४५) १५३७ में चरणदास ने ज्ञान स्वरोदय' ग्रंथ 
बनाया ।” चरणदांस कृते ज्ञान स्वरोदय' का रचना-काल Ho १८१७ है । अत्तः 
'विनोद' का उल्लेख अशुद्ध है । : ॥ 

(५४) २२७, (४६)--“१५४० में हित सम्प्रदाय के अलि भगवान ने कविता 
की । ये हित हरिवंशजी के समकालीन थे ।” प्रथम तो इस कवि के सम्बन्ध में कोई 
सूचना सुलभ नहीं है । यदि ये हित जी के समकालीन थे, तो स० १५४० अशुद्ध है 
और इनका समय Ao १६०० के आस-पास होगा, किन्तु हित सम्प्रदाय में इस नाम 
के किसी कवि का होता नहीं पाया जाता । जान पड़ता है कि ये 'ललित सम्प्रदाय ' 
के थे, क्योंकि इस सम्प्रदाय की शिष्य-परम्परा में 'अलि' नामधारी कितने ही रसिक 
भक्त हुए हैं । अतः अब इनका समय वि० की १६वीं शती का अन्त होगा । इसी क्रम 
में एक अन्य सूचना और भौ है। एक अलि भगवान' नाम के कवि जयपुर में हुए हैं, 
जो वहाँ के महाराजा प्रताप सिह के संगीताध्यापक थे और इनका. समय Ao १८५० 
है । रचना के रूप में इनके फुटकर पद ही प्राप्त होते हैं। . 

(५५) २२७, (४७) -गुरुतानक Ho १५६६ में नहीं, १५५५ में qaa की 
प्राप्त हुए थे । 'गुरु ग्रंथ साहब' मे 'महला-एक' के नाम से इनकी रचता संकलित है । 
'जपुजी', 'भासा दी वार, 'सोहिला', 'रहिरास' और 'सुखप्रनी' आदि इनकी प्रसिद्ध 
रचनाएं हैं । 

(५६) २२८, (४८)--परिचई कार अनन्तदास एक ही हुए हैं और इनका 
समय सं० १६४५ के आस-पास है । अतः १५५७ अशुद्ध है । (Fo मेरा लेख-'अनन्त- 
दास और उनका परिचयी साहित्य/-परिषद्‌-पत्रिका, पटना, वर्ष ५ अंक ३ )। 

(५७) २२८, (४६)--वल्लभ-सम्प्रदाय के संस्थापक वल्लभाचार्व जी ने 
ब्रजभाषा'में कविता नहीं की । इनकी सभी रचनाएँ संस्कृत में हैं । ब्रजभाषा की 
रचनाएँ किसी अन्य वल्लभ की हैं, जौ वल्लभ सम्प्रदाय का वैष्णव और वल्लभाचायं के 
पुत्र विट्ठलनाथ जी का शिष्य था । 

(५८) २२६, (५०)--कुतबन ने 'मुगावती' की रचना हि० ६०६ (सन्‌ 
१५०३) में की थी । इन्हें शेरशाह के पिता हुसेनशाह का आश्वित मानना भ्रामक है। 
थे जौनपुर के बादशाह 'हुसेनशांह शर्की' के आश्रित थे । कुतबन कृत 'मुगावती के 
तीन संस्करण प्रकाशित रूप में अब सुलभ हैं -- १- सं० sro शिव गोपाल मिश्र, 
go हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग २. Fo Sto परमेश्वरी लाल गुप्त, To विश्व- 
विद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, ३. सं० डा० माताप्रसाद गुप्त, प्र० प्रामाणिक प्रकाशन, 
आगरा । कुतबन के जन्म और मृत्यु को तिथियाँ अज्ञात हैं | 

(५६) २२६, (५१)--सेन कवि के नाम पर जो कवित्त (प्‌ २३०) दिया है, 
वह वास्तव में शेख आलम का है । इसमें सेन कहै' जो छाप है, उसे 'सेख कहै' होना 
चाहिए । 'आलंमं कैलि में यह कवित्ते go &६ पर संख्या २२& पर संकलित है । 
यह रहस्यभेद हो जाने पर arth कवि इस द्वितीय सेन का अस्तित्व समाप्त हो 
जाता है । इस प्रकार एक ही सेन (नाई) की विद्यमानता है, जो रामांनन्दजी के शिष्य 
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भक्त कवि थे । (देखिए, सरोज-सर्वेक्षण, go £६६) 

(६०) २२६, (सं० रहित)-- सरोज' के आधार पर मारवाड़ के महाराजा 
उदयसिह का नामोल्लेख कर उनके विवरण में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है, जो सही 
है । उदयसिंह के पुत्र सूर fag, पौत्र गज सिंह और प्रप्रोत्र जसवन्त सिंह थे । 'सरोज' 
में उदय fag को 'ख्यात' नामक ग्रन्थ बनाने वाला भी लिखा है, जो सही नहीं है। 
‘gra स्वयं उदय सिह की रचना नहीं हो सकती और जब उसमें जसवन्त सिह तक 
का हाल है, तो वह उत्तके जीवन-काल में भी कदापि नहीं लिखी गई होगी । 


१.४. ‘Hea hae’ और Hare कवि 


“हिन्दी भनुशीलन' वर्ष १० अंक ४ में श्री गंगा प्रसाद कमठान का एक लेख 
“रासो के माधव, केदार भट्ट, भट्ट-भणंत हैं ?” शीषंक से प्रकाशित हुआ था । 
उसमें श्री कमठान जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, उसको लेकर मुझे कुछ निवेदन करना 
है । कमठान लिखते हैँ--“मुझे गार्सा द तासी के 'हिन्दुई-साहित्य का इतिहास” देखते 
समय केदार कवि की रचना का पता लगा है । उस पुस्तक का नाम 'कल्प केदार है । 
पुस्तक तान्त्रिक बातों से संबद्ध ei” 'हिन्दुई-साहित्य का इतिहास” नामक ग्रन्थ में 
पृष्ठ ३३५ पर केवल पुस्तक का नाम “कल्प केदार' दिया हुभा है । रचयिता का नाम 
उसमें अंकित नहीं है । उसमें कल्प केदार” के विषय में निम्न लिखित विवरण दिया हैः- 

“कल्प केदार | शीर्षक जिसका अर्थ, मेरे विचार से, 'पवित्र आदेशों का क्षेत्र 
है । यह एक तान्त्रिक या तन्त्र (एक प्रकार का जादू) सम्बन्धी रचना है ag भाखा 
में लिखी हुई है । श्री विल्सन के पास उसकी एक प्रति है । 

पाठक स्वयं देख सकते हैं कि उपर्युक्त विवरण में कहीं रचयिता का उल्लेख 
हुआ है क्या ? ऐसी अवस्था में "कल्प केदार” को एकदम, विना जाँच-पड़ताल किये 
हुए, केदार कवि की कृति मान बैठना कहाँ तक युक्ति संगत है ? 

हाँ, भविष्प में इस प्रकार का प्रामाणिक-विवरण प्राप्त हो जाने पर “कल्प 
केदार! को केदार कवि की कृति मान लेना उचित होगा | 

आगे श्री कमठान अपने निष्कषे की पुष्टि में साक्षी स्वरूप, भाषा ओर प्राकृत 
के पण्डित श्री राधाचरण मिश्र का कथन उद्धरत्‌ करते हैं :- पण्डित राधाचरण मिश्र 
ने कहा था--“मैंने केदार कवि की कृति 'कल्प केदार” देखी है, जिसको एक पांडुलिपि 
श्री fada के पास थी ।” श्री ग्रियसँन अपने “द माडने वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ 
हिन्दुस्तान? में केदार कवि का परिचय निम्न प्रकार देते हैं :-- 

“४३. केदार afa; कवि और बन्दौजन, ११५० ई० में उपस्थित ।” 

शिर्वासह सरोज का कथन है कि ‘ag अलाउद्दीन गोरी के यहाँ थे । अत: यह 


१. हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास--ग्रियसन, ato किशोरी लाल गुप्त, qo ३०, To dol 
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११५० ई० के लगभग उपस्थित थे और यदि इनकी कोई भी रचना सुलभ हो जाये, 
तो वह उपलब्ध भाषा, साहित्य का सम्भवतः प्राचीनतम नमुना होगी । इनकी कोई 
भी कविता हमारी नजर से नहीं गुजरी, और यदि टॉड-संग्रह में वे सुलभ नहीं हैं, तो 
मुझे आशंका है कि वे खो गई । सम्भवतः इनका उल्लेख टॉड में हुआ है, पर मुके 
टॉड में इनका नाम नहीं मिला ।' 

इस पर sto किशोरी लाल गुप्त ने निम्तांकित टिप्पणी दी है :-_"'टि०-_ 
सरोज में गंग के विवरण में एक कवित्त उद्धृत है, जिसका तृतीय चरण यह है :-- 

चन्द चउहान के केदार गोरी साहि ज्‌ के, 
गंग अकबर के बखाने गुन गात हैं 

इसके अनुसार केदार किसी गोरी साहि के यहाँ थे । इस गोरी का नाम 
अलाउहीन नहीं था, सम्भवतः शहाबुद्दीन था । शुक्ल जी इस कवित्त को भट्ट भनंत 
मानते हैं | शुक्ल जी के अनुसार भट्ट केदार (केर नहीं, जसा कि ग्रियसंन ने लिखा है) 
कन्नौज के राजा जयचन्द के यहाँ Fo १२२४ और १२४३ के बीच थे । इन्होंने 
“जयचम्दप्रकाश' नामक महाकाव्य लिखा था, जो भाज उपलब्ध नहीं, पर इथका 
उल्लेख बीकानेर के राजपुस्तक भण्डार में सूरक्षित सिघायच दयाल दासकृत “राठौडां 
री ख्यात' में हुआ है ।” 

ग्रियर्सन के उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट रूपेण ज्ञात होता है कि उन्होंने केदार 
कवि की रचना को देखा तक नहीं था, उस रचना की प्रति प्राप्त होना अलग 
रहा । यदि ग्रियसंन को केदार कवि की कोई रचना प्राप्त होती अथवा देखते तो 
वे अवश्य उसका उल्लेख करते । यह सम्भव हो सकता है कि इस इतिहास-ग्रन्थ की 
रचना के पश्चात्‌ उन्हें केदार कवि रचित 'कल्प केदार' की कोई प्रति प्राप्त हुई हो, 
किन्तु ग्रियर्सन ने अपने किसी निबन्ध में भी केदार कवि रचित “कल्प केदार” का कोई 
परिचय नहीं दिया है। ऐसी दशा में पण्डित राधाचरण मिश्र. जी का कथन कहाँ 
तक सत्य एवं प्रमाण-कोटि में आ सकता है, पाठक स्वयं सोच सकते हैं । sto किशोरी 
लाल गुप्त ने भी अपनी टिप्पणी के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में ऐसा. कोई ake नहीं 
किया है | 

ऐसा जान पड़ता है कि कमठान ने केवल नाम-साम्य देखकर तथा पंडित जी 
के कथन से पुष्ट होता जान केदार कवि की कृति के रूप में 'कल्पकेदार के सम्बन्ध में 
यह अनुमान कर लिया था । यद्यपि उनके पास इस सम्बन्ध में कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
थे और न ही उन्होंने इस विषय में विशेष छान-बीन की थी । 

विद्वानों को इस ओर ध्यान देकर 'कल्पकेदार' की प्रति का अनुसंधान करना 
चाहिए । हो सकता है प्रति प्राप्त हो जाने पर कमठान जी का अनुमान सत्य में 


परिणत. हो जाये । किन्तु अभी पुष्ट:प्रमाणों के अभाव में 'कल्पकेदार' को केदार कवि 
रचित रचना नहीं माना जा सकता । 
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2. भक्तिकाल 


२.१. स्वामी रामानन्दजी के द्वादश शिष्य 


रामानन्द सम्प्रदाय का सवसे अधिक प्रामाणिक इतिवृत्त उपस्थित करने वाला 
ग्रंथ नाभादास जी कृत “भक्तमाल' है, क्योंकि नाभादास जी स्वयं रामानन्द जी की 
शिष्य परम्परा में थे । अतः इसमें स्वामी जी तथा उनके सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो 
सूचनाएं दी गई हैं, वे बहुधा प्रामाणिक हैं । 

'भवतमाल' के अनुसार स्वामी रामानन्द जी के अनन्तानन्द, सुखानन्द, 
सुरसुरानन्द, नरहर्यानन्द, भावानन्द, कबीर, पीपा, रैदास, धना, सेन, पद्मावती और 
सुरसुरी, ये द्वादश शिष्य प्रमुख थे ।? इनके अतिरिक्त उनके ओर भी शिष्य थे । 

“अगस्त्य-संहिता' में रामानन्द जी के शिष्यों को विभिन्न देवताओं का अवतार 
बतलाया गया है । उसके अनुसार अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, सुखानन्द, नरहर्यानन्द, 
योगानन्द, पीपा, कबीर, भावानन्द, सेन, धना, गालवानन्द, रमादास (रैदास) तथा 
पद्मावती रामानन्द जी के शिष्य क्रमशः ब्रह्मा, नारद, शंकर, सनत्कुमार, कपिलदेव, 
मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, शुकदेव, यमराज, ओर लक्ष्मी के अवतार थे ।2 

अग्रस्वामी कृत “रहस्यत्रय' की संस्कृत टीका में अनन्तानन्द, मुरसुरानन्द, 
नरहर्यानन्द, योगानन्द, सुखानन्द, भावानन्द, गालवानन्द, कबीर, रमादास (रैदास), 
सेना, पीपा, धना भौर पद्मावती को द्वादश आदित्य के समान कहा गया हे । प्रथम 
सात को 'नन्दना' और अन्तिम छह को 'जितेन्द्रियाः' कहा गया है ।3 

इस प्रकार रामानन्द सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रंथों में अनन्तानन्द, सुरसुरानन्द, 
भावानन्द, सृखानन्द, नरहर्यानन्द, कबीर, पीपा, सेन, धना, रदास (रमादास) और 
पद्मावती सामान्य रूप से स्वामी रामानन्द के शिष्य माने गये हैं । 

'भक्तमाल' की सुरसुरी-(सुरसुरानन्द की स्त्री) का उल्लेख न अग्रदास की 


‘wera’ की टीका में है और न 'अगस्त्य-सं हिता” में । इस सम्बन्ध में sto बदरी 


१. भक्तमाल, रूपकला-संस्करण, तृतीयावृत्ति, पृष्ठ २८२ | 

२. आगस्त्य संहिता, श्री रामानन्द-जन्मोत्सव, Fo रामनारायणदास, रणहर पुस्तकालय, डाकौर 
Jo १९-२४। 

३. भक्तमाल, खूपकला-संस्करण, तृतीयावृत्ति Yo २५४-५५ पर उद्धृत साढ़े चार श्लोक । 
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नारायण श्रीवास्तव लिखते हैं कि--“भक्तमाल की मुरसुरी का उल्लेख अग्रदास की 
“रहस्यत्रय' टीका में तो है, किन्तु 'अगस्त्य-सं हिसा में नहीं i”) यह उनका भ्रम ही 
है । वे अग्रस्वामी की रहस्यत्रय टीका के अनुसार रामानन्दजी के शिष्यों का विवरण 
देते हुए भ्रम से 'योगानन्द' के स्थान पर 'सुरसुरी' का उल्लेख कर गये और 
'योगानन्द' का नाम छोड़ गये । वस्तुतः अप्रदास Ha रहस्यत्रय-टीका में सुरसुरी का 
नामोल्लेख है ही नः 

अगस्त्य-संहिता” तथा अग्रस्वामी कृत "रहस्यत्रय की संस्कृत टीका' में 
गालवानन्द को रामानन्द जी का शिष्य कहा नया है, किन्तु 'भक्तमाल' में इसका कोई 
उल्लेख नहीं है । रूपक्रला जी ने गालत्रानन्द को रामानन्दजी का शिष्य स्वीकार किया 
है ।2 'अगस्त्य-सं हिता' तथा 'रहस्य-टीका' में योगानन्द जी को भी रामानन्द जी का 
शिष्य स्वीकार कर लिया गया है किन्तु “भक्तमाल' में योगानन्द को अनन्तानन्द जी 
का शिष्य लिखा गया है । रूपकला जी ने भी इसका समर्थन किया है ।3 लगभग सभी 
विद्वानों ने भक्तमाल' के साक्ष्य को स्वीकार किया है। केवल He पाश्चात्य विद्वानों 
को 'भकतमाल' का अर्थ समझने में भ्रांति हुई है, जिसका अन्धानुकरण हिन्दी 
के मान्य विद्वानों ने भी किया है। 

नाभादासजी, अग्रदासजी के शिष्य थे। इस कारण गुरु-शिष्य के कथनों में 
समानता होनी चाहिए थी, किन्तु दोनों के उल्लेखों में अन्तर देखकर आश्चर्यं होता 
है । दूसरी ओर अग्रदासजी का उल्लेख 'अगस्त्य-सं हिता' के वर्णन से लगभग पूर्ण 
समानता रखता है । अतः एक ओर वह अन्तर और दूसरी ओर ag समानता 
“रहस्यत्रय की संस्कृत टीका” के अग्रदास कृत होने में सन्देह उत्पन्न करता है । मुके 
ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में किसी ने 'अगस्त्य-सहिता' के आधार पर उक्त संस्कृत 
टीका को रचना कर अग्रदासजी के नाम से प्रचारित कर दिया है, अन्यथा गुरु-शिष्य 
के वर्णनो में उक्त अन्तर न होता । 

जो हो, रामानन्दी विद्वानों तथा हिन्दी के विद्वानों में लगभग सभी को 
'भक्तमाल का उल्ले ही अधिक मान्य है । 

नाभादासजी ने अपनी 'भक्तमाल' में अनन्तानंद, Lara, कबीर, पीपा, धना, 
सेन, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, सुरसुरी (सुरसुरानन्द की पत्नी), नरहर्यानन्द के सम्बन्ध 
में स्वतन्त्र छप्पयों की अवतारणा की है, जिनसे हमें इतके विषय में इनकी 
भक्त सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएँ तथा कुछ सुचनाएँ प्राप्त होती हैं। “ रामानन्दजी के 
शेष शिष्यों-पद्मावती, भावानन्द, गालवानन्द आदि के सम्बन्ध में . हमें नामोल्लेख के 


रामानन्द-सम्प्रदाय तथा हिन्दी -साहित्य पर उसका प्रभाव, To Ho, Jo SRI 

भक्तमाल, रूपकला-संस्करण, तृतीयावृत्ति Yo २८४ | 

बही, To २८५, २८७ तया Yes! 

भबतमाल, रूपकला-संस्करण, तृतीयावृत्ति, To २६, ४७०, ४७६, ५२१, ५२५, ५२७, ५२६ 
५३०, ५३१। 


K “No 
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अतिरिक्त और कुछ भी सूचनाएं प्राप्त नहीं होतीं । रीवाँ-नरेश रघुराज सिंह जी ने 
“राम रसिकावली' ग्रन्थ में भावानन्द के सम्बन्ध में इतनी ही सूचना दी है कि उन्होंने 
कभी रात में पैदल ही यमुना पार की । उनके प्रभाव से यमुना का जल जानु तक ही 
हो गया | 

विभिन्न ग्रन्थों में इन शिष्यों की संख्यात्मक स्थिति यद्यपि विषम है, कहीं 
द्वादश, कहीं सार्द्॑द्धदश, कहीं त्रयोदश और कहीं चतुर्दश है, किन्तु ये सब द्वादश 
शिष्यों के रूप में ही प्रसिद्ध हैं । 


२.२. हनुमान स्तुतिः विषयक पद 


स्वामी रामानन्दजी के नाम से कई हिन्दी-रचनाए मिलती हैं। इन सवका 
एक संग्रह-ग्रन्थ “रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ” नाम से To २०१२ में काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ था । इसमें sre बड़ध्वाल द्वारा विभिन्न स्रोतों से 
संकलित रचनाएँ दी गई हैं। इस प्रकार, रामानन्दजी के नाम से मिलने वाली 
रचनाओं का यह प्रथम संग्रह है । संग्रहीत रचनाओं के अतिरिक्त एक-दो रचनाओं 
की सूचना अन्य विद्वानों ने भी दी है, किन्तु इन सव हिन्दी रचनाओं की प्रामाणिकता 
अत्यन्त विवादास्पद है । इनमें से केवल एक हनुमान की स्तुति विषयक पद को छोड़ 
कर शेष रचनाओं को अधिकांश विद्वानों ने अप्रामाणिक माना है । हुनुमान्‌-स्तुति- 
विषयक पद को सभी विद्वानों ने रामानन्दजी की प्रामाणिक रचना स्वीकार किया 
है । यद्यपि इसका लिपिबद्ध ख्य किसी प्राचीन हस्तलेख में नहीं पाया जाता, तथापि 
इसका विषय स्वामी रामानन्द की प्रामाणिक रचनाओं (संस्कृत रचना) के मेल में 
होने तथा इसका प्रचार रामानन्दियों एवं जनसाधारण में पाये जाने के कारण इस 
स्तुति-पद को विद्वानों ने रामानन्दजी की रचना मानना उचित समझा है ओर इसीलिए, 
इस पद को उनके विचार में किसी प्रकार राम-साहित्य के अन्तर्गत लिया जा सकता 
है। aa भी रामानन्दजी के नाम से मिली अधिकांश हिन्दी-रचनाएँ रामानन्द- 
सम्प्रदाय की तपसी-शाखा में ही प्रचलित हैं । 

हनुमान की स्तुति से सम्बद्ध यह पद सबसे पहले sto fada को प्राप्त हुआ 
था । sto ग्रियसंन को कहीं से, सम्भवतः मौखिक परम्परा से स्वामी रामानन्दजी 
के कुछ पद मिले थे । उन्हीं में sea ce भी था, जिसे उन्होंने डा० श्यामसुन्दरदासजी 
के पास भेज दिया था। sro साहब ने 'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका' (भाग ४, Jo 
३२७) में प्रकाशित अपने लेख 'रामावत-सम्भ्रदाय' में उक्त पद को (Jo ३४१) 
प्रकाशित कराया था और उसे रामानन्दजी की रचना स्वीकार किया था । 

स्वामी रामानन्दजी _ तथा उनके सम्प्रदाय के सम्बन्ध में sto बदरीनारायण 
श्रीवास्तव ने शोध-कार्य किया है । उन्होंने रामानन्दजी के नाम से मिलने वाली समस्त 
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रचनाओं पर अपना अभिमत भी व्यक्त क्रिया है। डा० श्रीवास्तव ने भी हतुमान- 
स्तुति विषयक saa पद को स्वामीजी की हो रचना माना है । यद्यपि इस स्तुति-पद 
को डा» ग्रियसँन, डा० श्यामसुन्दर दास, Slo बड़थ्वाल, भाचार्य रामचन्द्र शुक्ल तथा 
Sto बदरीनाराथण श्रीवास्तव आदि सभी विद्वानों ने स्वामी रामान्द कृत माना 
है, किन्तु नवीन प्राप्त सामग्री के प्रकाश में उक्त पद की प्रामाणिकता पर प्रश्‍नचिन्ह 
लग जाता है और इमे २।मानन्द-रचित मानने में सन्देह होने लगता है । 

कुछ वर्ष हुए पंजाब में प्रचारित गुसाई मत” का 'बानी ग्रन्थ' (ग्रन्थ साहब) 
प्रकाश में आया है । उक्त ग्रन्थ मे 'मत' के काया प्रवर्तक बाबा साईदास, उनके 
वंशजों, भनुयायियों और कुछ अन्य भक्तों की रचनाएँ सकलित हैं । उक्त 'गुसाई-गुरु- 
बानी' नामक संकलन ग्रन्थ के पद-साहित्य के अन्तर्गत To ६८६ पर स्वामी तुलसी 
दास की नाम-छाप से हनुमानजी की एक आरती मुद्रित है । यह आरती (स्तुति) 
किचित पाठ भेद से वही है, जो स्वामी रामानन्दजी के नाम से प्रसिद्ध है ga 
आधार पर उक्त स्तुति पद का रामानेन्दजी की रचना होने में सन्देह होना स्वाभाविक 
है । रामानन्दजी के नाम से प्राप्त उक्त स्तुति-पद किसी हस्तलिखित प्रति में प्राप्त 
नहीं होता, केवल मौखिक-परम्परा मे ही मिला है। अतः नाम-छाप का बदल जाना 
सम्भव है । 

स्वामी तुलसीदास की नाम छाप से प्राप्त आरती-पद एक पुराने हस्तलेख मे 
लिपिबद्ध है, जो परम्परागत रूप से 'मत-गद्दी' पर संरक्षित होता आया है और जिस 
के भाधार पर उक्त 'बानी ग्रन्थ' का प्रकाशन हुआ है । अतः तुलसीदास नाम-छाप से 
युक्त पद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है इस प्रमाणाधार पर अब उक्त स्तुति-पद को 
स्वामी रामानन्दजी की रचना मानना उचित नहीं है । यह स्वामी तुलसीदास की 
रचना है । इस प्रकार, रामानन्दजी कृत कोई भी हिन्दी रचना प्रामाणिकता की कोटि 
में नहीं रहती । 

अब प्रश्‍न यह है कि ये स्वामी तुलसीदास कौन हैं ? ये प्रसिद्ध ate तुलसीदास 
भी हो सकते हैं। कारण यह है कि गो० तुलसीदास-क्ृत हनुमान्‌ से सम्बद्ध रचनाएँ 
प्राप्त हैं और प्रसिद्ध भो हैं। यदि उन्होंने जनसाधारण के निमित्त इस 'हनुमान्‌ 


आरती!” (स्तुति) की रचना की हो, जैसे उन्होंने 'हनुमान-चालीसा' आदि लिखे हैं, 


तो कोई आश्चय की बात नहीं है । दूसरे, जिस ‘aa’ (सम्प्रदाय या ग्रन्थ) के “बानी 


ग्रन्थ” में यह आरती मिली है, उसके प्रवर्तक के वंशज भी 'गोसाई (गोस्वामी) कह- 


लाते हैं। प्रसिद्ध तुलसीदास भी 'गोसाई' (गोस्वामी) कहलाते हैं। सम्भव है, इसी 
'गोसाई'-पद से आक्रृष्ट होकर, उनकी इस भारती को 'बानी-ग्रन्थ' में संकलित कर 
लिया गया हो । यह मेरा भनुमान-मात्र ही है । सम्भव है, इस आरती के रचयिता 
प्रसिद्ध तुलसीदास न होकर, इसी ‘Aa’ (सम्प्रदाय) के ही कोई महानुभाव हों । तुलसी 
दास के साथ लगे 'स्वामी' शब्द से तो ऐसा ही प्रतीत होता है । पुष्ट प्रमाणाभाव में 


अभी निश्चयपूवंक कुछ नहीं कहा जा सकता । अतः इस सम्बन्ध में अभी और खोज 
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की आवश्यकता है । विद्वानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए । 
विद्वानों के विचाराथं दोनों स्तुति-पदों की प्रतिलिपि यहाँ दी जा रही है :- 


स्वामी रामानन्द-कृत हनुमान स्तुति 


आरती कीजे हनुमान लला की । दुष्ट दलन रघुनाथ कला की ॥ 
जाके बल भर ते महि wid । रोग ata जाको सिमा न aig ॥ 
अंजनी सुत महाबल दायक । साधु संत पर सदा सहायक ॥ 
बाएँ भुजा सब असुर संहारी । दहिन भुजा सब संत उबारी ॥ 
लछिमन धरती में gifa पर्‌यो । पैठि पताल जमकातर तोरयो ॥ 
आनि सजीवन प्रान उबार्‌यो । मही सबन क॑ भुजा उपारयो ॥ 
गाढ परे कपि सुमिरों तोही । होहु दयाल देहु जस मोही ॥ 
लंका कोट agar खाई । जात पवन सुत बार न लाई ॥ 
लंक प्रजारि असुर सब मार्यो । राजा राम के काज संवार्‍यो ॥ 
घंटा ताल झालरी बाजे । जगमग जोति अवधपुर छाज ॥ 
जो हनुमान जी की आरती गावे । बसि बंकुठ परम पद पावै ॥ 
लंक fada कियौ रघुराई । रामानन्द आरती गाई n 
सुर नर मुनि सब कर्राह आरती । जे जे जे हनुमान लाल की ॥ 


स्वामी तुलसोदास-कृत हनुमान आरती 


आर्तो हनूमान लाला की । दुष्ट दलन रघुनाथ कोला को ॥ 
जांके बल गर्ज अरु कांपे । रोग सोप दुष्ट सीव न जांके ॥ 
अजुनी पुत महा बलदाई । साधक सेवक सदा सहाई॥ 
दे बोडा रघुनाथ पठाए । लंका प्रजाल सीया सुधि ल्याएं ॥ 
लंक सी कोट समुद्र सी षाई । जात पवन सुत वार न लाई ॥ 
लंक प्रजाल असर सभ मारे । राजा राम जो के काज सवारे ॥। 
लछमन मूर्छ परे धर्नी पर। आन सुजीवन sia उबारे ॥ 
वावी भुजा सभ असर सिघारे । दाहिनी भुजा सभ संत उधारे ॥ 
. पेठ पताल तोडे सम किकर । अहो रांवण को भुजा उफारी ॥ 
घंटा ताल पषाउज वाजे । जगमग जोत अवधिपुर राजे ॥ 
कंचन थाल कपूर सुहाई । आर्तो करत अंजनी माई ॥ 
सुर नर मुन आर्तो उतारे । जय जय जय हनुमान उचारे ॥ 
जो हनूमान जी की आर्तो गावे । बसे बेकुठ बहुरि नहीं आवे ॥ 
लंक वधो सन सीया रघुराई | तुलसीदास स्वामी आर्तो गाई n 
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२.३. सन्त कवि रेदासः 


मध्य युग के प्रतिभा सम्पन्न सशक्त सन्तो में सन्त रदास का विशिष्ट स्थान 
है । स्वामी रामानन्द के द्वादश शिष्यों में सन्त कबीर के बाद सन्त पीपा के समान ही 
इनका साहित्यिक वर्चस्व भी स्पष्ट है । डा० एन० fag को पुस्तक 'सन्तकवि रदास: 
मूल्यांकन और प्रदेय'7 में इन्हीं सन्त रैदास का काव्य, मुल्यांकन तथा प्रदेय नामक 
दो भागों में विभक्त है । मुल्यांकन से पूर्व रंदासजी का जीवन-दृत्त संक्षेप में दिया 
गया है | इसमें लेखक ने चलते ढंग से विचारकर र॑दासजी का जन्म To १४५६ से 
१४६७ के बीच होना ही तर्कसंगत माना है। इस धारणा का मूलाधार यह है कि 
उन्होंने To १४५६ में कबीर का जन्म अद्यावधि सर्वमान्य माना है । यह उल्लेख्य है 
कि इसी सम्बन्ध में मेरे रेदास सम्बन्धी प्रकाशित लेख (शोध-पत्रिका, वर्ष ३२ अंक २ 
में प्रकाशित 'सन्त रंदास-का समय” शीर्षक लेख) के आधार पर उन्होंने जो मेरे मत 
को उद्धुत किया है, वह गलत रूप में दिया है । वास्तव में न तो कबीर का जन्म- 
संवत्‌ १४५६ अद्यावधि सर्वमान्य है और न ही मैंने रंदास का जन्म-काल ‘Ao १४१५ 
से लेकर Fo १५१५ के आस-पास” माना है। सम्भवतः sto सिह को समझने में 
भ्रम हुआ है। मैंने लगभग Fo १४१५ से लेकर Fo १५१५ के आस-पास तक Lara 
जी का .,जीवन-काल माना है । उनका जन्म-काल मैंने सं) १४१५ के आस-पास 
स्वीकार किया है, जो समस्त प्राप्य सामग्री पर विचारोपरान्त सभी बातों को ध्यान 
में रखते हुए तथा सन्त करमदास की उक्ति में व्यक्त go १४३३ के परिप्रेक्ष्य में 
समीचीन प्रतीत होता है । यह भी ध्यातव्य है कि रैदास-मीरा के गुरु-शिष्य सम्बन्ध 
के मोह से sro सिंह भी पीछा नहीं छुड़ा सके ओर समय-निर्धारण में बही केन्द्र-बिन्दु 
बना हुआ है, जबकि तथ्य यह है कि रेदास-मोरा का गुरु-सम्बन्ध अयथार्थ है । इस 
सम्बन्ध में NA अपने लेख में विस्तार से विचार किया है । 

,जीवन-बवृत्त के पश्चात्‌ सन्त रेदास के काव्यःका मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया 
है । यह मुल्यांकन तत्कालीन: परिस्थितियों और सामाजिक विषमताओं के सन्द में 
किया गया है। सन्त रेदास ने. तत्कालीन रूढ़ियों, 'विषमताओं के प्रति सहजता से 
अपनी ।प्रतिक्रियाओं को व्यक्त किया है | खण्डन में उन्होंने कबीर की तरह तीव्र 
आक्रोशःको स्थान नहीं दिया है। उनकी शान्त वाणी स्वतः प्रभावी .है। उनको 
विचारधारा का तात्कालिक सन्दर्भ में ही महत्त्व नहीं है, अपितु सामयिक सन्दर्भो में 
वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है । हिन्दू-मुसलमानों के साम्प्रदायिक विद्वेष, सामा- 
जिक रुढ़ियों,>वर्ण ब्यवस्था एवं जाति प्रथा को विषमताओं, धामिक अन्धविश्वासों, 
मिथ्याचारों तथा बाह्याडम्बरों का रेदासजी ने बड़े सन्तुलित शब्दों में विरोध किया | 
उन्होंने मन की शुद्धता; पर+विशेष बेल. दिया; क्योंकि वहीं समस्त धर्म का आधार है। 

सन्त र॑दासजी की वाणी में. सामाजिक चेतना विद्यमान: है ।' अपने युग के 


१-प्रकोशक : पुखराज प्रकाशन, खतीली (उ०' प्रश)?! 
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सामाजिक शोषण चक्र का उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, किन्तु उससे आक्रान्त होकर 
वे पराजित नहीं हुए ओर न ही उन्होंने उस विषम चक्र से समझौता किया । किसी 
सामाजिक आन्दोलन अथवा क्रान्ति का उद्घोष उन्होंने नहीं किया, afer उस सम्पूर्ण 
अमानवीय तन्त्र का सामना उन्होंने निजी साधना के बल पर किया । व्यक्ति की 
निजी साधना के पथ का यह क्षितिज सन्त tara सम्बन्धी अध्ययन का एक नया क्षेत्र 
विशेष है । 

उनमें एक अन्य विशिष्टता के दर्शन भी होते हैं और वह है उनकी स्वातन्त्र्य 
चेतना । उन्होंने परतन्त्रता को पाप बतलाते हुए कहा कि परतन्त्र व्यक्ति का कोई 
धर्म नहीं होता । उसे सब हीन समझते हैं तथा उससे कोई भी प्रेम नहीं करता । अतः 
परतन्त्रता से मुक्ति पाने का प्रयास किया जाना चाहिए । तत्कालीन स्थिति को देखते 
हुए इस स्वातन्त्र्य चेतना को आश्चर्य ही कहा जायेगा । 

लेखक ने ऐसे सभी तथ्यों पर सप्रमाण प्रकाश डालते हुए उनकी इन्हीं विशेष- 
ताओं को उद्घाटित किया है । वास्तव में रैदासजी का काव्य उदात्त मानवता की 
भावना से ओत-प्रोत है । उसका वैचारिक आधार ges है, उसकी भावात्मक पृष्ठभूमि 
विशद है तथा वह सामाजिक महत्त्व से युक्त होने के कारण सामयिक aani में भी 
उसकी प्रासंगिकता संदिग्ध है । 

यद्यपि यह्‌ मूल्यांकन संक्षिप्त ही है, किन्तु काव्यगत कोई विशिष्ट एवं महत्त्व- 
पूर्ण तथ्य छूटने नहीं पाया है । हाँ, इसी सन्दर्भ में एक बात अवश्य कहना चाहूँगा 
कि रंदासजी और उनके काव्य की विद्वानों ने कोई उपेक्षा नहीं की । एक भक्त के 
रूप में उन्हें बराबर सम्मान प्राप्त रहा है । कोई भक्तमाल अथवा सन्त-वाणी ऐसी 
भनहीं है जिसमें रंदासजी का ससम्मान उल्लेख न हो । इसी प्रकार उनकी वाणी का 
गभी बराबर आदरपूर्वक मनन-चिन्तन होता रहा है । आधुनिक आलोचना अध्ययन को 
af से उनकी उपेक्षा हुई, यह भी नहीं कहा जा सकता । डा० सिंह की पुस्तक के 
प्रकाशित होने से पूर्व 'रेदास' पर स्वतन्त्र रूप से निम्नलिखित पुस्तके प्रकाश में आ 
चुकी थी :--- 
- सन्त रविदास और उनका काव्य--रामानन्द शास्त्री तथा वीरेन्द्र पाण्डेय। 
- सन्त रैदास--डा०» योगेन्द्र सिह । 
. सन्त रंदास : व्यक्तित्व एवं कृतित्व--संगमलाल पाण्डेय | 
- रविदास दशेन--आचार्य पृथ्वीसिह आजाद (स्व०) । 
- सन्तगुरु रविदास वाणी--डा० वेणी प्रसाद शर्मा । 
- सन्त रविदास--श्री रतनचन्द्र । 
- युग प्रवतंक सन्त गुरु रविदास--आचार्य पृश्वीसिंह आजाद | 
- सन्त रविदास-विचांरक और कवि--डा० पदुम गुरु चरण सिंह । 
- रैदास--डा० धर्मपाल मैनी । i 
डा० भंगवतत्रत मिश्र ने.'सन्त रैदास और उनका पंथ' विषय पर शोध प्रबन्ध 
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लिखकर सन्‌ १६५४ में लखनऊ विश्वविद्यालय से 'डाक्टरेट' (पी-एच० डी०) की 
उपाधि भी प्राप्त की है । 

रेदासजी की वाणी का सबसे पहले प्रकाशन “श्री गुरु-ग्रन्थ-साहब' के अन्तर्गत 
हुआ था। तत्पश्चात्‌ स्वतन्त्र रूप से उनकी वाणी का प्रकाशन 'रेदासजी की वाणी' 
के नाम से वेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद से हुआ था । इनके अतिरिक्त, सन्त-वाणी- 
संग्रहों में उनकी वाणी का तिरन्तर प्रकाशन होता रहा है । 

उपर्युक्त स्वतन्त्र ग्रन्थों के अलावा “उत्तरी भारत की सन्त परम्परा' (भाचायं 
परशुराम चतुर्वेदी), 'हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय' (sro पीताम्त्ररदत्त बड़थ्वाल), 
‘sat भारत के निर्गुण पंथ साहित्य का इतिहास' (ste विष्णुदत्त राकेश), 'मध्य- 
कालीन धर्म साधना' (आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी), “मध्ययुगीन निर्गुण चेतना' तथा 
'सन्तों के धामिक विश्वास” (sto धर्मपाल मैनी) आदि जैसे ग्रन्थों में भी र॑दासजी 
पर पर्याप्त रूप से लिखा गया है । अतः उपेक्षा की बात अनुपयुक्त है । 

मूल्यांकन के अन्तर्गत 'रेदास-काव्य' के कला पक्ष पर विचार किया गया है । 
यद्यपि यह अध्ययन भी संक्षिप्त ही है, किन्तु कला पक्ष की सभी स्थितियों पर विचार 
किया गया है। रेदास-काव्य के कला पक्ष पर विचार करते समय यह ध्यान रहे कि 
रेदासजी मूलतः भक्त थे, कवि नहीं । उन्होने अपने काव्य का सर्जन इस दृष्टिकोण से 
किया भी नहीं था । अतः उनके काव्य में कलात्मक सौन्दर्यं की कुछ कमी दिखलाथी 
दे तो यह कोई दोष नहीं हे । वस्तुतः उनका काव्य तो हृदय की वाणी है, जो उनके 
अनुभव पर आधारित है । उसमें अनुभूति की गहनता है और वह प्रभावक होने से 
सम्प्रेषणीयता-गृण से संकलित है । फिर भी रेदासजी का काव्य कला पक्ष की इष्टि 
से हीन नहीं है। उसमें बिचाराभिव्यक्ति के लिए उसका स्वाभाविक प्रयोग हुआ है । 

प्रदेय खण्ड में रेदासजो की २२८ साखियों तथा १०० पदों का संकलन किया 
गया है, जिसका चयन sro सिह ने अपनी रुचि के अनुसार किया है। वैसे रैदास 
काव्य के रसास्वादन की दृष्टि से यह संकलन खण्ड अच्छा है। sto fag की इस 
पुस्तक का अपना महत्त्व है और इससे रेदास और उनके काव्य का अध्ययन क्षेत्र 
प्रशस्त हुआ है । 


२.४. बाबा साइंदास और उनकी गुरु-परम्पराः 


गुसाई-मत के आदि प्रवर्तक बाबा साईदास का जन्म गुजरांबाला (अब 
पाकिस्तान में) के निकट 'तिरगडी>' नामक एक छोटे से गाँव में सं १५२५ fao 
माघ कृष्ण १३ बृहस्पतिवार को हुआ था ।2 इसके अनुसार ये अपने समकालीन संत 


q. देखिए, सम्मेलन पत्निका, भाग ५०, संख्या २-३, पृ» २०८। 
२. गुसाई-गुरु बानी के अन्तगंत “साईदास-जीवनी Jo ७३४, प्र० नेशनल पठिलशिग हाउस, दिल्ली । 
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गुरु नानक देव से एक वर्ष वयस्क ठहरते हैं। सारस्वत ब्राह्मण भास्कर वंशीय 
श्री मल्लिराय इनके पिता थे । कुछ समय पश्चात्‌ ये अपने प्रिय सेवक बदी चीमा 
कवीले के एक जाट--के साथ अन्यत्र चले गये। वहाँ उन्होंने 'बद्ों की gugat? 
नामक गाँव की स्थापना की । वहीं उन्होने तपस्या की और शीघ्र ही ईश्वर-भक्ति 
एवं आत्म-ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गये । इसी गाँव में एक तालाब था, जिसे तीथ्थ-रूप 
में स्वीकार किया गया, जो कालान्तर में वरवार टोंभड़ी साहब के नाम से प्रसिद्धिको 
प्राप्त हुआ । वहीं उनके उत्तराधिकारी लगभग ५०० वर्षों तक उनके नाम से एक 
गद्दी को सफलतापूर्वक चलाते रहे । विभाजन से पूर्व उक्त स्थान पर प्रतिवर्ष नृसिह 
चतुर्दशी एवं वैशाखी पूणिमा के अवसर पर एक त्रिदिवसीय सार्वजनिक यज्ञ-मेला 
लगा करता था । इस मेले का मुख्य आकर्षण होता था विराट्‌ संगीत-सम्मेलन और 
उसका मोहक कार्यक्रम, जिसमें देश के कोने-कोने से आये अनेक संगीतज्ञ अपनी कला 
का प्रदर्शन करते थे । देश-विभाजन के बाद तो सारा नक्शा ही बदल गया है : किन्तु 
अव भी अपने देश में प्रत्येक वर्ष उत्तराधिकारी महन्त की अध्यक्षता में वाषिक मेला- 
समारोह-कार्यक्रय धुमधाम से होता है । देश-विभाजन के समय पंजाब के अन्य हिन्दुओं 
की भाँति उनके उत्तराधिकारियों को भी उक्त गाँव छोड़ना पड़ा । 

श्री चन्द्रकांत बाली ने अपने “पंजाब प्रांतीय हिन्दी साहित्य के इतिहास”, 2 
प्रथम खंड में साईदास जी का जन्म स्थान 'बद्दोकी' लिखा है और इसके आधार पर 
ही आचार्य परशुराम जी चतुर्वेदी ने भी इनका जन्म-स्थान 'बद्दोकी' बताया है,३ जो 
अशुद्ध है । इस सम्बन्ध में sre गोकुलचंद नारंग तथा गुसाई-मतावलम्वियों का मत 
प्रामाणिक है । 

साईंदास जी ने मुकुन्ददास नामक सिद्ध योगी से दीक्षा ली थो, जो प्रसिद्ध 
स्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में रामानन्द के प्रपौत्र शिष्य, अनन्तानन्द के पौत्र 
शिष्य और परमानंद के शिष्य थे । “ उन्होंने अपने उच्च विचारों, अगाध श्रद्धा एवं 
अनन्य सेवा से अपने गुरु से ज्ञान योग, हठयोग, कर्मयोग और भक्तियोग की शिक्षा 


१. अपने प्रिय शिष्य 'बद्धो' के नाम पर उन्होंने इस गांव का नाम 'बद्दोकी' रखा था, किन्तु इस 
गाँव में अधिकतर गोसाई-परिवार रहने लगे थे। इस कारण समयोपरांत इसका नाम 'बद्दोकी 
गुसाईयाँ” पड़ गया । 

२. पृ० २१३ (प्र० सं०)। 

३. उत्तरी भारत की संत-परम्परा, Fo ४५२ (afao सं०)। 

४. देखिए, गुसाई गुरु वाणी mwa, Jo ७5७ । साईदास के गुरु मुकुन्ददास थे, इसकी पुष्टि उनके 
एक पद से भी होती है । दे० वही, To ६६६ । गुरु-परम्परा इस प्रकार है-....रामानन्द>? 
अनन्तानन्द>> IAS >> मुकुन्ददास >> साई दास, साई'दास जी के जन्म-संवल्‌ (१ ५२५) 
और इस गुरु-परम्परा से स्वामी रामानन्द जी के सं० १३५६-१४६७ वाले समय, जो सम्प्रदाय 
में मान्य है, की द्वी पुष्टि होती है। 
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पाकर योग सिद्धि को प्राप्त किया । फिर तो जनता उनके शुभ-आशीर्वाद ओर अमृतवाणी 
भोर आत्मिक शान्ति पाने लगी । श्री aaria बाली ने अपने इतिहास में साईदास 
जी से नई चेतना के संबंध में उल्लेख करते हुए लिखा है i+ साईदास ने अपने-आपक़ो 
रामानन्द का मतावलंबी बताया है । तदनुसार-- 


रामासंद 


ee 2. | 


| | 3 | = | 
i 
काशीदास नरहरि बिहारीदास कर्मेचन्द 
| 


साईदास 


हो सकता है कि कुछ विद्वान्‌ रामानंद, नरहरि, काशीदास, बिहारीदास, 
कमंचंद, साइँदास, इस प्रकार गुए-शिष्य-परम्परा सिद्ध करें; अपनी राय में ऐसा नहीं 
हैं । आगे अपनी विचारणा को प्रस्तुत करते हुए श्री बालीजी ने अपना जो आनु- 
मानिक निष्कषं उपस्थित किया है, वह नितान्त aga है। कारण यह है कि 
श्री बालीजी ने साईदास जी के तथाकथित जिस उद्धरण के आधार पर अपनी संपूर्ण 
विचारणा आधारित की है, वह उद्धरण ही साईदास जी का नहीं है । उद्धरण इस 
प्रकार है :-- 


बाबा रामानन्द जिस सिमरे होत अनंदि । 
जिह सिमरन ते पाइये लक्ष्मी परमानंदि । 
गुरु नरहरि पूर्ण सकल कारणा बुद्धि विवेक । 
और नहि कोही आसरा एक तुम्हारी टेक ॥ 
गुरु काँशीदास के दशं कौ सुरिनरि धरे ध्यान । 
मन की देत है वांछना पून पुर्षे निधान ॥ 
बिहारी दास केवल गुरि मेटआ, मिटि गये सकल विकार । 
करमचंद गुरि चर्न लगि भोजल उतर पार ॥ 
वह तो वास्तव में गुसाईयों (गुसाई-मतावलंवी) की 'अरदास' (प्रार्थना) है 
और "गुसाई गुरु वानी” ग्रंथ के आरम्भ में उल्लिखित है ।2 उक्त उद्धरण में-साईदास, 
उनके सुपुत्र रामानन्द, नरहरि तथा, परवर्ती गुरु काशीदास, बिहारीदास और कमंचंद 
आदि को नमस्कार किया गया है । श्रौ बालीजो को इस विषय में पूर्णतः भ्रम हुआ 
है। भतः इस सम्बन्ध में उनकी “राय” किसी प्रकार भी स्वीकार्य ` नहीं हो 
सकती । श्री चतुर्वेदी जी का कथन भी श्री बालाजी के इतिहास पर आधृत होने के 


१-देखिए, पंजाब-प्रांतीय हिन्दी-साहित्य का इतिहास, प्रथम खंड, Jo २१३-२१४ (Mo Fo) । 


Ro, qo १ तथा उसी के सम्मुख लगे हुए हस्तलिखित मूल ग्रन्थ के प्रथम पृष्ठ का चित्र । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


T 


w 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारण उसी कोटि का है i+ 

साईदास जी विरक्त परम्परा के संत नहीं थे । वे तो एक सच्चे सद्ग्रहस्थ थे । 
उतकी उपासना-पद्धति में ग्रहस्थ भक्तों को भी पूरा अधिकार था और इस परम्परा में 
अधिकांश संत गृहस्थ ही थे । ग्रहस्थ जीवन व्यतीत करने से इन्हें, 'गुसाई' भी कहा 
जाता है। इनके ५ पुत्रों--तरहरदास, अविदास (अमरदास), विष्णुदास, सुषानन्द 
तथा रामानन्द ने इनके मत का प्रचार किया । इन पाँचों ने अपने उच्च चरित्र एवं 
सामाजिक कार्यों से ख्याति प्राप्त की । विशेषकर इनके सबसे छोटे पुत्र रामानन्द ने 
अपने बाल्यकाल ही में अनेक आलौकिक चमत्कार दिखाकर अवतारी पुरुष की पदवी 
प्राप्त की और केवल बारह वर्ष तक अपनी बाल-लीला दिखाने के बाद जल समाधि 
ली । * उपर्युक्त पुत्रों में से नरहरदात के ४ पुत्रों में काशीदास और काशीदास के 
३ पुत्रों में बिहारीदास, बिहारीदास के ३ पुत्रों में साँवलदास, दूसरे पुत्र केवलराम के 
६ पुत्रों में कमंचन्द ने गुसाई-मत की परम्परा को विशेष रूप से आगे बढ़ाया था ।* 
साइंदास जी की वंश-परम्परा एवं गह्योधारी गोसाई-परम्परा आज भी विद्यमान है । 
इनका निधन अनुमानतः सं० १६०० वि० में माना जाता है। “ सिक्खों के आदि 
ग्रंथ (गुरु ग्रंथ साहब) में भी इनका नाम आया है, ऐसा विचार sro कृपाल fag नारंग 
ने अपने ‘Gara का इतिहास” नामक ग्रंथ में व्यक्त किया है । * यह संभव भी हो 
सकता है, क्योंकि ये गुरुनानक के समसामयिक हैं और पंजाब के उस समय के 
ख्यातनामा संत रहे हैं । 

देश-विभाजन से पूर्व गुसाई-मत का 'बानी-ग्रंथ' अप्रकाशित रूप में ही था ।° 
इसीलिए sant विशेष जानकारी नहीं थी । विभाजन के पश्चात्‌ इस बृहद्‌ ग्रंथ का 
प्रकाशन संभव हो सका । इसे गुसाई-मत का ‘Yada साहब” कहा जाता है । अपने 
मूल रूप में देवनागरी-लिपि में लिखा यह ग्रंथ हिन्दी संत साहित्य की एक अमूल्य 
निधि है । 'गुसाई Jeary नाम से इसका प्रकाशन “सत्गुरु सिद्ध बाबा साईदास 
सेवक संघ, दिल्ती' ने नेशनल पड्लिशग हाउस, दिल्ली से कराया है। यह एक 
संकलित रचना है । इसमें बाबा साईदास तथा उनके वंशजों, अनुयायियों ओर कुछ 
शिष्यों की रचनाएँ संग्रहीत हैं। अतः व्य्रक्तिभिद और कालभेद से इसमें अभिव्यं जना-कला 


१-दे०, Fo Wro की सन्त-परम्परा, To ४५२। 

२-दे०, सम्मेलन-पत्तिका, भाग ५० He २-३, To २०६ तथा गुसाई गुरु बानी ग्रन्थ, 
To ७८७ | 

३-वही । 

४-पं० sto हिन्दी-पा० का इतिहास, To २१४ । 

श-दे०, Jo १०७ (Fo प्रा० हि० aro का इतिहास, To २१३ पर उल्लिखित |) 

६-विभाजन के समय -गुसाई हवेली राम जी अपनी जान हथेली पर रख कर इस ग्रन्थ के मूल 
हस्तलेख को किसी प्रकार सुरक्षित रूप में भारत ले आये थे । अन्यथा इसअमूल्म निधि से हमेशा 
के लिए हाथ घोता पड़ता । 
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में एकरूपता होना संभव नहीं है इस महाग्रंथ में अनेक पुस्तके सम्मिलित हैं जिनका 
विवरण इस प्रकार है--१. रतनज्ञान, २. बार श्री भागवत, ३. अमृतवाणी, ४. दशम 
(दशावतार), ५. पदसाहित्य, ६. जोग चांदना, ७. हरिश्‍चन्द्र-कथा, ८. साईदास 
जीवनी, &. महादास जन्म साखी, १०. वार अमरदास, ११. वार काशीदास तथा 
१२. धन्ना चरित्र । रतनज्ञान, दशम और पदों के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि aaa जी की वाणी अन्य गुसाइयों से अधिक प्रौढ़ एवं परिम।जित 
है । नरहरि दास जी ने कृष्ण लीला और काशीदास जी ने योग विषयक पद लिखे हैं । 
गुरु बक्शदास, सवायाराम और साँवलदास ने भी पद रचना की है । इनके अतिरिक्त 
कुछ भौर संतों के नाम भी प्राप्त होते हैं, किन्तु उनकी रचना अधिक मात्रा में 
नहीं है । 

साईदास जी की विचारधारा सगुणमूलक है या निर्गुणमुलक--इसका निर्णय 
कर सकना कठिन है। उनको साधना-पद्धति में निर्गुण-सगुण का विलक्षण समन्वय 
मिलता है, जिसमें ज्ञान भक्ति और योग को समान आदर के साथ स्वीकार किया गया 
है। उभय-उपासना का आग्रह इनकी वाणी की विशेषता है। राम-कृष्ण को अपना 
उपास्य देव मानते हुए भी उन्होंने उनके रूप गुण शील-वणंन में निर्गूण-भावना का 
विचित्र ढंग से आरोप किया है। नाम सुमिरन पर उन्होंने बड़ा ही जोर दिया है । 
जप-तप, नाम-स्मरण आदि सामान्य साधन-मार्गो की ग्रहणता के साथ आचार-विचार 
में पवित्रता पर विशेष बल दिया है। निर्गणवादियों की तरह योग-प्रक्रियाओं क 
वर्णन करते हुए भी वे शास्त्र-सम्मत विधि-निषेध एव कर्मकाण्ड में पूर्ण आस्थावान हैं 
तथा सगुण-लीला में पूरी तंरंहं से रमे हुए हैं। उनकी वाँणी में सनातन-धर्म की 
उन सभी रीतियों को मान्यता दी गई है, जिन्हें एक साधारण हिन्दू बड़े प्रेम से 
अपनाता है। उन्होंने हिन्दू-धर्म की परम्परागत मान्यताओं के भीतर ही अपने 
'गुसाई-मत' की नींव रखी । उन्होंने ठेठ निर्गणवादियों के मार्ग को नहीं अपनाया 
है । 'भक्तमाल' मे उन्होंने नामदेव, कबीर, tara, संदना, सेन तथा धन्ना की प्रशस्ति 
कही है । रामानन्द सम्प्रदाय की तरह इस ‘na’ में दिगम्बर, निर्वाणी, निर्मोही, 
खाको, निरालम्बी, बलभद्री तथा संतोषी सात अखाड़े हैं तथा विभिन्न स्थानों पर इस 
मत की प्रमुख गहियाँ हैं । 


२.५. गुरु नानकजी की जन्मतिथि 


आजकल यद्यपि नानक्रदेवजी के आविर्भाव का उत्सव कातिक-पणिमा को 
मनाया जाता है और एक अरसे से उक्त तिथि से उनके अवतरण का सम्बन्ध जुड़ा 
हुआ है तथापि उनकी इस जन्मतिथि से विद्वान्‌ अपनी सहमति नहीं रखते । उनके 
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विचारानुसार, प्राप्त प्रामाणिक साथ्ष्यों (तथ्यों) से इस तथाकथित जन्मतिथि का 
समर्थन नहीं होता | 
गुरु नानकदेव का जीवन-चरित “जनम साषी' नाम से प्रस्तुत किया गया है, 
जिनमे उनके आरम्भिक जीवन पर कुछ प्रकाश पड़ता है । उनकी जन्म-साखियाँ तो 
बहुत मिलती हैं और इनकी हस्तलिखित एवं मुद्रित अनेक प्रतियाँ भी प्राप्त हैं । 
किन्तु इनके लेखकों ने इनमें अनेक निराधार एवं वस्तुस्थिति के सर्वथा विपरीत ag 
भर दी हैं, जिनके कारण अधिकांश जन्म-साखियाँ विशेषकर परवर्ती जन्मसाखी- 
साहित्य अविश्वसनीय हो गया है । 
इसके विपरीत, "पुरातन जन्म-साखी' में गुरु नानकदेव की जन्मतिथि “वैशाख 
शुक्ल तृतीया, संवत्‌ १५२६ दी गई है । यह प्राचीनतम जन्म-साखी है और परवर्ती 
जन्म-साखियो की तुलना में चामत्कारिक और करामाती कथाओं से बहुत कुछ मुक्त 
है । अतः यह प्रामाणिक मानी जाती है और नानकजी की जीवनी के लिए उसका 
अपना महत्त्व है। इस जन्म-साखी के तथ्यों का समर्थन अन्य प्रामाणिक सामग्री 
से भी होता है । 
गुरु रामदास के पोत्र ओर पिरथीचन्द सोढी के पुत्र मनोहरदास, जो 'समा- 
नान्तर-पन्थ' में 'मिहरिबानु' के नाम से ‘aga ७' अर्थात्‌ सातवें गुरु के रूप में प्रसिद्ध 
हुए, गद्य में ग्रु-जीवनी प्रस्तुत करने वालों में सर्वप्रथम जीवनीकार हैं । उनकी 
कृतियों में 'सचुषंडु पोथी' ऐतिहासिक और साहित्यिक दोनों efai से अपना विशेष 
स्थान रखती है । उन्होंने 'सचुषंड'-वःसी गुरु नानक की जीवन-गाथा को 'सचुषं डु पोबी' 
नाम से प्रस्तुत किया है । खालसा कालेज, अमृतसर की ओर से Sto किरणपाल सिह 
ने इस पोथी को 'जनमसाषी स्त्री) ye नानकदेवः faga स्त्री) मिहरिबानुजी सोढी' | 
नाम से प्रकाशित किया है । 'जनमसापी'-साहित्य के सन्दर्भ में 'मिहरिबानु' की यह 
पोथी बहुत मूल्यवान्‌ है । 'मिहरिबानु' ने अपनी इस रचना में गुरु नानक की जन्म- 
तिथि ‘aura शुक्ल तृतीया, संवत्‌ १५२६ वि०' ही दी है । 
भाई करम सिह 'हिस्टोरियन' ने 'कत्तक की बसाष' नाम से एक पुस्तिका 
लिखी थी, जिसमें 'जनमसाषी-साहित्य' की समीक्षा की थी । इसका प्रकाशन वजीर 
हिन्द प्रेस, अमृतसर से हुआ था । इस पुस्तिका में भी अन्त में इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचा गया है कि गुरु नानक की सही जन्मतिथि “वैशाख शुक्ल तृतीय, संवत्‌ १५२६ 
बि०' ही है। भाई कान्ह सिंह ने अपने “गुरु-शब्द-रत्ताकर' नामक महानु कोश में 
| नानकजी की जन्मतिथि “अक्षयतृतीया (वैशाख शुक्ल तृतीया) Te १५२६ वि०' का 
उल्लेख किया है । 
डा० सरदार जसवन्त सिंह ने 'दस-गुरु' नामक अपनी पुस्तक में, जिसमें cal 
सिख-गुरुओं की जीवन-लीला दी गई है, गुरु नानक का जन्म वेशाख gA ३ (२० 
वैशाख) Fo १५२६ वि० (१५ अप्रेल, सन्‌ १४६४ Fe) में होना लिखा है । सिख- 
पंथ के अनुयायी होने के नाते सरदारजी का यह तिथि-उल्लेख प्रामाणिक है । 
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सन्त-साहित्य के गंभीर विद्वान्‌ आचार्य To परशुराम जी चतुर्वेदी ने अपने 
सिद्ध ग्रन्थ 'उत्तरी भारत की सन्त-परम्परा' में गु नानक का “'वणाख शुक्ल तृतीया 
os. १५२६ वि० में जन्म होना माना है। इसी प्रकार, सन्त-साहित्य-ममज्ञ 
श्री वियोगी हरिजी ने अपने द्वारा सम्पादित सन्त-सुधासार नामक ग्रन्थ में नानकजी 
की जन्मतिथि 'वैशाख go ३' ही दी है। उत्तर भारत के निर्गुण पंथ-साहित्य क 
इतिहास” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के ख्यातनामा लेखक डा» विष्णुदत्त 'राकेश' ने भी 
नानकजी की जन्मतिथि सं० १५२६ वि, वैशाख शुक्लपक्ष की तीज” का ही उल्लेख 
किया है । राघवदासजी-विरचित 'भक्तमाल' (जिसका सन्त-सम्प्रदायों में विशेष मान 
है) और उस पर चतुरदासजी-कृत पद्यटीका पर सन्त-कवि, कविरत्न स्वामी नारायण 
दासजी ने 'भक्त-चरित्र-प्रकाशिका' नामक एक बड़ी सुन्दर गद्यटीका लिखकर प्रकाशित 
कराई है । उक्त टीका-ग्रन्थ में भी . गुरु नानक की जन्मतिथि “वैशाख सुदी ३, सं० 
१५२६ वि०' ही दी गई है। इत प्रमाणों से सिद्ध है कि नानकजी को वास्तविक 
जन्मतिथि “वैशाख शुक्ल तृतीया (अक्षय तृतीया, सतवा तीज) Ao १५२६ fao’ 
ही है। 


२.६. ग्रियर्सन कृत 'हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास! 
(संशोधनात्मक टिप्पणियाँ) 


अध्याय २-पन्द्रहवीं शती का धामिक पुनर्जागरण 
क० सं० ११, Jo toe ६६; --'अमृत-धार' नामक रचना भावानन्द की न 
& होकर भगवानदास निरंजनी की है । ; 
क०स० १२, To To ७०; --बांधवगढ़ के राजा रामचन्द्र बघिला का शाप्तन 
काल To १६११ से सं०' १६४३ तक है । 
Ho सं ० १४, To Fo ७२;--भगोंदास के स्थान पर 'भागौ दास' और 
इनका उपस्थिति-काल सन्‌ १४५० $o होना चाहिए (नवीन टिप्पणी) 


me स० १५ Jo स० ७२;--ख_त गोपाल की रचना का नाम अमरसुख 
निधान है और अभी इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है + इनका उपस्थिति काल सन्‌ 
१४५० होता चाहिए । (नवीन टिप्पणी) 


क० सं० १६, Je सं० ७२;--कमाल से सम्बन्धित उपर्यक्त कहावत के 


सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हें ॥ 2 अतः निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । (नवीन टिप्पणी) । ; i 


.१-देखिए, उ० भा० को सन्त परम्परा, पृ०.२६५। 
-वही, पृ० २४७। 
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क० Fo १७, Jo Ho ७२;--विद्यापति को बिसपी नामक गाँव मिथिलेश 
शिवसिंह देव ने लक्ष्मण सेन संवत्‌ २६३ श्रावण सुदि ७ गुरुवार (१४१२ Zo) में 
दान दिया था । शिवर्सिह उस समय युवराज नहीं थे । ये सिंहासनासीन हो चुके थे । 
बिवाद सार और गया पत्तन अशुद्ध नाम हैं । इनके स्थान पर “विभाग are’ और 
“गयापत्तलक' होने चाहिए । चैतन्य का जन्म Ao १५४२ (१४८५ ई०) में माना 
जाता है। विद्यापति के हाथ की लिखी भागवत-पुराण की पोथी पर लक्ष्मण सेन 
संवत्‌ ३०६ अंकित है; ३६४ नहीं । अयोध्या प्रसाद के गुलजारे बिहार के आधार 
पर ग्रियसँन द्वारा दी हुई विभिन्न राजाओं के सिहासनारोहण की सभी तिथियाँ 
नितान्त अशुद्ध हैं । 'पुरुष-परीक्षा' शिवसिंह देव की आज्ञा से लिखी गई थी । दुर्गा 
भक्ति तरंगिणी' महाराज भैरवर्सिह जी की आज्ञा से लिखी गई थी । विद्यापति के 

हान्‌ आश्रय दाता राजा शिर्वासह देवरूप नारायण ही थे । शिवसिह देव की पत्नी के 
रूप में घ्राणवती तथा मोदवती का अस्तित्व संदिग्ध है । स्यात्‌ इनमें मोदवती वे ही 
मोदवती हैं, जिनका वर्णन विद्यापति ने कई पदों में राघवसिंह की पत्नी के रूप में 
किया है । (नवीन टिप्पणी) । 

Ho Ho १८, Jo Fo ७५;--उमापति मैथिल मकवान पुर के हिन्दूपति 
श्री हरिहरदेव के आश्रित थे । उन्होंने हरिहर देव की पट्ट-महिषी माहेश्वरी देवी के 
नामों का उल्लेख किया है । इनकी पदावली भी विद्यापति-पदावली के समान ही 
लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है à विद्यापति के समकालीन थे । (नवीन टिप्पणी) । 

Ho सं० १४, Jo सं० ७५;--यहू जयदेव निश्चय ही गीत गोविन्द कार 
जयदेव से भिन्न थे । वे विद्यापति के समकालीन और उन्हीं की तरह सगोना के राजा 
शिवसिह के दरवारी कवि थे । इनके पद भी प्रसिद्ध हैं । (नवीन टिप्पणी) । 

me Ho २०, Jo Ho ७५; मीराबाई के पिता राठौड़ रत्नसिह मेड़ता के 
राजा नहीं थे । रत्नसिह जी तो केवल राव दूदा जी द्वारा प्रदत्त Heat, बाजोली आदि 
१२ ग्रामों के जागीरदार थे मीराँ का विवाह चित्तोड़ के महाराणा साँगा के ज्येष्ठ 
पुत्र कुँवर भोजराज के साथ होना बतलाया जाता हैन कि 'चित्तौर के महाराना 
भोजराज” के साथ । मीराँ सं० १५८० के लगभग विधवा हुई थी । इन्होंने सं १५६५ 
के आस-पास ग्रृह-त्याग किया था । इनके देहावसान की तिथि सं० १६०३ संदिग्ध 
है। “राग गोविन्द! तथा 'गीत गोविन्द की टीका नामक रचनाएँ इनकी संदिग्ध 
रचनाएं हैं । 

क० सं० २१, पृ० सं० ७७;--शिलालेखों से पाया जाता है कि वह विद्या 
व्यसनी, विद्वानों का सम्मान कर्ता, साहित्य प्रेमी, सङ्गीत का आचाये, नाट्य 
कला में कुशल, कवियों का शिरोमणि, अनेक ग्रन्थों का रचयिता, वेद, स्मृति, 
दर्शन, उपनिषद्‌ और व्याकरण आदि का विद्वान्‌ संस्कृत-आदि भाषाओं का ज्ञाता 


था । अतः आपका यह लिखना कि “राना कुम्भा के कवि होने की बात भी सत्य 
~ sons ie Cb Ss = ARSE पक Sp 


३-३, ओझा-निवन्ध संग्रह, प्रथम भाग, To २२३, राजस्थानी भाषा ओर साहित्य Jo ७, प्रश To | 
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डा० गुप्त ने जहा ।ग्रयसन के श्रम का दूर करत का प्रशसनोय काय किया 
है, वहाँ सा्थिगहीःसंवर्य/भीन्भगरेकर/भ्रगकतम॥%दठिप्पणियर्कर्पलख गये हैं और fada की 
बहुत सी अशुद्धियों का उन्मुलन करने से छोड़ गये हुँ । अनुवादक के श्रम का आदर 
करते हुए मैं इस लेखमाला द्वारा अपनी अत्पमतानुसार उन भ्रामक टिप्पणियों के सं शो- 
धन प्रस्तुत कर रहा हूँ और साथ ही अनेक नवीन टिप्पणियाँ भी दे रहा हूँ, जिन पर 
spo गप्त ने अपनी कोई टिप्पणियाँ नहीं दी हैं । इस घृष्टता के लिए मैं sto गुप्त से, 
क्षमा पर र्थी हूँ । ये संशोधन हिन्दी अनुवाद प्रथम संस्करण के आधार पर दिये जा रहे 
हैं । संशोधन तथा नवीन टिप्पणियाँ निम्न प्रकार हैं :-- 
अध्याय १ चारण काल 

कवि सं० २, पृष्ठ संख्या ६० ;--खुमान रासो के स्थान पर 'खु माण रासौ' 
होना चाहिए । दीक्षा के पूर्वं इनका नाम दलपत नहीं 'दलपत विजय' था। राजाओं 
के स्थान पर 'राणाओं' होना चाहिए । 

आगे कवि संख्या और पृष्ठ संख्या के संक्षिप्त रूप क० सं०, पृ० सं० क्रमशः 
प्रयोग किये गये हैं । 

Ho Fo ४, Fo सं० ६१;--कुमार पाल चरित, हेम चन्द्र द्वारा भट्टी काव्य 
की शैली में रचित 'प्राकृत द्वथाश्रय? नामक काव्य-ग्रन्थ के अन्तर्गत ही है । स्वतन्त्र 
ग्रन्थ नहीं है । 

me Ho ५, Fo Ho ६२;--पृथ्वी चन्द्र के पिता का नाम रामचन्द्र नहीं 
था । रामचन्द्र तो इनके भाई का नाम था । पृथ्वी चन्द्र के पिता कानाम “राव दलपति' 


३4:24: 


१, देखिये हिन्दी साहित्य का इतिहास go २२ तथा ATA श-साहित्य पू० ३२२। 
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नहीं प्रतीत होती” ठोक. नहीं है । महाराणा कुम्भा का शासन-समग्र सं० १४६० से 
सं० १५२५ तक है । इनकी गीत गोविन्द की टीका का नाम “रसिक प्रिया टीका' है । 

Ho Ho २२, Jo Ho ७७; --नानक जी का जन्म सन्‌ १४६६ ई० में 
तलवंडी (तिलवंडी के स्थान पर) नामक स्थान में हुआ था । 'गुरु-ग्रंथ-साहिब' में 
निम्नलिखित महानुभावों की रचनाएँ सङ्कलित हैं--- 

(१) नानक, (२) अंगद, (३) अमरदास, (४) राम दास, (५) अर्जुन देव, 
(६) तेग बहादुर, (७) गोविन्द सिंह का एक दोहरा, (८) जयदेव, (६) नामदेव, 
(१०) त्रिलोचन, (११) परमानन्द, (१२) सदना, (१३) बेनी, (१४) रामानन्द, 
(१५) पीपा, (१६) धन्ना, (१७) सेन, (१८) कबीर, (१६) रैदास, (२०) शेख फरीद, 
(२१) भीखन, (२२) सूरदास । कुछ भट्टो की बाणियाँ भी संग्रहीत हैं । सुन्दर का 
रामकली पद, मरदाना की वाणी और सत्ता तथा बलवंड की वार भी इसी में 
संग्रहीत हैं। (नवीन टिप्पणी) । 
अध्याय २ का परिशिष्ट 

Fo To २३, पृ० Fo ७७;--चरणदास जी के पिता का नाम मुरली के 
स्थान पर 'मुरलीधर' होना चाहिए और दहुरा के स्थान पर 'डहरा' होना चाहिए । 

Ho Fo २४, Jo Fo ७८; --महाराज विश्वनाथ सिह जु देव का शासन- 


काल Ho २८६१ से सं० १६११ वि० तक है । अजवेस ने बिहारी सतसई की कोई. 


टीका नहीं. बनाई | हाँ, इन्होंने सं० १८६८ में विहारी सतसई की प्रसिद्ध टीका 
“अनवर चन्द्रिका' को प्रतिलिपि, अवश्य की है । 

Ho Ho २६, Jo do ७६.;--भगवत रसिक. के नहीं, भगवत. मुदित के 
पिता का नाम माधवदास.न होकर 'माधव मुदित' था। भगवत. रसिक. की-सं०- १६ 
नहीं ६१ है । 


२.७. ग्रियर्सन कृत हिंदी-साहित्य का प्रथम इतिहास 
-मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेम-कविता 


अध्याय ३ मलिक मुहम्मद जायसी की प्रेम कविता 

Fo सं० ३१, Jo Ho ८५;--सन्‌ &२७ हिजरी संख्या १५७८ में पड़ता 
है। पदुमावत का प्रारम्भ ६२७ हि० में. ही हुआ, ag प्रश्‍न विवादास्पद है ।,शेरशाह 
का शासन-काल Fo १५६६ से.सं० १६०२ fao तक हैन कि go १६००. fao 
तक । सन्‌ ८२६ हिजरी Fo १५८६ वि» में पड़ता है। सन्‌ ६४६. हिजरी का 
सं० १५४४ होता है । 
अध्याय. ३ का परि शिष्ट. 


Fo Mo. ३२, To Fo. ५५;--दिल्‍्हः नामकः एक कवि का अवश्य - पता" 
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लता है । जिन्होंने संवत्‌ १३७१ वि० में 'चउवीसी? नामक ग्रंथ की रचना की थी । 
यदि 'दील्ह' और 'देल्ह' एक ही हों तो ऐसी दशा में ग्रियर्सन तथा सरोजकार के दिये 
हुए समय अशुद्ध ठहरगे | 
bo स० ३३, Jo do ८५;--नरोत्तम दास के सुदामा-चरित के महेशदत्त 
एवं विनोद में दिये हुए रचनाकाल सं० १४८२ को ध्यान में रखते हुए ग्रिथर्सन द्वारा 
दिया हुआ इनका जन्म सं० १६१० वि० (१५५३ ई०) उचित नहीं प्रतीत होता । 
सरोज मे इनको संवत्‌ १६०२ में ‘go’ अर्थात्‌ उपस्थित मानना उचित है। 


२.८. अखरावट का रचनाकाल 


“परिषदु-पत्रिका', वर्ष ५, अंक २ में प्रकाशित 'अखरावट' लेख के विषय में 
मुझे कुछ निवेदन ऋरना है। 
डा० रामपूजनजी तिवारी ने अपने लेख 'अखरावट' में उक्त ग्रंथ के रचना 
काल पर विचार करते हुए अन्य विद्वानो के मतों की समीक्षा भी की है । इस सम्बन्ध में 
डार जयदेव के विचारों का प्रस्तुृतिकरण agg रूप में हुआ है । तिवारी जी लिखते 
हैं कि 'डा० जयदेव इस रचना के रचनाकाल के बारे में सद कल्वे मुस्तफा के मत 
को स्वीकार करते हैं । संयद कल्ब्रे मुस्तफा अखरावट को पद्मावत के बाद की रचना 
मानते हूँ । आगे आपने लिखा है--“डा० जयदेव इसे 'आखिरी कलाम' के पहले की 
रचना मानने का एक कारण यह बतलाते हैं कि इसमें उनकी दो गुरु-परम्पराओं का 
उल्लेख: है, जबकि 'आखरी कलाम' में एक ही गुरु-परम्परा का ।” इस बारे में डा० 
जयदेव के जो विचार तिवारीजी ने आगे उद्धृत किये हैं, उनसे पुवकथन साम्य नहीं 
रखता । तिवारीजी ने लिखा है--“डा० जयदेव का कहना है कि जायसी का प्रारम्भ 
में केवल एक ही गुरु-परम्परा से सम्बन्ध था, बाद में दूसरी गुरु-परम्परा से भी सम्बंध 
हुआ । डा० जयदेव के अनुसार इसी कारण जायसी ने वाद के काव्य-ग्रंथों में दो गुरू 
१रम्पराओं का उल्लेख किया है, जैसा कि हम अखरावट और पद्मावत में पाते हैं | 
Te जयदेव के इस कथन से तो यही सिद्ध होता है कि 'अखरावट', “आखिरी 
कलाम' के बाद की रचना है, पहले की नहीं । 
अतः जान पड़ता है कि डा० जयदेव के मतों को प्रस्तुति करते समय तिवारीजी 
कुछ अशुद्धि कर गये हें । sto तिवारी अपने लेख में आगे भी इसी प्रकार के भ्रम में 
बात उनके एक वाक्य से-ही स्पष्ट हो जाती है । वे लिखते हैं-'इंसे (अंखरावट) 
पदूमावत से पहले की रचना सिद्ध करने के लिए ero जयदेव ने तीन तंक उपस्थित 
किये है; किन्तु आगे उद्धृत तीनों तको को पढ़ने से ज्ञात होता है कि डा० जयदेव 
इसे (अखरावट) पद्मावत से-पहले की नहीं, बल्कि बाद की रचना मानते हैं, जेसा 
कि उनके विचारानुसार पहले लिखा जा चुका है कि वे इस बारे में सैयद कल्बे 
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मुस्तफा के मत को स्वीकार करते हें । प्रो० gaa हसन अस्करी को 'अखराबट' को 

जो हस्तलिखित प्रति मिली है, उसकी पुष्पिका में उल्लिखित लिपिकाल सन्‌ ६११ पु 
हि० भी पूर्णहपेण असंदिग्ध नहीं है । ste रामखेलावन पाण्डेय केविचार से उक्त 

प्रति का तिथिक्रमोल्लेख प्रामाणिक नहीं है ।" 


२.९. 'कन्हावत? की रचना-तिथि 


'कन्हावत' मलिक मुहम्मद जायसी की नवोपलब्ध काव्य-कृति है । इस अज्ञात 
रचना की पाण्डुलिपि को खोजकर प्रकाश में लाने का श्रेय डा० शिवसहाय पाठक को 
है। डा० पाठक ने अपने भगीरथ प्रयास से इस महाकाव्य का उद्धार किया है । साथ 
ही अपने अध्यवसाय, अथक परिश्रम से विद्वत्तापूर्ण सम्पादन के साथ उसे प्रकाशित? 
कराकर उन्होंने हिन्दी जगत्‌ को जो गौरव प्रदान किया है, वह स्तुत्य है । विद्वान्‌ 
सम्पादक डा० पाठक की यह विशिष्ट उपलब्धि है । उनके श्रमसाध्य एवं अर्थसाध्य 
कायं से हिन्दी-संसार उनका चिर-ऋणी रहेगा । 'कन्हावत के इस पाण्डित्यपूर्ण 
सम्पादन के लिए उन्हें हादिक बधाई । 

'कन्हावत' वास्तव में हिन्दी का गौरव ग्रन्थ है। इसके प्रकाश में आने से 
जायसी-साहित्य के अध्ययन के कई अध्याय उद्घाटित हुए हैं और हिन्दी-कृष्ण-काव्य 
परम्परा में क्रान्तिकारी परिवर्तन उपस्थित हुआ है । उनका ag कार्य महनीय तो है 
ही, साथ ही भनुकरणीय एवं अभिनन्दनीय भी है । 

Sto साहब ने अपनी इस सम्पादित कृति के आरम्भ में प्राक्क्रथन के अन्तर्गत 
८६ पृष्ठों में 'कन्हावत' से सम्बन्धित सभी आवश्यक बातों पर विस्तार के साथ 
प्रकाश डाला है, जिसमें इस कृति के अध्ययन में किसी प्रकार का काठिन्य अनुभव 
न हो ओर सरलता से उसे हृदयंगम किया जा सके । अपनी इस विद्वत्तापूर्ण भूमिका 
में उन्होंने कुछ तथ्यों पर निर्णायक विचार व्यक्त किये हैं, किन्तु उनके विचारों से 
सर्वत्र सहमत ही हुआ जाए यह जरूरी नहीं । उनके श्रम का आदर करते हुए ऐसे ही 
एक तथ्य पर मैं यहां अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ । यह तथ्य 'कम्हावत' की रचना- 
तिथि सम्बन्धित है । 


aes किन्हावत' के प्रारम्भ में जायसी ने इसको रचना-तिथि का उल्लेख इस प्रकार 
केया है-- - 


सन्‌ नो से संतारिस अहई । तहिया सरस वचन कवि कहई ॥ 

कातिक महे जो परत देवारी । गार्वाह आहर. खटकै तारी ॥ 

डा० पाठक के विचार में इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि “कन्हावत” को 
पदेन, हिन्दी अशल घीरेखवमािकेयाक पउ ससस रर २ हिन्दी-अनुशी लन, धीरेन्द्र वर्मा-विशेषांक, Go ३५८-३७८। 


ee Ae द्वारा सम्पादित यह संस्करण साहित्य-भवन sto लि० इलाहाबाद से प्रकाशित 
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रचना-तिथि सन्‌ &४७ हिजरी हैं । उन्होंने 'कन्हावत' की इस रचनातिथि के आधार 
पर विस्तार से विचार करते हुए जहाँ 'पद्मावत' की रचना-तिथि के विवाद को 
सुलझाने की चेष्टा की है, वहाँ उन्होंने 'कन्हावत' की रचना-तिथि पर गम्भीरता से 
विचार करने की ओर ध्यान नहीं दिया । आवश्यकता इस वातकी थी कि सबसे 
पहले उन्हें 'कन्हावत' की रचना-तिथि पर ही विचार करना चाहिए था और 
तत्पश्चात्‌ यदि उचित लगता तो तब 'पद्मावत’ के रचना-काल विषयक विवाद को 
सुलझाने का प्रयास करते । 'कन्हावत की रचना-काल सूचक-पंक्तियों से सन्‌ ४४७ 
feo रचना-तिथि होते का आशय लिया गया है, किन्तु यह विचारणीय है । 

मसतवी परम्परा के अनुसार 'कन्हावत' में 'मदृह' के अन्तर्गत शाहे बख्त के 
रूप में मुगल बादशाह ‘gard’ का वर्णन किया गया है-- 

देहली कहां छत्रपति नाऊ । बादशाह बड़ साह gaa ॥ 

जेन भरि कीन्ह नवो खंड दांडा । ag fafa समुद परवारा खाँड़ा ॥ 

सात दीप बरिआई आनाँ । ag feat परि अहाना ॥ 

के तुरकान सकल दुनियाई । अदल कीन्ह उमर के नाई n 

as faa गौनहि एक बाटां । पानी पिर्याह दोऊ एक arin 

at दातार सराहों काहा । हेतिम करन न सरबरि आहा॥ 

खोलि दीन्ह बन समुद भंडारू । मांगत सब आघात RATTE ॥ 

सभे पिरथिमी असीस, देखि-देखि इमि साज । 

छात पाट तुम सोहै, करउ सदा सुख राज ॥ 

जायसी ने तत्कालीन शाह के रूप में gag का यशोगान जिस उल्लसित 
रूप में व्यापकता के साथ आशीर्वाद देते हुए किया है; उसको तत्कालीन ऐतिहासिक 
परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए 'कन्हावत' की रचना-तिथि के रूप में सन्‌ 
८४७ feo सन्देहास्पद हो जाता है। कारण यह है कि सन्‌ ६४७ हि० में देश की 
तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं कि gala की प्रशंसा तत्कालीन 
शाह के रूप में वेसी की जा सकती, जैसी कि जायसी ने की है । उस समय तो समस्त 
ऐतिहासिक स्थिति हुमायू के प्रतिकूल थी । इस विषम स्थिति में प्रथम बार हुमायूँ 
चौसा के युद्ध में शेरशाह से हारा था । चौसा का यह युद्ध & सफर सन्‌ ६४६ हि० 
अर्थात्‌ २७ जून १५३६ Fo को हुआ । यद्यपि इस युद्ध में विजय मिलने से शेरशाह 
का प्रमुत्व बढ़ गया था, पर अभी वह देहली-सुलतान कहलाने का अधिकारी न हो 
पाया था। दूसरी बार हुमायूँ कन्नौज के युद्ध में शेरशाह से पराजित हुआ था । 
कन्नौज का युद्ध सन्‌ ६४७ हि० के आरम्भ में अर्थात्‌ १७ मई १५४० ई० को हुआ 
था । इस युद्ध में हार जाने पर हुमायूँ का पूर्णतया पराभव हो गया था और देश पर 
शेरशाह का अधिकार हो जाने से वह देहली का बादशाह बन गया था । यद्यपि परि- 
स्थितिवश देहली सुल्तान के रूप में उसका राज्याभिषेक २६ जनवरी सन्‌ १५४२ ई० 
(सन्‌ ८४८ हि०) को हुआ था, किन्तु कन्तौज-युद्ध में विजयी होने के वाद वह्‌ एक 
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प्रकार से देहली का सुल्तान हो ही गया था । सन्‌ ६४७ हि० का आरम्भ सन्‌ १५४० 
ई० की ८ मई को हुआ था भौर कन्नौज का युद्ध १७ मई को हुआ था । जायसी ने 
इस सन्‌ के साथ कातिक मास व दिवाली का भी उल्लेख किया है। उस समय तक 
तो हुमायूँ के लिए स्थिति और भी खराब हो गई थी । ऐसी दशा में जबकि हुमायूँ 
दो बड़े gat में अपनी पराजय के कारण हिन्दुस्तान की बादशाहत खो चुका था और 
एक प्रक्रार से देहली-सुल्तान नहीं रहा था, उसका देहंली-सुल्तान के रूप में जिस प्रकार 
का वर्णन जायसी ने किया है, वंह विश्‍वसनीय एवं संगतिंमुलंक नहीं रह जांता है । 
और रचना-तिथि सन्‌ ६४७ हि० का उल्लेख पूर्णतः संदिग्धता की कोटि में आ जाता 
है । अतः तत्कालीन इन ऐतिहासिक परिस्थितियों को देखते हुए 'कन्हावंत? के रचना- 
काल विषयक पंक्ति के पाठ सन नौ से सैतारिस' पर कैसे विश्वास किया जा सकता 
है ? सम्भव है इसमें पाठ-विकृति हो और प्रतिलिपिकारों के प्रमाद से पाठ-परिवर्तन 
हो जाना असम्भव नहीं है। हुमायूँ के ऐतिहासिक वृत्तो पर दृष्टि डालने से पता 
चलता है कि सन्‌ ६४७ feo सम्भव नहीं है भौर यहाँ निश्चय ही पाठ-विक्ृति है । 
मेरे विचार में यहाँ “सैतारिस' (सँतालिस) के स्थान पर 'सँतीस' पाठ होना चाहिए 
या फिर 'संतारिस' ही 'सँतीस' की सूचक है। सन ४३७ feo की ऐतिहासिक afr- 
स्थितियां हुमायू के पक्ष में हें । बाबर की मृत्यु के पश्चात्‌ हुमायूं & जमादि उल्‌ 
अव्वल सन्‌ ६३७ हि० को हिन्दुस्तान का बादशाह बना था और देहली के तख्त पर 
बैठा था । उस समय वह ऐसी स्थिति में था कि उसके प्रताप वर्णन में वे बातें कही 
जा सकती थीं, जिनका उल्लेख जांयंसी ने किया है और जिस रूप में उसे आशीर्वाद 
दिया गया है । ; 

'कन्हावत' की रचना सन्‌ ४४७ feo में न किये जाने के पक्ष में एक तक 
यह भी है--डा० पाठक ने 'पद्मावत' की रचना भी सन्‌ ६४७ हि० में होना माना 
है । यद्यपि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ । फिर भी ate एक बार को उनकी इस बात को 
मान लिया जाये तो यह सम्भव प्रतीत नहीं होता कि एक ही सन्‌ (६४७ हि०) में 
'पदुमावत' और 'कंन्हावत' जैसी दो कृंतियो की रचना जाँयसी द्वारा की गई होगी ? 
साथ.ही एक ही सन्‌ (5४७) में शाहे वख्त के रूप में दो वादशाहों का वर्णन भी í 
खठकता है और उचित प्रतीत नहीं होता'। वास्तविकता तो यह है कि सन्‌ ४४७ हि० 
में दोनों कृतियों में से किसी की भी रचना नहीं हुई; न 'कन्हावत' की और न ही 

; पदमावत' की । सन्‌ ६४७ हि० को 'पदमावत' की रचना-तिथि मानना भी भ्रम के 

| अतिरिक्त कुछ नहीं है। 'पद्मावत' की अधिकांश और महत्पूर्ण प्रतियों में उल्लिखित 
| तिथि 5२७ ही है, 5४७ नहीं । यदि किसी प्रति में ६४७ या अन्य पाठ है, तो वह 
5२७ की ही विकृति है । फारसी लिपि के लेखन-नियमो पर गम्भीरता से विचार न 
करने के कारण ही विद्वानों ने 'सैताइस” पाठ 'सैतालिस' पढ़ा हे । इस सम्बन्ध में कुछ 
ओर भी तथ्य ऐसे हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि 'पद्मावत' कथा का 
आरम्भ बैन' सेन्‌ ७२७ हि० में कहा गया था-। अंस्तु ! 
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अतः परिस्थितिगत इन ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर मेरे विचारानुसार 
यह eat से कहा जा सकता है. कि कन्हावत? की रचना-तिथि सन्‌ 5३७ हि० है, न 
कि सन्‌ ६४७ fzo । डा० साहब. से विनम्र निवेदन है कि वे इस समस्या पर 
गम्भी रता-पूर्वक विचार करने. का कष्ट करें ॥! 


२.१०. श्री वल्लभाचार्य का आविर्भाव काल 


वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का आविर्भाव काल 
‘Wo १५३५ fao वैशाख कृष्ण ११'-यद्यपि पर्याप्त समय qa निर्णीत हो चुका है 
और इस सम्बन्ध में अव करिसी प्रकार का विवाद नहीं. रह गया है, किन्तु फिर भी 
अभी तक कुछ महानुभाव अमान्य एवं त्याज्यतमत के. आधार-पर, उनकी जन्म-तिथि 
Wo १५२६ को पुनर्स्थापित करते में सचेष्ट हैं । ऐसे ही एक महानुभाव श्री हरि प्रसाद 
नायक हैं, जिन्होंने परिषदु-पत्रिका? में प्रकाशित 'वल्लभाचार्य का आविर्भाव काल? 
शीर्षक लेख में वल्लभाचार्य जी की सम्प्रदाय में प्रचलित एवं मान्य तिथि 
(Ho १५३५ fao) के विरुद्ध सं० १५२६ fro की स्थापन! का प्रयास किया है और 
अपने इस मन्तव्य को उन्होंने कुछ साम्प्रदायिक ग्रंथों. तथा ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट 
करना चाहा है । भतः श्री नायक की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्‍त कर 
रहा हूँ | ; 
श्री वल्लभाचायं जी के जन्म-काल से सम्बन्धित निश्चय ही एक दूसरा पक्ष भी 
रहा हैं, जिसके अनुसार उनकी जन्म-तिथि सं० १५२६ वि? मानी गई है.। श्री नायक. 
ने अपने लेंख में उसी का पुन: प्रतिपादन किया है । वास्तव में यह पक्ष वल्लभ संप्रदाय 
के चतुर्थ ग्रह की 'भरूची' शाखा का है । इस शाखा के मान्य विद्वात्‌ कल्याण भट्ट 
मठपति कृत 'कल्लोल' नामक ग्रंथ में उक्त संवत्‌ का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया 
था । उक्त संवत्‌ के पक्ष और विपक्ष में सम्प्रदाय में पर्याप्त विवाद हो चुका है और 
अन्तिम रूप से सं० १५३५ feo मान्य निर्धारित किया गया है । उल्लेखनीय है कि 
'कल्लोल' जैसें ग्रंथ की परम्परा के एक-दो ग्रंथों के अतिरिक्त वल्लभ-सम्प्रदाय के अन्य 
१. 'कन्हावत' का एक अन्य संस्करण अन्नपूर्णा प्रकाशन, वाराणसी से-भी- प्रकाशित हुआ है। इसके 
सम्पादक डा० परमेशवरीलाल गुप्त. हैं,।. यह: संस्क्ररण.अभी मेरे. देखने-में नहीं आथा । अतः कह 
नहीं सकता कि उसमें रचना-तिथि विषयक पाठ.की.क्य। स्थिति -है और sae क्या आशय लिया 
गया है? 


२. देखिए, वर्ष ७ अंक २। 
३, ऐसा'ही एक अन्य प्रयास श्री केशवराम का० शास्त्री कप है। इनका “श्री वल्लभाचार्यजी महाप्रभू 
का जीवनवृत्त' शीर्षके. लेख “नाहटा-बन्धु अभिनन्दन ग्रन्थ” में प्रमाणित हुआ है, जिसमें उन्होंने 


श्री वल्लभ का जन्म सं० १५२६. में-होना माना हे और आगे को तिथियाँ भी इसी आघार पर 
निश्चित की हैं। 
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मान्य ग्रंथों में तथा वंशावलियों एवं जन्म-बधाई के पदों में सं० १५३५ वि० काहो 
उल्लेख मिलता है । इसके साथ ही ज्योतिष-गणना से इस संवत्‌ के तिथिवार भी ठीक 
ठीक बैठते हैं lt सं० १५३५ fao को जन्म-संवत्‌ न मानने वालों में सर्व प्रमुख नाम 
बड़ौदा ओरियन्टल इंस्टीट्यूट के डाइरेक्टर और पुष्टिमार्गीय साहित्य के अद्वितीय 
विद्वान्‌ प्रो” गोविन्द लाल हरगोविन्द भट्ट का भाता है। भट्टजी को सम्प्रदाय में 
प्रचलित तिथि मान्य नहीं है,“ किन्तु अब तो प्रायः सभी विद्वान्‌ सं० १५३५ fao 
में श्री वल्लभाचार्य का आविर्भाव मानते हैं । अष्टछाप के कवि गोविन्द स्वामी ने भो 
अपने बधाई के एक पद में महाप्रभुजी के प्राकट्य की तिथि Fo १५३५ वैशाख कृष्ण 
एकादशी का उल्लेख किया है-- 


प्रगट भये क्ली बल्लभ प्रभु आनन्द बढ़ यो अपार 
x x 


धन्य संवत्‌ पन्द्रह. सौ Gata माधो मास । 
कृष्ण पक्ष एकादसी नक्षत्र वार सु प्रकास ॥ 
इस प्रकार पर्याप्त वाद-विवाद और विचार-विमर्श होने के उपरान्त सं० 
१५३५(वेशाख कृष्ण ११) ही अन्तिम रूप से श्री वल्लभाचायंजी का भाविर्भाव-काल 
मान्य किया गया है। र 
श्री नायक ने अपने मत के समर्थन में बहलोल लोदी और हुसेन शाह शर्की 
की जिन ऐतिहासिक युद्ध-घटनाओं को आधार बनाया है और उनका जिस रूप में 
उल्लेख किया है, वे भ्रमात्मक हैं। हुसेन शाह शर्की का दिल्ली पर आक्रमण हि० 
सन्‌ ८७८ (१४७३-७४ Fo, १५३०-३१ वि०) में हुआ था? भौर फिर वह लगभग 
प्रतिवर्ष देहली पार आक्रमण करता रहा । उसने चार आक्रमण किये । प्रत्येक बार 
वह पराजित हुआ और अन्तिम आक्रमण में तो पराजय की उस स्थिति को पहुँच गया 
कि जौनपुर राज्य से ही उसे हाथ धोना पडा । जौनपुर-राज्य पर सुल्तान बहलोल का 
अधिकार हो गया और उसने यह राज्य अपने पुत्र बारवक शाह को प्रदान कर दिया । 
इस अन्तिम युद्ध के परिणामस्वरूप बहलोल द्वारा जौनपुर-राज्य के अधिकार के समय 
बनारस आदि में गड़बड़ का हो जाना स्वाभाविक है। ऐसी अशान्ति की दशा में ही 
लक्ष्मण भट्टजी ने बनारस छोड़ा होगा । ये युद्ध-घटनाएं सं० १५२६ का नहीं, अपितु 
To १५३५ का ही पक्ष समर्थन करती हैं । 
श्री नायक ने Ho १५२६ के पक्ष में सिकन्दर लोदी के दरबारी चित्रकार 
“होनहार” द्वारा चित्रित वल्लभाचार्यजी के एक चित्र पर भी विचार किया है भौर 
उसके आधार पर अपने विचार की पुष्टि की है, किन्तु यह भ्रम-मात्र ही है । ज्ञात 
हो कि जिस 'होनहार” चित्रकार को सिकन्दर लोदी कालीन समझा अ हा विकार पुर लोदी कालीन समशा जाता.है, बह 
१-दे०, कांकरोली का इतिहास, T° १६-२० तथा वल्लभीय सुधा, वर्ष ११ अंक ३ | 


२-भट्ट जी महाप्रभु जी का जन्म-संवत्‌ १५३० मानते हैं। दे०, वार्ता-साहित्य, qo ५४८ । 
३-३०, उत्तर तेमूर कालीन भारत, भाग २, To १ ० २३। = ह 
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उसके प्रायः दो शताब्दी पश्चात्‌ शाहजहाँ के काल में हुआ था और उसी का दरबारी 

चित्रकार था । आचार्यजी के उपलब्ध चित्रों में यह निश्चय ही प्राचीनतम 2 और 

इसका ऐतिहासिक महत्त्व तिविवाद है, लेकिन इसे सिकन्दर लोदी द्वारा अपने शाही 

चित्रकार 'होनहार' से वनवाने की बात सर्वथा अप्रामाणिक है । उक्त चित्र के संबंध 

में फले हुए इस प्रमात्मक प्रवाद का खण्डन अब पुरी तरह से हो चुका है । अतः 
क्त चित्र के आधार पर किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता । 


श्री नायक ने अपने पक्ष-समर्थन में स्वामी रामानन्द और वल्लभाचायंजी की 
मिलन-घटना को भी आधार बनाया है । उन्होंने इस भेंट को गदाधर दास द्विवेदी 
विरचित 'सम्भ्रदाय-प्रदीप' नामक संस्कृत-ग्रन्य के आधार पर सम्भव माना है और 
साथ ही इस बात को वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि इस ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य किसी 
ग्रन्थ से इस मिलन की पुष्टि नहीं होती । स्वामी रामानन्दजी का निधन-काल ao 
१४६० वि० है और वल्लभाचार्यजी का जन्म do १५३५ fao है। अतः यह मिलन 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । दोनों महानुभावों का स्थिति-काल इसमें सबसे बड़ा 
व्यवधान है । नायकी ने स्वामी रामानन्दजी का स्थिति-काल अपने विचारानुसार 
सं० १४५६ से १५४४ तक का अनुमान किया है, कि तु यह प्रामाणिक नहीं 
प्राप्य तथ्यों से इशकी कथमपि संगति नही बँटती । इस कारण इसे स्वीकार नहीं क्रिया 
जा सकता | “सम्प्रदाय-प्रदीप' में उल्लिखित रामानन्द को, जिससे श्री वल्लभ का 
स्थानेश्वर में वाद-विवाद हुआ था और जिसने उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली थी,? 
प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द मान बैठना हास्यास्पद है ga दोनों की अभिन्नता किसी 
प्रकार भी सिद्ध नहीं की जा सकती । 'सम्प्रदाय-प्रदीप' वाले रामानन्द दूसरे रामा- 
नन्द हैं और प्रसिद्ध स्वामी रामानन्द इनसे पूवंवर्ती हैं । इन दोनों को एक मानकर 
के, किर इनसे वल्लभाचायंजी का मिलन सम्भव मिद्ध करना अपने आप में भ्रम के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। श्री नायकजी पुनविचार करें साथ ही उनसे एक 
विनम्र प्राथना यह भी है कि वे अपने लेखों के माध्यम से साहित्य-जगतु में व्याप्त 
त्रुटियों, अशुद्धियों और श्रान्तियों का निराकरण करने की चेष्टा करें, न कि नवीन 


भ्रान्तियों को प्रश्नय दें । आशा है श्री नायकजी मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान 
देंगे । 


२.११. ग्रियर्सन कत “हिन्दी साहित्य का इतिहासः 
(संशोधनात्मक टिप्पणियां) 


अध्याय-४, ब्रज का कृष्ण सम्प्रदाय 
कवि सं० ३४, पृष्ठ Hoe ८६--वल्लभाचाय तीत ही नहीं, चार भाई थे 


-देखिए, ब्रज के धमं सम्प्रदायों का इतिहास ले० श्री प्रभुदयाल मीतल, To २४५-२४६ | 
-देखिए, सम्प्रदाय प्रदीप, To ६१, ६४, मूल Jo ६४, ६८, प्र० विद्या विभाग, कांकरोली | 
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“विश्वनाथ? का नाम छूट गया है। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट अयोध्या में नहीं रहते थे, 
अपितु इनके एक पितृव्य, जिन्होंने इनके छोटे भाई रामचन्द्र को गोद faar था, 
अयोध्या में रहते थे। वल्लभाचार्य को काशी में कुछ दिनों माघवेन्द्रपुरी ने अध्ययन 
कराया था । इसी पृष्ठ की पाद-टिप्पणी do ३ में संवत्‌ १५३५ विक्रमी संवत्‌ है । 
शाक्रे १४०० तथा तिथि ११ छूट गये हैं। वल्लभाचार्य जी का कनकाभिषेक राजा 
कृष्णदेव राय द्वारा विद्यानगर में Fo १५६५ में हुआ था । Fo १५४८ के शास्त्रार्थ 
को प्रमवश प्रसिद्ध कनकाभिषेक वाला शास्त्रार्थ समझ लिया है । इन्होंने अपनी प्रथम 
यात्रा में गोकुल के गोविन्द घाट पर भागवत्‌ का साप्ताहिक पारायण किया था। 
इनकी दूसरी यात्रा भी काशी से ही प्रारम्भ हुई थी । सं० १५८७ में देहावसान के 
समय इनकी आयु ५२ वर्ष की थी, न कि ३४ वर्ष की । भागवत्‌ की टीका 'सुबोधिनी' 
भी संस्कृत में ही है। वल्लभाचार्य गोकुल के निवासी नहीं थे। ये ब्रजभाषा के कवि 
नहीं थे । 

Fo Ho ३५, Fo ८८--सन्‌ १५६७ तक सभी अष्टछापी कवि उपस्थित 
थे । अष्ट सखान की अथवा अष्टछाप की वार्ता” नामक ग्रंथ मिलता है । ‘feo’ में 
fagana और अपने के बीच में 'भी” छूट गया है । ब्रजवांसी गोपालसिहं कृत तुलसी 
शब्दार्थ प्रकाश में 'अष्टछाप' के उल्लेख में ग्रियसंन निश्चय ही सरोज से भ्रमित 
हुए हैं । 

mo Ho ३६, To ८६-- कृष्णदास अधिकारी मुलतः ब्रजान्तर्गत गोकुलवासी 
नहीं थे । ये गुजरात में राज नगर (अहमदाबाद) राज्य के 'चिलोतरा' नामक ग्राम के 
रहने वाले थे । इनका 'प्रेम रस रास' नामक कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है। इनके पदों 
का संग्रह प्रकाशित है । 

क० Fo ३७, Fo ६ १--नवीनतम शोध के आधार पर सूरदास जी का जन्म 
संवत्‌ १५३५ वेशाख सुदी पंचमी को माना जाता है, सं० १५४० में नहीं ।अकवर ने 
सूरदास जी को अपने दरबार में कभी नहीं बुलाया, न इसका कोई प्रमाण मिलता है | 


“८४ वार्ता' में लिखा हे कि अकबर ने स्वयं भाकर मथुरा में इनसे भेंट की थी। 
सूरदास जी का देहावसान परासौली नामक स्थान में हुआ था, न कि गोकुल में । 
“साहित्य-लहरी' के वंश-परिचय वाले प्रसंग-प्राप्त पद की प्रामाणिकता संदिग्ध है । 
अधिकांश बिद्वानों ने इस पद को अप्रामाणिक माना है । अत: इसके आधार पर कोई 
निर्णय नहीं हो सकता है । सूरदास जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे, यह अद्यतन खोज 
से सिद्ध हो चुका है । इनका जन्म सीही' (गुडगाँव, हरियाणा) नामक स्थान पर 
हुआ था । 


_ Fo Ho ३८, To ६७--परमानन्दजी कन्नौज के रहने वाले थे । इनके पदों 
का संग्रह भी प्रकाशित है । द्‌ 


To स० ४२, To &८--'दानं लीला’ नन्ददास की प्रामाणिक रचना नहीं है 
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और न ही श्री ब्रजरत्न दास द्वारा सम्पादित 'नन्ददास-ग्रन्थावली' में इस नाम की 
कोई रचना संकलित है । व्रजरत्न दासजी ने स्वयं इस रचना को नन्ददास की अप्रा- 
माणिक कृति ठहराया है" । डा० दीनदयालु गुप्त ने भी नन्ददास के नाम से प्राप्त 
दान-लीला को नन्ददास-कृत नहीं माना है? । मानलीला भी इनकी संदिग्ध रचना है। 

Fo Ho ४३, go ६5-- गोविन्द दास” नाम दीक्षित होने के पश्चात्‌ । 
दीक्षा-पूर्व नाम गोविन्द स्वामी और यही नाम विशेष प्रसिद्ध । इनका जन्म-स्थान 
“आंतरी' (म० प्र०) है । (देखिए, थष्ट छाप परिचय में गोविन्द स्वामी का जीवन- 
परिचय) (नवीन टिप्पणी) । 

Fo सं० ४४, To ६5--अग्रदास ने रैवासे (राजस्थान) को अपना निवाघ्त- 
स्थान बनाया था और वहीं गद्दी स्थापित की थी । सन्‌ १५६६ अग्रदासजी का उप- 
स्थिति-काल ही है, उत्पन्न होने का नहीं । 

क० He ४७, Jo &६--देंवा कवि की रचना फुटकर रूप में ही है । ये कूट 
काव्य लिखा करते थे । 

Fo सं० ५१, To १०१--सन्‌ ११५८ हिजरी का सन्‌ १७४५ ई० होता है। 
भक्तमाल की भक्त उवंशी' नामक टीका (अनुवाद) फारसी में है । मीरापुर अम्बाला 
के तुलसीराम अग्रवाल ने इसी का उर्दू-अनुवाद “भक्तमाल प्रदीपन' नाम से सन्‌ १८५६ 
So (सं० १६१३) में किया था। ‘feo’ के aaia यह विचार कि-“यह हितोपदेश 
वाले नारायणदास ऊंच गाँव के नारायण भट्ट (सर्वेक्षण ४०६) से अभिन्न हो सकते 
हैं” ठीक नहीं है । ऊंच गाँव के नारायण भट्ट की समस्त कृतियाँ संस्कृत में मिलती 
हैं । अतः हितोपदेश वाले नारायणदास भिन्न व्यक्ति हैं । 'भक्तमाल प्रदीपन' का 
प्रकाशन देवनागरी लिपि में भी हुआ था । 

Fo Fo ५२, पृ १०२--कान्हरदास का उल्लेख भक्तमाल के छप्पय सं० 
१६१ में हुआ था । यह निम्वाक सम्प्रदाय के सोभू (स्वभूराम) रामजी के प्रधान 
शिष्य थे । इन्होंने तिरघु यज्ञ (वुडिया के निकट) में निम्बारक सम्प्रदाय की एक गही 
की स्थापना की थी । ये परम कृष्ण-भक्त और साधुसेवी महात्मा थे । रूपकलाजी के 
अनुसार कान्हरदास के यहाँ १६५२ में एक भण्डारा हुआ था । उसी समय नाभाजी 
को 'गोसाई' की उपाधि से सम्मानित किया गया था,” किन्तु 'सरोज' में कान्हरदास 
के नाम से उद्धृत पद से ज्ञात होता हैं कि ये वल्लभ सम्प्रदाय के वैष्णव थे और 
इन्होंने Wo विट्ठल नाथजी की शरण गही थी । अतः “राग कल्पद्रुम में दिये गये 
कान्ह्रदास के पदों के आधार पर ही किसी निष्कर्षं पर पहुंचा जा सकता है । (नवीन 
टिप्पणी) 

To go ५३, Fo १०२--केशव भट्ट नीमादित्य के शिष्य नहीं थे । 


१-देखिए, नन्ददास-ग्रन्थावली, To ३६। 
२-दे०, अष्ट-छाप और वल्लभ सम्प्रदाय, प्रर भाग, Fo ३५१। 
३-देखिए, भक्तमाल, To ९५३ । द 
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Ho Ho ५४, Fo १०३- हितहरि वंश जी के पिता का नाम व्यास मिश्र 
था । केशव प्रसाद मिश्र (नृसिहाश्रम, संन्यास लेने के वाद) तो उनके पितृव्य (ताऊ) 
का नाम था । 'हरिराम व्यास' का राधा-वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित होने या न होने 
का प्रश्न विवादास्पद है । अतः निर्णयात्मक टिप्पणी का उल्लेख नहीं होता चाहिए । 
केशवभट्ट अवश्य ही निम्बार्क-सम्प्रदाय के थे, किन्तु नीमादित्य (निम्बार्काचायं) 
के शिष्य नहीं थे । 

Fo Ho ५५, Fo १०३--परशुराम-कृृत 'विप्रमती' नामक रचना और उस 
का रचना-काल सं० १६७७ वि० दोनों ही संदिग्ध हैं । ऐसी स्थिति में निणंयात्मक 
उल्लेख नहीं होता चाहिए । परशुरामजी मूलतः ब्रजवासी नहीं थे, वे राजस्थान के थे। 

Fo सं० ५७, To १०४--नरवाहन के सम्बन्ध में देखिए मेरा लेख-''राजा 
नरवाहन-साहित्य, पटना, वर्ष ८ अंक २ ।” 

क० सं० ५८, Go १०४--ध्रूवदास, स्वप्न में हितहरि वंश के शिष्य नहीं 
हुए थे ये हितहरि वंश जी के तृतीय पुत्र गो० गोपीनाथजी, जो देववन, जिला 
सहारनपुर में ही रहते थे, के शिष्य थे। इन्होंने देववन में ही उनसे दीक्षा ली थी । 
इनकी समस्त रचनाएं 'बयालीस लीला तथा पदावली! के नाम से प्रसिद्ध हैं। बयालीस 
लीला में इनके छोटे-बड़े ४२ ग्रंथ संग्रहीत हैं तथा पदावली में १०३ पद हैं । इन सव 
का संग्रह कई स्थानों से प्रकाशित हो चुका है। ‘feo’ में दिये हुए तीन ग्रन्थों के 
रचना-काल के अतिरिक्त दो अन्य ग्रंथों में भी रचना काल मिलता है--'रसानन्द 
-लीला' (Ho १६५०), 'प्रेमावली लीला' (Fo १६७१) । 

Fo सं० ५६, पृ १०५--हरिदास स्वामी कृत 'केलिमाल' में कुल पदों की 
संख्या ११० है । इनके अतिरिक्त अष्टादश (१८) पद सिद्धान्त के और प्राप्त हैं । 
स्वामी हरिदासजी का निम्बाकं-संप्रदायी होना काफी विवादास्पद है । उनके अनुयायी 
उन्हें एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय का संस्थापक मानते हैं । स्वामीजी ने 'टट्‌टी-सम्प्रदाय' 
को संस्थापना नहीं की थी । इनके द्वारा प्रचलित सम्प्रदाय 'हरिदासी' अथवा 'सखी' 
सम्प्रदाय है । इमी सम्प्रदाय के सप्तम आचार्य ललितकिशोरी देवजी ने 'टट्टी संस्थान 
की स्थापना को थी । इसके पश्चात्‌ ही हृरिदासी सम्प्रदाय को कुछ लोग 'टट्टी 
सम्प्रदाय भी कहने लगे, जो भ्रमात्मक है । चैतन्य महाप्रभु सन्‌ १५३३ ई० में अन्तर्धान 
हुए थे, कि १५२७ ई० में जैसा कि ग्रियसंन ने लिखा है । विपुल विट्ठल (सं०६२) 
हेरिदासजी के चाचा नही थे, अपितु “निज मत सिद्धान्त” के अनुसार इनके ममेरे भाई 
और गोस्वामियों की माम्यतानुसार इनके भतीजे थे । चैतन्य-सम्प्रदायी हरिदास इन 
स्वामी हरिदास से भिन्न है । स्वामीजी रससिद्ध भक्त-कवि थे । उनके गेय पद संगीत 
को ध्रूपद शैली की गायकी में हैं। 

ET 2 १० १०६--तानसेन का जन्म संवत्‌ अनिश्चित है । श्री शिव 
fag सेंगर आदि कई विद्वान्‌ सं. १५८८ मानते हैं, जबकि डा० सुनीति कुमार चटर्जी 
THe १५३८ माना है। अन्य कुछ विद्वान्‌ उनका जन्म-संवत्‌ १५६३ मानते हैं। 
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श्री प्रमुदयाल मीतल ने इसी का समर्थन किया है । 

Fo Ho ६१, Fo १०६--भगवन्त मुदित के पिता का नाम माधव मुदित 
था । 'दृन्दावत शतक' के अलावा इनका “रसिक अनव्यमाल' ग्रंथ एवं २०७ पद भी 
प्राप्त हैँ । 

Fo Fo ६२, Fo १०६--विषुल विट्टल स्वामी हरिदास जी केमामा न 
होकर उनके ममेरे भाई अथवा दूसरे पक्ष के अनुसार उनके भतीजे थे। ये गोकुल 
निवासी नहीं थे । इनक्री वाणी के रूप में केवल ४० पद प्राप्त हैं । 

Fo Ho ६३, पु ०१०७--चैतन्य महाप्रभु की मृत्यु सं० १५६० में हुई थी । 
यह्‌ शास्त्रार्थे Fo १५६० के आस पास हुआ होगा | केशव भट्टाचार्य का अन्तिम समय 
मथुरा में वीता और वहीं अनुमानतः Fo १५७० के लगभग उनका देहावसान हुआ। अतः 
ग्रियर्सन का दिया गया उपस्थिति काल age है । ये ब्रजभाषा के कवि नहीं थे । 
इनके शिष्य श्री भट्ट farag सम्प्रदाय में पहले भाषा-क्रवि हुए, इसीलिए उनकी 
रचना “युगल शतक' “आदि वाणी' कहलाती है । “राग कल्पद्रूम' में दिये गये पद किसी 
अन्य केशव के हैं । 

Fo Fo ६४, Fo १०७--अभयराम वृन्दावनी निम्बाकं सम्प्रदायी थे । 
इन्होंने To १८५० के लगभग “श्री वृन्दावन रहस्य विनोद! नामक ग्रंथ की रचना की 
थी, जिसका स० २००६ में वृन्दावन से प्रकाशन हुआ है । ये जाति के गौरवा क्षत्रिय 
थे । ग्रियसंन का दिया सन्‌ age है । 

Fo To ६५, Fo १०७-चतुर विहारी ब्रजवास्ती वल्लभ सम्प्रदाय के थे । 
ये गो० विठ्ठल नाथ जी के शिष्य थे । सन्‌ १५४८ (Fo १६०५) जन्म काल न होकर 
इनका उपस्थिति काल है i 

Fo Fo ६६, Fo १०७--नारायण भट्ट का जन्म-काल Ho १५८८ वैशाख 
सुदी १४ है । fads का उल्लेख अशुद्ध है। १५६३ ई० (१६२० fao) इनका उप- 
स्थिति काल है । इनकी सभी रचनाएं संस्कृत में हैं । ये हिन्दी के कवि नहीं हैं । भतः 
“रागकल्पद्रुम' में दी गई कविता वाले 'नाराग्रण' कोई अन्य हैं । (नवीन टिप्पणी) । 

Fo Ho ६७, To १०७-सँयद इब्राहीम पिहानी के रहने वाले थे । इनका 
उपनाम 'रसखान' नहीं था । ये कविता में 'इब्राहिम' छाप ही रखते थे । इनका 
रचना-क्राल Fo १६५१ के आसपास है । Fo १६३० (१५७३ So) इनका उपस्थिति 
काल है, जन्म-काल नहीं । . 

Ho सं० ६८, To १०८-_-चेतन्य-सम्प्रदाय के नाथ कवि किसी फणी-वंशी 
गोपाल के पुत्र थे, गोपाल भट्ट के नहीं । 
चतुथं अध्याय का परिशिष्ट 

Fo do ७१, To १०८--भीम सिंह के पोत्र (पुत्र नहीं) आसकरन का संबंध 
मूलतः भामेर की गद्दी से था । वे नरवरगढ़-नरेश के दत्तक पुत्र के रूप में नरवर के 
राजा हुए थे । उनके पिता का नाम रत्नसिह था । वे वल्लभ सम्प्रदाय के आचायं 
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गो० fagaara जी के सेवक थे (नाभाजी के अनुसार कील्ह जी के शिष्य) । वे सम्राट्‌ 
अकबर के प्रभावशाली सामन्त थे । उनके पदों में 'मोहत नाग्र' की छाप है, जो उनके 
सेव्य स्वरूप थे | उनका जन्म अनुमानतः To १५८० के लगभग और देहान्त Fo 
१६४६ में हुआ होगा । वे शूरवीर होने के साथ ही परम भक्त, संगीतातुरागी और 
सुकवि थे । (नवीन टिप्पणी) । 

Ho Ho ७३, Jo १०६--पृथ्वीराज राव कल्याणमल के पुत्र भोर बीकानेर- 
नरेश राजा राय सिंह के अनुज थे । ये सम्राट्‌ अकबर के क्रपापात्र थे । इन्होंने दो 
विवाह किये थे । इनकी पहली पत्नी का नाम 'लालाँ दे' था। इसके देहान्त के बाद 
इसी की बहिन “चाँपादे' से दूसरा विवाह किया था। ये दोनों भी कवयित्रियाँ थी । 
पृथ्वीराज, योद्धा, कवि एवं भगवद्‌-भक्त थे । भक्तमाल (Go २४०) में इनका उल्लेख 
है । ये पिंगल और डिगल दोनों में कविता करते थे। इनका लिखा Afa क्रिसन 
रुकमणीरी' (आरम्भ सं० १६३७ एवं समाप्ति सं० १६४४) डिगल भाषा का अद्वितीय 
ग्रंथ है। इसके अतिरिक्‍त उनकी और भी रचनाएँ हैं। इनका जन्म सं० १६०६ में 
और देहावसान Ho १६५७ के लगभग हुआ था । (नवीन टिप्पणी) । 

Fo Ho ७४, go १०४--परबत कवि ने 'दशावतार कथा ' की रचना Fo 

i १७२१ में की थी । ये राजा सुजानसिह के समकालीन थे । सभा की खोज में ओडळा- 
निवासी परबत कवि की पाँच रचनाएँ मिली हैं । 

Fo Fo ७६, Fo १०६--जिस अज्ञात कवि ने ख्यात की रचना की होगी, तो 
वह सं० १७३५ के लगभग या बाद में की होगी । कुछ निए्चयपूर्वक तो 'टाड-राजस्थान' 
को देखकर ही कहा जा सकता है । 

क० To ७७, To १०८--जीवन कवि का Fo १८५० से पूर्व उपस्थित 

शना माता जा सकता है । इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 

Ho Fo ७६ To ११०--ऊधो राम कवि सं० १८५० के पर्व उपस्थित थे । 
इनके सम्बन्ध में इतना ही तिश्चयपूवेक कहा जा सकता है । 

Ho संश ८०, Fo ११०--ननन्‍्द लाल कवि सं० १८५० से पर्व उपस्थित थे | 
इनके विषय में इतना ही निश्चयपूवेक कहा जा सकता है । 

mo स० ८२, To ११०--सं ० १८ 
इतना ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है । 

To Ho ८३, To ११०--सं० १८५० के qa ओलीराम कवि की विद्यमानता 
है । इतना हो इसके सम्बन्ध में कहा जा सकता है । 
कति लाना fet Reece 'हजारे' में है । n सं० १८५० 
एक नन्दन कवि का उल्लेख ता है जिस eae. 

५ ४ / जिसका रचना-काल सं० १७३२ है और 
अन्य का नाम “व्यवहार सार' है। 


क? Ho ८८, प्‌ १११८०" हजारा' में कविता होने के कारण सं० १५५० के 


५० के पूवे जलालउद्दीत कवि हुआ | 
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qa इम कवि का अस्तित्व सिद्ध है । सम्भव है ये देवनहा, जिला गोंडा के अरसेला बन्दी - 
जन शिव कवि ही हों । इनका रचता-काल सं० १८५० के आसपास हें । 

mo सं० ८६, Fo १११- कादिर वख्श के गुर पिहानी-निवासी सैयद 
इब्राहीम थे । प्रसिद्ध -रसखान' इनके काब्य-गुर नहीं थे । अतः सन्‌ १५७८ (Fo 
१६३५) इनका जन्म-काल ही है, उपस्थिति-काल नहीं । 

क० Ho ६०, Jo १११--अमरेश, ओडछा के प्रसिद्ध भक्त-कवि हरि राम 
व्यास के वंशज थे । इनका जन्म Fo १७८ में हुआ था । इनकी प्रारम्भिक रचना में 


= 


“अमरेण' छाप है बाद मय वृत्दावत आकर चतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित हुए आर 
इनका नाम 'नीलसखी' हुआ । इनकी पदावली (११० पद) में नीलसखी की छाप है ।7 
प्रियसन-प्रदत्त सन्‌ १५७८ ३० (Fo १६३५) अशुद्ध है । 'हजारा' में इनकी कविता 
हैं । अतः Ho १८५७ से पूर्व इनकी उपस्थिति सही सिद्ध होती है । 

Fo सं० ६१, To ११२- निहाल प्राचीन के सम्बन्ध में कोई सूचना सुलभ 
'हजारा' के रचना-काल को देखते हए, हजारा 
आर ये रीवां-नरेश के यहाँ रहने वाले असनी के 
५) से अभिन्न हैं । Mada का दिया सनू 


Ho सं ६२, To ११२ 
मे घनश्याम शुक्ल की ही कविता 
घनश्याम शुक्ल (समय सं १७३ 
१५७८ ई० अशुद्ध है । 

Ho Fo 5३, Je ११२--चन्द सखी का समय Fo १७०० से १७६० के 
लगभग है । अतः ada का दिया सन्‌ १५८१ अशुद्ध हैं । 

Ho Ho ६४, To ११२--मुबारक के नाम से उनके दो ग्रन्थ 'अलक शर्कर” 
एवं 'तिल-शतक' प्रकाशित हुए हैं, किन्तु 'तिल-शतक' किसी अन्य की रचना हँ 

Ho Ho ६५, पृ० ११२--क्ृष्णगढ़-नरेश सावंत सिंह भक्त नाम नागरीदास 
को रचना, 'हजारा' के रचता-काल को देखते हुए, उसमें होना सम्भव है । इनका 
रचना-काल Ho १७५० से १८२१ है। सभा से इनकी ग्रन्थावली प्रकाशित हुई हैं । 

Ho Fo ६६, Fo ११३--दिलदार की कवितां ‘gary’ में होने का उल्लेख 
है । अतः सं० (८५० के पूर्व यह उपस्थित थे । 

Ho सं० 5७, Fo ११३ दौलत कवि के सम्त्रन्ध में कोई सूचना सुलभ नहीं 


@ pw | 


pw 


Ho To ६८, To ११३--जगन कवि, अकबरी दरबार के कवि जगन्नाथ 
मिश्र, आजमगढ़वाले से अभिन्न हैं | 

Ho सं० ६८, To ११३--'ताज' के सम्बन्ध में देखिए मेरा लेख-'कवयित्री 
ताज एवं Bia ताज की समस्या' ब्रजभारती, १३-३ । 

क० सं० १००, To ११३--लालनदास नाम नहीं 'लालचदास' होना चाहिए । 


इनकी रचना 'हरि-चरित्र' की पूर्ति 'आंशानेन्द कायस्थ' ने सं० १६०१ के वाद की 


qi- : 
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Ho सं० १०१, To ११३--'बारक कवि’ जाति के मुसलमान थे और कवि 
उसमान (सं० १६७०) के समकालीन थे। | 

Fo go १०२, To ११३-- विश्वनाथ Fla’ के सम्बन्ध में कोई भी सूचना 
प्राप्त नहीं है। 


२.१२. कायस्थ चतुर्भुज दास-कृत 'भवतमालती' 

'शोध-पत्रिकाः वर्ष ३३, अक ३-४ (जुलाई ८२ से दिसम्बर ८२ तक) में 
श्री हिम्मत लाल त्रिवेदी 'तरगी' का 'कायस्थ चतुर्भुजदास-कृत भक्त-मालती' नामक 
एक परिचयात्मक लेख प्रकाशित हुआ है । इसमें उन्होंने अपने संग्रह में सुरक्षित कायस्थ 
चतुर्भुजदास-कृत “भक्त-मालती' नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थ का परिचय है । यह एक 
प्रेमाख्यान है और इसमें मालती एवं भक्त के प्रणय की कथा afra है । यह हस्तलेख 
सं० १८५० fao का है । इस कथा के रचयिता कायस्थ चतुर्भुजदास का कोई परिचय 
लेख में नहीं दिया गया है। प्रतीत होता है कि स्यात्‌ रचता में रचनाकार ने अपने बारे 
में कुछ नहीं लिखा है, अन्यथा लेखक महोदय उसका परिचय अवश्य देते । ऐसी स्थिति 
में रचयिता चतुर्भूजदास कायस्थ की पहचान की जानी चाहिए कि वह कौन चतुर्भुज- 
दास हैं ? श्री तरंगीजी ने इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रयास नहीं किया है, जबकि उन्हें 
रचयिता के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था । यदि प्रयत्त 
करते तो मेरे विचार में कुछ न कुछ सफलता अवश्य मिलती । 'भक्त-मालती' से 
उद्धृत अंशों के आधार पर कुछ ऐसे सूत्र प्राप्त होते हैं, जिनके द्वारा चतुर्भुजदास 
के बारे मे कुछ कहा जा सकता है । यही प्रयास इस टिप्पणी में किया जा रहा है। 

हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में 'मधु-मालदी की कथा” के रचयिता के रूप में एक 
चतुर्भुज दास प्रसिद्ध हैं। उक्त चतुर्भूजदास ने मधु-मालती के अन्त में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है-- 

कायथ ATA कुल अहै नाथा सुत ATA I 
तनय चतुर्भुज तासु को कथा प्रकासी तास ॥ 
काम प्रबन्ध प्रकास है मधु मालती विलास । 
प्रुमन को लोला ag ग्रहे चतुर्भुज दास ॥ 


अर्थातु मधु-मालती के रचयिता चतुर्भुजदास नाथ के पौत्र तथा अभैराम के 
पुत्र थे और जाति के निगम कायस्थ ये । इन्होंने अपने नायक (मनोहर) तथा नायिका 
(मालती) को कामदेव व रति का अवतार माना है । यह कथा प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्ण 
के पुत्र प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे जिन्होंने शंबरासुर को मारकर रति का उद्धार 
किया था, इसी से इस आख्यान को 'काम प्रबन्ध प्रकास” बतलाते हुए 'प्रदुमन की 
लीला कहा गया है । इसकी रचना साक्षी कथात्मक शैली में हुई है । 
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चतुर्भृजदास-कृत 'मधु-मालती' हिन्दी की एक प्राचीन प्रेमक 
भारतीय शैली में लिखी गई है । 
रचना का महत्त्वपूर्ण 


था है जो fase 
ई इष्टि से हिन्दी के ्रेम-कथा-सा हित्य में इस 
स्थान है। Ste माताप्रसाद गुप्त ने इसका एक सुसम्पादित 
संस्करण नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित कराया था । इम काव्य-क्कति में 
रचनाकाल का अभाव है । डा० गुप्त ने सभी बातों पर सम्मिलित रूप से विचार 
करने के बाद इस रचना को विक्रमीय १६वीं शताब्दी के मध्य का माना है । इसकी 
पुष्टि इस तथ्य से भो होती है कि सं० १६०० fao Ñ “माधवानलकाम कन्दला' 
नामक प्रमकथा को रचना करने वाले माधव शर्मा ने इस रचना के मूल रूप में काफी 
हेरफेर किया है । इसका प्राचीनतम हस्तलेख सं० १७०७ का प्राप्त है । 

श्री तरंगीजी ने अपने लेख में 'भकत-मालती” के जो कथांश उद्धृत किये हैं 
और उक्त कथा का जो सार दिया है, उसकी मधुमालती के भाख्यान से तुलना करने 
पर ज्ञात होता है कि दोनों कथाओं में बहुत साम्य है अर्थात्‌ दोनों आख्यान लगभग एक 
से ही हैं। मधुमालती के लीलावती देश, राजा चन्द्रसेन, मालती, मन्त्री तारनशाह 
और उमके पुत्र मनोहर आदि का नाम 'भक्त-मालती' में भी आता है । अन्तर केवल 
इतना ही है कि नायक का 'मनोहर' नाम के साथ 'भक्त' नाम भी दिया है । यह 
अन्तर विचारणीय है। दोनों आख्यानो के इस साम्य को देखते हुए इस सम्बन्ध में 
दो बातें कही जा सकती हैं-- 

१- या तो यह भिन्न शीपंक तथा पाठान्तर से मधु-मालती की कथा” ही है, 
क्योंकि राजस्थान में इसके अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण इसको हस्तलिखित 
प्रतियाँ वहाँ बहुतायत से मिलती हैं ओर उनकी छन्द संख्या में वडा वैपम्य है । 

२- यदि यह मधु-मालती कथा से भिन्न रचना है, तो अब चतुर्भुजदास कायस्थ 
की एक और रचना प्रकाश में आ गई है, क्योंकि अभी तक चतुर्भुजदास कायस्थ की 
एक ही रचना-“मधु-मालती' उपलब्ध थो । 

अतः दोनों रचनाओं के गम्भीरतापुवेक तुलनात्मक अध्ययन के साथ उसके 
परिणाम से हिन्दी-जगत्‌ को अवगत कराने की आवश्यकता है । 


२.१३. मीराँ शब्द का अर्थ-चिन्तन 


'मरु-भारती', वर्ष २८, अंक ३ में श्री रतनलाल मिश्र का कवयित्री मीराँ - 


नाम का अर्थ : एक नई खोज' शीषंक लेख पढ़ा । इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार 
लिख रहा हूँ । 

'मौर' शब्द अमीर' शब्द का लघु रूप है । इसके अग्रगण्य, सरआमद, अध्यक्ष, 
नायक, सरदार आदि विभिन्न अथं होते हैं । यह संय्यदों की उपाधि भी है। इसी लिए 
उन्हें मीर साहब कहकर सम्बोधित किया जाता है। मुस्लिम-समाज में सैय्यद हजरत 
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इमाम gaa की औलाद के वंशज होने तथा अपनी धामिक-बृत्ति के कारण एक 
विशिष्ट स्थान के अधिकारी होने से श्रेष्ठजन (आदृत व्यक्ति) माने जाते हैं । इसी 
कारण सैय्यद खानदान के लोगों को 'सादात' शब्द से सम्बोधित किया जाता है। 

हमारे इस जनपद (मुजफ्फरनगर) में सँय्यदों की वस्ती बारह गांवों में थी 
और कुछ अंशों में अब भी है। इससे वे 'सादात वारहा' (वारहा के सँय्यद) के नाम 
से इतिहासं में प्रसिद्ध हुए । इतिहास-प्रसिद्ध "सैय्यद भाई, जिनकी प्रसिद्धि इतिहास 
में 'बादशाहगर' (किंगमेकर) के रूप में हुई, इसी इलाके के थे। 'मीर' शब्द का बहु- 
वचन 'मीराँ' (बड़े लोग) होता है । इसी आधार पर इस इलाके में 'मीराँपुर' सेभ्यदों 
की एक प्रसिद्ध बस्ती है । 

मेरे यह सब लिखने का तात्पर्यं यहे है कि सँय्यदों की स्थिति प्रतिष्ठित 
व्यक्तियों के रूप में भी है और उनमें से कभी कोई अपनी धार्मिकता के कारण fafa- 
सम्पन्न धामिक पुरुष के रूप में भी मान्य हो जाता है। संय्मद होने. के कारण उसका 
यह रूप शीघ्र ही जन-साधारण में समादृत होकर प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है और वह 
एक अत्यन्त सम्मानित व्यक्ति स्वीकार कर लिया जाता है । 

अतः श्री मिश्र ने 'कायम खाँ रासो” के उद्धरणों के आधार पर 'मीराँ' नाम 
का जो अर्थ दिया है, वह उपयुक्त हे । मौराँ की अपनी धामिक-बृत्ति और भंगवद्‌- 
भक्ति के कारण ख्याति फैल जाने से लोग उन्हें 'मीराँ” शब्द से सम्बोधित करते लगे 
हों तो इसमें कोई आचर्य नहीं है । मिश्रजी के निष्कर्षोल्लेख से मेरा विचार-साम्य 
है, किन्तु इसी के साथ श्री महावीर सिह गहलोत की मान्यता भी विचारणीय g- 
उन्होने 'मीराँ' को विधवाओं की जो उपाधि माना है, उसका आधार क्या है? इस 
सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनकी पुस्तक 'मीराँ : जीवनी और 
काव्य' मेरे सामंने. इसे समय नहीं है, फिर जान पड़ता है कि सम्भवतः इस. मान्यता 
के पीछे कोई लोक-विश्वास की भावना हो ।, यदि ऐसा है. तो उस कारण की खोज. 
की जानी चाहिए, जिसके फलस्वरूप जनसामान्य में 'मीराँ, का यह अर्थ लोक-प्रचलित 
हुआ । मेरा विचार है कि दोनों अर्थो का सम्भावित रूप ही 'मीराँ' नाम में साकार, 
हुआ है । अत: मिश्रजी इस दृष्टि से भी इस पर विचार कर लेने की कृपा करें । 


२.१५. स्वामी हरिदासजी 


पं ° चन्द्रकान्तजी बाली ने अपने 'पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास'. 
(प्रथम खंड) में पंजाब प्रान्तीय कवियों के अन्तर्गत स्वामी हरिदासजी को. स्थान देते 


हुए, उनका परिचय प्रस्तुत किया है ।! बालीजी ने अपने दृष्टिकोण एवं विचारानुसार 
स्वामी हरिंदासंजी के जीवनः [क -उ' खु क ees 


राशा Sse विषयक र Gye ar tact किया -उलझनों को सुलझाने का .प्रयत्त किया. 
१-दे०, उक्त इतिहास-ग्रन्य, Jo २४१-२४४ तक | प्र० : ः 
s > ल्ला aes ? {NS see Ps 


नेशनल प्रड्लिशिग हाउस, दिल्ली ॥ . 
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है। श्री वालीजी ने इस समस्या का समाधान दो हरिदासों (एक सनाढ्य वंशीय 
और दूषरे सारस्वत वंशीय) के अस्तित्व को स्वीकार कर उनका परस्पर सामजस्य 
स्थापित करते हुए निम्नलिखित उल्लेखो के आधार पर उपस्थित किया है-- 

(१) सनाढ्य हरिदास ‘aaa’ हैं, सारस्वत हरिदास 'स्वामी' । 

(२) स्वामी हरिदास के आत्मज हैं-आशुधीर । भक्‍त हरिदास आशुधीर के 
'शिष्य' हैं । 

(३) स्वामी हरिदासजी केवल गायनाचायं हैं, वैष्णव विचारधारा के पोषक 
होने पर भी किसी सम्प्रदाय के संस्थापक नहीं हैं, भक्त हरिदासजी मात्र टट्टी- 
सम्प्रदाय के संस्थापक हैं । 

(४) नाभादास ने जिन हरिदास कै विषय में लिखा है, वे भक्त हरिदास हैं, 
स्वामी हरिदास नहीं । 

(५) स्वामी हरिदास अकवर पूर्ववर्ती युग में केवल (खयाल) गायक थे, तान- 
सेन तथा वेजू बावरा को शिष्य बनाकर प्रसिद्ध हुए और स्वामी कहलाये । अकबर ने 
इनसे भेट की थी । भक्त हरिदासजी इस व्यवहार से पृथक्‌ थे । 

श्री बालीजी ने इस सम्बन्ध में एक शिष्य-वंश-क्रम भी दिया है-- 

हरिदास 


| 


आशुधीर 


| 
x हरिदाक्ष 


faza | विपुल 

यद्यपि श्री बालीजी ने अपने विचारानुसार इस समस्या को सुलझाने की चेष्टा 
की है, किन्तु वे सुलझाने के स्थान पर स्वयं ही इस उलझन में उलझ गये हैं । वस्तुतः 
श्री बालीजी के द्वारा मान्य तथ्यों की गलत व्याख्या किये जाने के कारण इस सम्बन्ध 
में उनकी सम्पूर्ण विचारणा भ्रमात्मक स्थिति को प्राप्त हो गई है । अतः यहाँ उनकी 
भ्रमात्मक विचारणा का निराकरण किया जा रहा है। 

प्रथम तो स्वामी हरिदासजी को पंजांब प्रान्तीय कवियों में स्थान देने का 
कोई औचित्य नहीं है । उनका पंजाब प्रान्त से प्रत्यक्ष कोई सम्बन्ध नहीं रहा । जन- 
श्रुति के रूप में इतना अवश्य प्रसिद्ध है कि उनके पुर्वज मुलतान के निकट उच्च ग्राम 
(प° पंजाब) के निवासी थे । केवले इसी आधार पर उन्हें पंजाब प्रान्तीय कवियों 
में स्थान देना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता । 

यह सम्भव ofa स्वामी हरिदासंजी के जीवन-दत्तान्त में अन्य हरिदासों की 
जीवन-घटनाओं का भी सम्मिश्रण हो गया हो, क्योंकि मध्यकालीन भक्तों में हरिदास 
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नाम के कितने ही महात्मा हुए हैं और Sat से कई तो स्वामी जी के समकालीन भी 
थे । अतः स्वामीजी से सम्बन्धित प्रचलित मान्यताओं और उनके आधारों की भिन्नता 
का एक कारण यह भी हो सकता है। भच्छा यह होगा कि केवल विवादरहित बातों 
का ही प्रचार किया जाए और विवाद की बातों पर बल न देकर उनके सम्बन्ध में 
अधिकाधिक अनुसंधान किया जाए । जब पुष्ट प्रमाणों से कोई तथ्य सिद्ध हो जाए 
तो उसे स्वीकार कर लिया जाए, किन्तु बिना प्रमाण कै केवल अनुमान के आधार पर 
किसी तथ्य की कल्पना कर लेना ठीक नहीं है । 

सनाढ्य हरिदास के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले geg प्रमाण सुलभ नहीं हैं। 
बिना प्रमाण इस तथ्य को स्वीकारना, इसके अस्तित्व को व्यर्थ में ही मान्यता प्रदान 
करना है । स्वामी हरिदास सारस्वत ब्राह्मण थे, इसकी पुष्टि मथुरा के तन्तू-चीते चौदे 
की सनद तथा उज्जैन के पंडे के लेख से होती है । एक को 'भकत' और दूसरे को 
'स्वामी' लिखकर पृथक्‌ता दिखलाना हास्यास्पद है। स्वामी हरिदासजी की प्रसिद्धि 
एक उच्चकोटि के भक्त रूप में ही है । भत: विभेद उचित नहीं है । 

आशुधी रजी को स्वामी हुरिदासजी का आत्मज लिखना प्राप्त तथ्यों से पूर्णतः 
विपरीत है । ऐसे कोई संकेत प्राप्त नहीं हैं, जिनके आधार पर कहा जा सके कि 
आशुधी रजी स्वामी हरिदास के पुत्र हैं। वास्तविकता यह है कि स्वामी हरिदासजी 
ही आशुधी रजी के पुत्र एवं शिष्य दोनों माने जाते हैं । 
इसी प्रसंग में नाभाजी के जिस पद से दो-दो हरिदासों का स्पष्ट पृथक्करण 
श्री बालीजी ने सिद्ध करना चाहा है, वह विचारणा उपहासास्पद है । उक्त पद को 
आशुधौरजी के परिचय का समझना भी भ्रम के अतिरिक्त भोर कुछ नहीं है । उक्त 
पद स्वामी हुरिदासजी के परिचय का ही है। उसकी अशुद्ध व्याख्या करके अपने 
मन्तव्य को सिद्ध करना उचित नहीं है। स्वामी हरिदासजी नाभाजी के समय 
विद्यमान थे। संस्कृत भकतमाल के 'आशुधीर तनय' पाठ के विग्रह भौर अर्थ के भ्रम- 
जाल में पड़ना व्यथं है। इससे किसी तुक का जुड़ना भौर विपरीत पड़ना सिद्ध नहीं 
होता । यह प्रक्रिया केवल द्रविड़ प्राणायाम क ही समान है । अतः इसे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 

स्वामी हरिदासजी? गायनाचार्य के रूप में तो प्रसिद्ध हैं ही, साथही वे 
'हरिदासी' सम्प्रदाय के संस्थापक भी हैं । उन्हें किसी सम्प्रदाय का स्थापक न मानता 
सत्य को नकारना है। हरिदासजी को भक्त के रूप में अन्य व्यक्ति मानकर उन्हें 
'टटूटी सम्प्रदाय” का संस्थापक बताना अशुद्ध है । ‹टट्टी-संस्थान' की स्थापना स्वामी 
हेरिदासजी से प्रायः दो शताब्दी पश्चात्‌ उनको विरक्त शिष्य-परम्परा के आचार्यं 
श्री ललित किशोरीदास ने की थी (उनका देहावसान सं० १८२३ में हुआ था) यह 


_ १-आशधीरजी को बाणो गज हा sual रहल aS GEE की वाणी प्राप्य है । उसकी एक हस्तलिखित प्रति दतिया पुस्तकालय में सुरक्षित है । 


२-~हरिदास स्वामी की प्रशंसा! नामक एक हस्तलेख दतिया र।जकीय पुस्तकालय में सुरक्षित है । 
उसका विवरण प्रकाश में आना शेष दे 
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कोई स्त्रतन्त्र सम्प्रदाय नहीं है, अपितु वृन्दावन में हरिदासी सम्प्रदाय का एक केन्द्र है 
ऐसी दशा में स्वामी हरिदासजी को टट्टीसंस्थान का संस्थापक बतलाना वास्तविकता 
के विपरीत है । 

श्री बालीजी का यह लिखना कि “नाभाजी ने जिस हरिदासजी के विषय में 
लिखा है, वे भक्त हरिदास हैं, स्वामी हरिदास नहीं” अपने में अशुद्ध है। भक्त हरि- 
दास और स्वामी हरिदास दो पृथक्‌ व्यक्तित्व न होकर एक हैं, जिनका वर्णन स्वामी 
हरिदास के रूप में भक्तमाल में हुआ है । नाभाजी के तद्विषयक पद (छप्पय) को एक 
ओर बालीजी आशुधीर' के परिचय का लिखते हैं और दूसरी ओर उसी को “भक्त 
हरिदास' विषयक समझते हैं । उनका यह दृष्टिकोण विरोधात्मक तथा अणुद्ध हे । 

स्वामी हृरिदासजी अकवर-पूर्ववर्ती युग में 'खयाल-गायक' नहीं थे। वे अकवर 
के समकालीन थे और संगीत की विशिष्ट शास्त्रोक्त शेली 'ध्रपद' के प्रसिद्ध गायक 
थे । किसी गोपाल नामक कवि ने वतलाया है--“भनत गुपाल . ये जहान बीच जा 
हैं, सुर कौ 'पद' और “ध्र्‌ पद! हरिदास कौ ।” तानसेन और बैज वावरा के शिष्यत्व | 
का सम्वन्ध स्वामी हरिदासजी के साथ ही प्रसिद्ध है । अकबर ने इनसे भेंट की थी 
ऐसी प्रसिद्धि है । इन्हीं के विषय में बालीजी का अकवर (पूर्ववर्ती युग का गायक होने 
का उल्लेख परस्पर विरोधपरक है । खयाल प्रणाली के आविष्कारक स्वामी श्री aft- 
दासजी नहीं थे। इस विवेचन से प्रकट है कि वालीजी की यह समस्त विचारणा 
भ्रमपूर्ण है और इस भ्रमात्मक विचारणा के आधार पर उन्होंने हरिदासजी विषयक 
जो काल-क्रम निर्धारित करने की चेष्टा की भी भ्रममय है। इस प्रकार बालीजी 
का श्रम निरर्थक है । उससे स्वामी हरिदासजी के जीवन-वृत्त की किसी भी समस्या 
का हल नहीं हो पाता ।* 


२.१५. राधावल्लभीय नरवाहन 


[i 


नरवाहत जी राधावल्लभीय सम्प्रदाय के संस्थापक गोस्वामी श्री हितहरिवंशं- 

द्र जी के पट्टशिष्यो में से थे । साम्प्रदायिक तथा साहित्यिक ग्रंथों में इनके बहुत ही 

संक्षिप्त उल्लेख प्राप्त होते हें । अन्य महानुभावों की तरह इनका भी वृत्तान्त अधिक- 

तर अन्धकार के ही गर्भ में छिपा हुआ है । मुझे अनुसन्धान द्वारा जो कुछ भी इनके 
विषय में ज्ञात हो सका है, वह यहाँ प्रस्तुत 


* विशेष अध्ययन के लिए देखिए 
१. स्वामी हरिदासजी का सम्प्रदाय और उसका वाणी साहित्य-डा० गोपालदत्त शर्मा । 
२. कृष्ण-भक्ति काव्य में सखीभाव-डा० शरणबिहारी गोस्वामी । 
३. स्वामी हरिदांसुजी : जीवनी ओर वाणी-ले० डा प्रभुदयाल मीतल । 
४. ब्रज के धर्म सम्प्रदायों का इतिहास-ले० डा० प्रभुदपाल मीतलं । 
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हिन्दी में लिखे हिन्दी-साहित्य के प्रथम इतिहास, शिर्वासह्‌ सेगर-कृत faa- 
सिंह सरोज” में, नरवाहन जी का उल्लेख इस प्रकार है— 

''नरवाहन जी कवि भोगाँव-निवासी, संवत्‌ १६०० में Jo । यह कवि 
स्वामी हितहरिवंश जी के शिष्य थे । इनके पद बहुत विचित्र हैं । इनकी कथा 
'भक्तमाल' में है ।” 

“सरोज? में इनकी कविता के उदाहरणस्वरूप दो पद उद्धृत किये गये हैं । 
“मिश्रबन्धु-विनोद' प्रथम भाग (द्वितीय संस्करण) के पृष्ठ २८७ पर इनका परिचय 
निम्नलिखित रूप से दिया गया. है-- 

“नाम--(६६/१) नरवाहन जी. भंगाँव-निवासी । जन्म-काल--१५३० के 
लगभग | कविता-काल--१५६५ के लगभग । विवरण--तोपश्रेणी. । ये महाशय 
गोस्वामी श्री हितहरिवंश के शिष्य थे ।”' x 
; आगे इसी ग्रन्थ के पृष्ठ ३४३ पर भौ पुनः इनका विवरण दिया गया है-- 

“नाम--(१६६) नरवांहन जी भौगाँव-निवासी । इनका-ठीक नम्बर ६६/१ 
है। जन्म-काल--१६१७ | कविता-काल-- १६४० । विवरण-तोपश्रेणी । ये महाशय 
गोस्वामी श्री हितहरिवंश के शिष्य थे।” 

वास्तव में ये दोनों विवरण एक ही “'नरवाह' के हैं । स्वयं मिश्रबन्धु,भी इससे 
सहमत हैं । सरोजकार ने इनको 'भौगांव-निवासी लिखा. है । मिश्र-बन्धुओं ने प्रथम 
स्थान पर “भैगाँव'-निवासी तथा दूसरे स्थान पर 'भौगाँव-निवासी लिखा है। arg 
राधाकृष्ण दास ने भी इनको “भक्तनामावली” की टीका में. “भौगाँव'-निवासी बताया 
है (7 sto ग्रियसंन ने भी अपने 'दि med वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ: हिन्दुस्तान! में 
नरवाहन जी को 'भौगाँव'-निवासी ही लिखा है ।2 

वास्तव में, नरवाहन 'भेगांव-निवासी थे, 'भौगाँव'-निवासी नहीं । दोनों 
गाँवों के नाम-साम्य के कारण यह गड़बड़ी हो गई है । “भौगाँव' जिला मैनपुरी में है 
और यह 'भेगाँव” जिला मथुरा के अन्तर्गत, ata ही, बृन्दावन से. लगभग ६ कोस 
उत्तर-पश्चिम कोने में, यमुना जी के उस पार वच्छवन तथा नन्दघाट, चीरघाट, के 
निकट है, जहाँ इनके दुर्ग के भग्नावशेष आज: भी इनकी याद दिला रहे हैं। 

सम्प्रदाय: के: ग्रन्थों में भी. इनको - 'भैगाँव/-निवासी: ही लिखा गया है-- 

“ब्रज .जमुता के तट भयगाँव:। तहा छत्री नरवाहन aia ug” 

(उत्तमदासक्ृत हितह रिवंशचरित्र', हस्तलिखित प्रति, पृष्ठ ६, नरवाहन की 
कथा) । 

“नरवाहन भेगाँवनिवासी । वार पार मैं एक-सवासी ।।७।।” 
(maagiaga “रसिक अनन्यमाल', go प्रति, पृष्ठ २२, नरवाहन को 
कथा) । 


१-भवतनामावली, नागरी-प्रचारणी सभा (काशी) द्वारा प्रकाशित, To ४२ । 
२-दि माड्ने बर्नावयूलर लिटरेचर आफ “हिन्दुस्तान! , To REI 
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श्री किशोरीलाल गुप्त ने अपने निबन्ध 'हितचौरासी और नरवाहन' में 
नरवाहन के 'भौगाँव' (जिला मैतपुरी)-निवासी होने की सम्भावना व्यक्त की है, जो 
ठीक नही है |“ 
शिवसिहजी ने नरवाहन के विषय में 'संवत्‌ १६०० में उ० थे' लिखा है। 
go उपस्थिति का ही सूचक है, उत्पन्न होने का नहों । यदि इसको उत्पत्ति -संवत्‌ 
माना जाए, तो इनका. हितहरिवंश जी का शिष्य होना सम्भव नहीं, क्योंकि राधा- 
वह्लभीय सम्प्रदाय के अनुसार हित. जी का निधन संवत्‌ १६०६ में हुआ था । किन्तु, 
सम्प्रदाय के ग्रन्थों में इनकी गणता-प्रमुख शिष्यों में भी प्रथम की गई है-- 
“सिष्य प्रसिष्यनि में भये fag i महल टहल में लगे प्रसिद्ध ॥३॥ 
प्रथम ही नरवाहन जी भये-॥ श्री हरिवंश जुगल पद दये ॥४॥ 
(उत्तमदासकृत 'हितहरिवंशंचरित्र', go प्रति, To २०) 
अतः, यह उत्पत्ति-संवत्‌ न. होकर, उपस्थिति संवत्‌ हो है । विनोदकारों ने 
प्रथम स्थान पर इनका- जन्म-काल संवत्‌ १५३० के लगभग ओर द्वितीथ स्थान पर 
संवत्‌ १६१७ लिखा है। ये दोनों संवत्‌. साम्प्रदायिक समय को देखते हुए बिल्कुल 
अशुद्ध हैं। सम्प्रदाय में इनका-जन्म-काल'सं वत्‌: १५७० कें लगभग माना जाता है और 
निक्‌ंज-गमन सं० १६४० के-आस-पास माना-जाता g 
इसी प्रकार, 'मिश्रबन्धु-वित्तोद' - में कविता-काल प्रथम स्थान पर संवत्‌ 
१५६५ के लगभग ale दूसरे स्थान पर संवत्‌ १६४० लिखा गया है । ये दोनों संवत्‌ 
Wage हैं-। वास्तव Ñ, इनका कविता-काल संवत्‌ १६०० के लगभग था । डा० 
fada ने ‘at माडनं वर्नाक्युलर लिटरेचर आफ! हिन्दुस्तान! में'सन्‌' १५६० (संवत्‌ 
१६१७ fao) में वर्तमान रहना लिखा हे,“ जो लगभग उपयुक्त हीं है । 
शिवभिह-जी ने अपने-सरोज' में इनको : कविता के उदाहरणस्वरूप निम्नोक्त 
दो पद दिये हैं-- 
श्री हितसखी सखी-सम्भाषण; इाय्या-समय 
' 'मंजुल कल Gate, राधा ` हरि ` विशदः वेश, 
राकानभ कुमुद: बंधुः शरदयामिनी' । 
श्यामल दुति कनक -अंग5ः-विरहत लखि एक? संग, 
नीरद: मणिञ नीलमध्यः लसतः दामिनी; 
asadas नवः दुकूल; अनुपस अनुरागमूल, 
सौरभयुत सोस अनिल मंदगामिनी । 
किशलयदल ! चित्तंशयत; बोलत पिय चाटु बेन. 
मानसहित5 गतिः पदाः अनुकूल कामिनीः । 


 _ नमन न निन न ननीनीनननीनननी नीनीनयानग-&3 )3 9 ओ पैप) 
१-'नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका', वर्ष ५८, अंक ३, पृ० ३२० । 
२-इनके समाधि-स्थल-पर सं० १६४१ में निर्माण किये जाने का पत्यर लगा हुआ है । 
३-दि माईन वर्नक्रमूलर लिटरेचर, आफ हिन्दुस्तान, ToS! 
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मोहन मनमथत मार, परसत कुच नीवीहार, 
वेपथुयुत नेति नेति कहत भामिति । 
'नरवाहुन' प्रभु सुकेलि बहुविधि भर भर भरत झेलि, 
सुरति रस रूप नदी जगत mfa i 
— (हित-चौरासी, ११) 
श्री हितप्रियासखी परस्पर-सम्भाषण, रास-समय 
“चलहि राधिके सुजान तेरे हित सुखनिधान, 
रास रूपे श्यामतट कलिन्दनन्दिनी । 
निरतत युवतिसमुह रागरंग अतिकुतूह, 
बाजत रसमूल मुरलिका अनन्दिनी । 
antaa निकट जहाँ, परिरम्भण-भुमि तहां, 
सकल सुखद मलय बहे वायु मन्दिनी । 
जाती ईसद विकास कानन अतिशय सुबास, 
राका निशि शरद मास विमल चन्दिनी । 
“नरवाहुन' प्रभु निहारि लोचन भरि घोष नारि, 
नखशिख सौन्दर्य कान्त दुखनिकन्दिनी । 
किसलय भुजग्रीव मेलि, भाभिनि सुख सिंधु Afa, 
नव निकुंज श्याम केलि जगतनन्दिनी । 
— (हित-चीरासी, १२) 
ये दोनों पद श्री हितहरिवंशजी-कृत 'हित-चौरासी' में भी मिलते हैं। “हित 
चौरासी के ८२ पदों में श्री हितहरिवंश की छाप है और दो पदों में नरवाहूनजी की। 
अब प्रश्न उठता है कि ये पद इन्हीं के हैं या हितहरिवंशजी के तथा हित- 
चौरासी में कंसे संकलित हो गये और किसने किये ? इन पदों के विषय में सम्प्रदाय 
के लगभग सभी ग्रन्थों में एक कथा समान-रूप से पाई जाती है, जो इस प्रकार है— 
“विक्रम की १६वीं शताब्दी में व्रज के अनियन्त्रित भौर ITEA जन-समाज 
| तुट-मार का खुब जोर था । उन लुटेरों में अत्यधिक सशक्त होने के कारण चौहान- 
वंशी क्षत्रिय नरवाहन नामक लुटेरा राजा बन बैठा था । उसने अपने पराक्रम से 
समस्त रज पर अधिकार कर लिया था। बृन्दावन उस समय हिंसक जन्तुओं तथा 
कटकाकी्ण सघन वृक्षों-लताओं से भरा पड़ा था । अतः वह राजा नरवाहन का 
आखेट-कषेत्र बना हुआ था । 
उसी समय देववन से श्री हितहरिवंशजी का वृन्दावन में आगमन हुआ | 
श्री हितजी के सम्पकं में आने से नरवाहनजी की कुवृत्तियो का उन्मुलन हो गया और 
उन्होंने श्री हितजी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया | : 
इन्होंने एक समय किसी साहकार की माल से भरी र 
बहुत-सा धन उनके हाथ आया । उन्होंने Te Aes a 
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उसको प्राणदण्ड की आज्ञा सुनाई । किन्तु किसी वाँदी ने उसे बचने का एक उपाय 
बताया कि यदि वह कण्ठी-तिलक ग्रहण कर ले और रात्रि के समय जोर-जोर से 
श्री राध्रात्रहलभ, श्री हरिवंश” का उच्चारण करे, तो उपक्रे प्राण बच जाएँगे, क्योंकि 
राजा हितधर्मी और श्री हितहरिवंशजी के शिष्य थे । 
उप्त कैदी ने वांदी के बताने के अनुसार संव कार्य किया । राजा को जब वह 
ज्ञात हुआ कि यह भी श्री हरिवंगजी का ही शिष्य है, तब उसका धन लौटाकर 
और बहुत विनती कर उसे छोड़ दिया । वह साहुकार छुटकर सीधे श्रीहित जी के 
पास वृन्दावन आया ओर उसने सारा वृत्तांत बताया । पीछे दीक्षा लेकर ag अपने 
घर वापस चला गया | 
कुछ समय पश्चात्‌ राजा नरवाहन अपने गुरु के दर्शनाथं वृन्दावन आये। 
श्रीहितजी इस प्रकार गुरुचरणों में उनकी अत्यधिक निष्ठा देखकर बहुत प्रसन्न हुए 
और उन्हें कंठ से लगाकर निकूंज का दर्शन कराया तथा दो पद स्वयं इनके नाम की 
छाप देकर बनाये और अपनी चौरासी में रख दिये । 
भगवतमुदित जी ने अपनी 'रसिकअनन्यमाल' पुस्तक में इन पदों के विषय में 
लिखा है-- 
“गुरु प्रसन्न हवे हुँ पद गाये । नरवाहन के भोग जताये ।।६८॥। 
Baad जी ने भी अपनी “भक्तनामावली' में नरवाहन के बारे में एक दोहा 
लिखकर इन दोनों पदों के बारे में इस प्रकार संकेत किया है 
“कहा कहाँ कहि नहि सकौं नरवाहन को भाग । 
श्रीमुख जाको नास धरायो निज बानी अनुराग ॥४६॥” 
नाभाजी ने “भक्तमाल' के एक छप्पय में कई भक्तों के साथ इनका भी नाम 


“नरवाहन वाहन वरीस जापू जयमल विदावत ।।१०५।।'” 

प्रियादासजी ने अपनी “भक्तिरस वोधनी टीका” में इन पर एक कवित्त लिखा 
g= 
“रहे भेगाँव ata नरवाहन साधु सेवा, लूटि लई नाव जाको बन्दीखाने दियो है । 
लाड़ी आवै दैन कछु खायवे को आप दया अति अकुलाय ले उपाय यहै कियो है ॥ 
बोलो राधावल्लभ ait Sat हरिवंश नाम पूछ शिष्य नाम कहयो पूछि वाम लियो है। 
दई मँगवाय वस्तु राखियो दुराय बात आप दास भयो राजपद दियो है ॥४१९॥/ 

इस कवित्त में प्रियादासजी ने भी नरवाहन को Aala -fardi बताया है 
और उपयुक्त कथा की ओर संकेत किया है । उत्तमदासजी के कथन से भी इन दो 
पदों की कथा की पुष्टि होती है -- 

“निज विहार के g पद दये ॥ श्रीमुख बानि मधि लिखि लये ॥५७।। 

प्रथम ही नरवाहनजी भये ॥ श्री हरिवंश जुगल पद दये ॥४।।” 

-+हितहरिवं शचरित, go प्रति 
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नागरीदासजी ने भी अपने 'पदःप्रसंग-माला प्रस्थ में भनेक भक्त कवियों के 
पदों के सम्बन्ध में प्रचलित, कथाएँ ब्रजभाषा में लिखते हुए, “हित-चौरामी' के उक्त 
दोनों पदों के सम्बन्ध में, उपर्युक्त कथा का उल्लेख किया है और उक्त दोनों पद 
उद्धत किये हैं । 
`` पुपर्यक्त विवेचन से सिद्ध होता है कि ‘ade’ में नरवांहनजी की कविता 
के उदाहरणस्वरूप दिये हुए दोनों पद श्री हितहरिवंशजी के ही हैं और उन्हीं के द्वारा 
नरवाहन की छाप देकर "हित-चौरासी' में संकलित किये गये हैं । 
श्री किशोरीलालजी गुप्त ने नरवाहन की छाप के इन दो पदों के अलावा 
और कोई पद प्राप्त त हो सकने के कारण निम्नोकत निष्कर्ष निकाला हैन 
“३, नरवाहन अत्यन्त गुरुभक्त थे । सम्भवतः कवि नहीं थे । यदि कवि होते 
तो हरिबंशजी उन्हीं के बनाये दो पदों को हित चौरासी में सम्मिलित कर लेते, स्वयं 
बनाकर उनकी छाप न देते।'' 
इन दो पदों के अतिरिक्त खोज से मुझे श्री किशोरीशरणजी 'अलि' की कृपा 
से नरवाहनजी के अन्य दो पद और प्राप्त हुए हैं, जो निम्नलिखित हैं-- 
प्रथम भोग का पद-- 
भोजन कीजिये श्रीहित प्यारे । 
केलि कंदवनि की दौनी में मेवा धरी सँवारे ॥ 
पावो फल पीलु के कोमल मिष्टं चरपरे भारे। 
श्रीहितहरिवंश मनोरथपूरन ‘avatar’ जु तिहारे ॥ 
द्वितीय पद-- 
“जिन कोउ और कछू जिय जाने ॥। 
युगल किशोर विहार विपिन वर, कल लीला गुतगाने ॥ 
संगी मुख्य राधिका बिटको अधम होय सु न माने ॥ 
ज्ञान लोप भयौ कपिल देव ज्यों श्रुति मथि व्यास बखाते ॥ 
मही बीज गिल लयौ बेन बता फेरि सकल सुख ठाने u 
सो सुख शुक नारद सुति भाइयौ काल पाइ जु भुलाने ॥ 
जो रस श्रीहरिवंश प्रगट कियो रसलीला वर वाने ? (गाव )॥। 
मान मनावत पिय प्यारी को अहनिसि हृदय आने ॥ 
प्रचुर रीति जानि aaga ललितादिक आई aa 
रहसि चली जे श्री हरिवंशहि जहाँ राधा gata” 
इन पदों के प्राप्त हो जाने से ग्रुप्तजी की 'नरवाहन के कवि नं होते की 
सम्भावना’ समाप्त हो जाती हे । रही दूसरी बात, तो यह हितज़ी की इच्छा पर 
निर्भर थी । उन्होंने अपने शिष्य की भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर अपने ही दो पद 
उनको छाप से अपनी “बानी” में कृपा ओर प्रसादस्वरूप रखना उचित समझा | इस 


— 


१-चागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ५८, अंक ३, पृष्ठ ३२० | 
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बात से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना युक्तियुक्त नहीं है 

'साहित्यरत्नावली” में इनके दो ग्रंथों का उल्लेख है-- (१) दानवेली और 
(२) पदावली । किन्तु प्रयत्न करने पर भी अभी ये प्राप्त नहीं हो सके । इसकी 
रचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न जारी है 

मिश्र-वन्ध॒ओों ने 'विनोद' में इनको तोपश्रेणी दी है। यह श्रेणी किस आधार 

र दी गई है, यह अज्ञात है। जान पड़ता है-+मिश्र-बन्धुओं ने भी हित-चौरासी' 
के नरवाहन की छापवाले पदों को ही देखकर यह श्रेणी प्रदान की हे । इन दो पदों 
के अतिरिक्त मिश्र agai के सामने श्रेणी देते समय नरवाहन के और पद थे या नहीं, 
यह जातने का भी अब कोई आधार उपलब्ध नहीं है। शायद, इन पदों के अलावा 
उनको भी नरवाहन के और पद प्राप्त नहीं थे। अतः यह श्रेणी-विभाजन भी ठीक 
नहीं है। नरवाहन की मौलिक रचना को दृष्टि में रखते हुए ही उनके काव्य का 
विवेचन होना चाहि 

इस समस्त सामग्री के विवेचन के पश्चातु नरवाहन के संबंध में निम्नलिखित 
निष्कषं निकलते हैं:— 

१. नरवाहनजी राधावल्लभीय सम्प्रदाय के थे, श्री हितहरिवंश के प्रमुख 
शिष्यों में से थे और संवत्‌ १६०० में उपस्थित थे । सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार 
वे सं० १५७० के लगभग उत्पन्न हुए थे और Fo १६४० के आस-पास उनका निकूंज 
वमन हुआ था | 

२. नरवाहनजी ‘ania’ (जिला मथुरा) निवासी एक सशक्त जमीदार थे, 
जो लुंट-माँर भौ किया करते थे । 

३. 'सरोज'-बाले दोनों पद हरिवंशजी के ही हैं, उन्होंने ही इनको अपने शिष्य 
की गुरु-भक्ति से प्रसन्न होकर और शिष्य के नाम की छाप ले हित-चौरासी' मं 
संकलित किया । 

४. नरवाहनजी अत्यन्त गुरु-भक्त थे और कवि भी थे । 

५, खोज से मुझे इनके इन दो पदों के अतिरिक्त अन्य दो पद और प्राप्य हुए 


NY 


२.१६. भक्तकवि हरिराम व्यास का स्थितिकाल 


'परिषद्‌-पत्रिका', वर्ष २२, अंक ४ (जनवरी, १६८३ ई०) में श्रीहरिप्रसाद 
नायक का “सन्त हरिराम व्यास का स्थितिकाल' शीक लेख प्रकाशित हुआ है । अपने 
इस लेख में श्रीनायकजी ने व्यासजी के स्थितिकाल को स्थिरता प्रदान करने में पर्याप्त 
परिश्रम किया है, किन्तु उन्होने इस सम्बन्ध में जो तकं और विवेचन प्रस्तुत किये हैं, 
वे पुष्ट प्रमाणों के अभाव में संदिग्ध, अतएव पुनविचारणीय हैं । 
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वास्तविकता तो यह है कि पूरा लेख ही कुछ गलत अवधारणाओं पर आश्रित 
है और इसीलिए लेखक के सारे विचार facia सिद्ध हुए हैं । विद्वान्‌ लेखक ने अपने 
अतुमानों को जिन तथ्यों पर अवलम्बित किया है, वे संगत एवं प्रामाणिक नहीं हैं । 
लेख में अनेक विसंगतियाँ एवं अशुद्धियाँ हैं और इसमें भी कोई सन्देह नहीं की लेख 
अपने में अनावश्यक विस्तार से युक्त है । यहाँ संक्षेप में कतिपय तथ्यों पर पुन विचार 
प्रस्तुत है-- 

१. पृष्ठ ६१ : अष्टछापी कवि 'कृष्णदास' थे, जो कृष्णदास अधिकारी' के 
रूप में प्रसिद्ध थे, 'श्रीकृष्णदास” नहीं, जैसा लिखा गया है | 

२. पृ० ६२ : मीराँबाई का स्थितिकाल संवत्‌ १५६३ से १६३० fao तक 
माना गया है, जो अशुद्ध है। मीराँ की जन्मतिथि श्रावण सुदी १, शुक्रवार, संवत्‌ 
१५३१ fao प्रामाणिक है । संवत्‌ १६३० वि० तक उनको जीवित मानना ऐतिहा- 
सिक घटनाओं के साक्ष्य के आधार पर किसी प्रकार भौ संभव नहीं है । उनका अंतिम 
काल परिस्थितियों के साक्ष्य के आधार पर अधिक-से-अधिक संवत्‌ १६१३ वि० के 
आसपास माना जा सकता है ।! 

Jo ६१ पर उद्धृत व्यासजी के 'बिहार्राह स्वामी बिनु को गावै' टेकवाले 
पद के आधार पर बिना किसी साक्ष्य के यह अनुमान कर लेना कि 'सभी 
दिवंगत सन्तकवि उम्र में ब्यासजी से बड़े थे' और इसीलिए 'जयमल के जन्म, संवत्‌ 
१५६४ fao के पश्चात्‌ ही ब्यासजी का जन्मकाल स्थिर होता है', अपने में अभावा- 
त्मक है । अतः, निरंक है । 

३. Jo ६३ : रुद्रप्रताप ने (प्रतापरुद्र ने नहीं) संवत्‌ १५८८ fao, वैशाख 
शुक्ल-पूणिमा, सोमवार को ओरछा नगरी की नींव डाली थी; संवत्‌ १५८७ fao 
वैशाख शुक्ल १३ को नहीं, जैसा कि लिखा गया है । 'करार' को छोड़कर नहीं; 
बल्कि 'गढकुण्डार' के स्थान पर 'भोरछा' को राजधानी बनाया था । 

रुद्रप्रताप के केवल दो ही पुत्र नहीं थे, अपितु बारह पुत्र थे, जिनमें दो पुत्र 
भारतीचन्द्र तथा मधुकरशाह को राज्याधिकार प्राप्त हुआ था, शेष उदयाजीत भादि 
सात पुत्रों को जागीर दी गई थीं और तीन का बाल्यकाल में ही देहान्त हो गया 
था ।& 

४०९० घेऊ हितहरिवंशजी का वुन्दावन-आगमन संवत्‌ १५६० fao Ñ 
gall चा, सवत्‌ १५६१ fao Ñ नहीं । ब्यासजी संवत्‌ १५६१ fao में वन्दावन आये 
थे; संवत्‌ १५६१ fao के पश्चात्‌ नहीं, जैसी कि सम्भावना की गई है। 

हेमु, अकबर के शासनकाल के प्रारम्भिक वर्षो में नहीं, बल्कि पहले वर्ष 
(संवत १६१२ वि० : सन्‌ १५५६ ई०) में वैरामखाँ द्वारा पराजित होकर मारा 


ee की 
१. दे० मीराबाई (शोध प्रबन्ध) ¦ डा० प्रभात, Fo ११ & एवं २३० (Fo संस्करण), प्रण हिम्दी- 


ग्रस्थ-रत्नाकर, बम्बई | 
२. दे०, वुन्देलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास : श्री गोरेलाल तिवारी, Jo १२४-२५ I- 
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गया था ।? 

५. go ६५ : मधुकरशाह के सिंहासनारोहण-संवत्‌ १६११ fao के बाद ही 
व्यासजी ओरछा छोड़कर स्थायी रूप से वृन्दावन आये थे, यह अनुमान साक्ष्यहीन है | 
इससे पूर्व आते में उन्हें कौन सी बाधा थी ? वास्तविकता यह है कि-व्यास जी सवत्‌ 
१५६१ fao में वृन्दावन आ गये थे और फिर कहीं नहीं गये faar किसी प्रमाण 
के ही यह मान लेना कि मधुकरशाह ने राजा होने के वाद ही व्यास जी का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था, उचित नहीं है । युवराजत्व-काल में भी तो यह सम्भव है और यही 
प्रामाणिक एवं संगत है । अतः, मधुकरशाह . को लेकर इस काल की प्रामाणिकता को 
संदिग्ध नहीं कहा जा सकता । 

६ To ६६ : श्रीनायक ने 'रसिकअनन्यमाल' में 'श्रीव्यासजी की परचई' के 
अन्तर्गत वणित रैदास, कबीर, पीपा, रामानन्द आदि जिन सन्तों के निधतकाल के 
आधार पर दीक्षाकाल के रूप में संवत्‌ १६२२ fao का अनुमान किया है, वह्‌ सई 
नहीं है; क्योंकि रैदास का निधन संवत्‌ १६२०.वि० में किसी प्रकार भी सम्भव नहीं 
है । इसी प्रकार, रामानन्द तथा कबीर का निधन-संवत्‌ क्रमश: १५४४ और १५७५ 
वि० मानना भी ऐतिहासिक प्रमाणों के विपरीत है । रामानन्द, कबीर, पीपा, रदास 
आदि के ऐतिहासिक प्रमाणों की संगति में आने वाले सही समय इस प्रकार हे -- 

१. रामानन्द : संवत्‌ १३५६-१४६७ fo | 

२. पीपा : संवत्‌ १३८०-१४४१ fao | 

३. कबीर : संवत्‌ १४००-१५०५ के आसपास | 

४. रदास : संवत्‌ १४१५-१५१५ के आसपास । 

श्रीनायक के लेख का मुलाधार Ho १६२२ fae की तिथि है। इसे उन्होंने 
व्यासजी के स्थायी रूप से वृन्दावन आकर ४२ वर्ष की अवस्था में हितहरिवंशजी से 
दीक्षा लेने के रूप में प्रामाणिक माना है, किन्तु उनका ऐसा सोचना सही नहीं है । 
कारण यह है कि हितहरिवंशजी का निकुंज-गमनकाल राधावल्लभ-सम्प्रदाय के सम्पूर्ण 
ऐतिहासिक ग्रंथों तथा पुराने कागजों में निविवाद रूप से सं० १६०६ fao बतलाया 
गया है । अतः, सं० १६२२ fao Ñ दीक्षा देने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । जब हितजी 
जीवित ही नहीं थे, तब व्यास जी ने दीक्षा किससे ली थी? हिन्दी-साहित्य के 
इतिहासकारों के प्रमाणहीन और केवल आनुमानिक उल्लेखों पर विश्वास कर प्रामा- 
णिक तथ्य को नकारना या विवाद की स्थिति उत्पन्न करना उचित नहीं है । 

यद्यपि व्यास जी का हितजी से दीक्षा लेना कुछ विवादास्पद है, तथापि 
श्रीनायक का 'रसिकअनन्यमाल' में वणित इस प्रसंग को स्वीकारते हुए, उसके एक 


१. वास्तव में हुमायू' का मरना, अकबर का गद्दी पर बैठना और हेमू का शाही सेना के मुकाबले 
पानीपत के मैदान में पराजित होना और मारा जाना आदि घटनाएँ एक ही साल, सन्‌१ ५५६६० 
की हैं |--.लें ० है 

२. द्र० 'शोघपत्रिका”, वर्ष ३२, अंक २ में प्रकाशित मेरा लेख 'सन्त रेदास का समय', qo ४२-२५ 
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तथ्य को ग्रहण करना और दूसरे को नकारना भी उचित नहीं है जिसे श्रीनायक ने 
ग्रहण किया है । 'रसिकअनन्यमाल' का यह उल्लेख तो सही है कि व्यासजी ने ४२ 
वर्ष की अवस्था होने पर दीक्षा ली थी, परन्तु उसी रचना के आधार पर दीक्षाकाल 
सं० १५६१ fao बैठता है, नकि Fo १६२२ fao | अतः, सं० १६२२ वि० को 
दीक्षाकाल के रूप में स्वीकारता तथ्यों के विपरीत तथा भ्रमात्मक है । 

इस प्रक्रिया के अनुसार, श्री नायक का, सं० १६९२ fae को दीक्षाकाल मान 
कर और उसमें से ४२ घटाकर सं० १५८० वि० को व्यास जीका जन्म-संवत्‌ सिद्ध 
करना भी अपने में उपहासास्पद है । यहां लेखक महोदय की एक बात समझ में नहीं 
आती । एक ओर तो वह “रसिक अनन्यमाल' को सुनी-सुताई बातों के आधार पर 
रचित मानकर उसमें वर्णित तथ्यों को विश्वसनीय नहीं मानते और दूसरी ओर व्यास 
जी के शिष्यत्व वाले प्रसंग को स्वीकारते हैं।! यह विरोधात्मक स्थिति नहीं, तो 
बयां है? यह ध्यान रहे कि व्यास जी के इतिवृत्त के लिए सर्वाधिक प्राचीन एवं 
प्रामाणिक आधार भगवतमुदित-कृत॑ “रसिकअनन्यमाल' नामक रचना ही है। इसमें 
वर्णित विशद चरित्र का उपयोग किये बिना व्यास जी का 'वृत्त' लिखा ही नहीं जा 
सकता, किन्तु खेद है कि उसी का उपयोग बहुत कम भौर वह भी उचित रूप में नहीं 
किया गया है। iF 

७. Jo ६८ : श्रीनायक का 'शिवसिहसरीज' के आधार पर यह लिखना कि 
सं० १६४० वि० व्यासजी का सम्भवतः मृत्युकाल है, अशुद्ध है । यहाँ व्यासजी का 
ताम गलत दे दिया गया है । यहाँ हरिदासजी का नाम देना चाहिए था । 


2 


८. Jo ६६ : श्रीनायेक Age ६८ पर व्यासजी के विहार-विषयक एक पद 
की दी पंक्तियाँ उद्धुत कर उसके अन्तिम चरण--सुख निरखत Ala तीनों पन' के 
आधार पर यह अनुमान किया है कि व्यांसजी ने इस पद की रचना वृद्धावस्था में की 
थी । इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही निवेदन है कि प्रथम तो इस विहार-विषपक पद 
के आधार पर कोई ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला ही नहीं जा सकता; क्योंकि इस 
पद में उल्लिखित श्रीहरिवंश, श्रीहरिदास और स्वयं व्यासजी aga ऐतिहासिक रूपों 
में हमारे सामने नहीं आते, अपितु पद में वणित घटना इन तीनों 'हरिवंशी-हरिदासी- 
व्यासदासी' के तित्य-सखी-रूप से सम्बद्ध है और यह पद भावनापरक है । किन्तु, यदि 
इससे कोई ऐतिहासिक भाव ग्रहण करना ही है, तो ag इस रूप में हो सकता है-- 

पद के अन्तिम चरणीं में 'हरिवंशी-हरिदासी' का उल्लेख किया है और साथ 
ही अपने तीनों पन बीत जाना भी लिखा है। भतः “रसिकअनन्यमाल' के अनुसार, 
व्यासजी की उम्र श्रीहितजी के निकूंज-गमन के समय (सं० १६०४ fae ) में ६० वर्ष 


१, जहाँ यह बात सही है कि १, जहाँ यह बात सही है कि भगवतमदितजी का उरुस रसिका g कम्प का seu 'रसिकअनन्यमाल' के रूप में प्रामाणिक 
इतिहास लिखना नहीं था, अपितु राधावल्लभ -सम्प्रदाय के रसिक भवतों की महिमा का कथन 


मात्र था, वहीं यह तथ्य भी सही है कि व्यासजी का प्राचीनतम चरितोल्लेख भी इसी में प्राप्त 
होता है ।--ले« र : श्र et 
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की थी और तब वे अपने सम्बन्ध में उक्त कथन कर सकते थे । इसके अतिरिक्त ओर 
कोई संगति इस पद की नहीं बैठती । 

श्रीनायक ने बाल्य और यौवन के पश्चात्‌ प्रौढावस्था की अन्तिम सीमा अधिक 
से-अधिक ५५ वर्ष मानी है, जो.गलत है । नायकंजी ते प्रौढ़ावस्था की अन्तिम सीमा 
अधिक-से-अधिक ५५ वर्ष किस आधार पर मानी है, यह समझ में नहीं आया, जबकि 
त्वन! के रूप में किसी व्यक्ति की उम्र के चार भाग २५-२५ वर्षो के क्रम में होने से 
प्रौढावस्था की अन्तिम सीमा ७५ वर्ष की है । इसी को ग्रहण करना चाहिए था । 
लेकिन, यह ध्यान रहे कि सुख निरखत बीते तीनों पन' के रूप में ब्यासजी का यह 
उल्लेख सामान्य कथनमात्र है ओर वृद्धावस्था को उसी प्रकार संकेतित करता है, जिस 
प्रकार 'सुदामाचरित' में सुदामाजी जि बिधि बीत गये पन ê अब तो पहुँचो बिरधापैन 
आय कै' कहकर अपने बुढ़ापे (वृद्धावस्था) की ओर संकेत करते हैं। इस प्रकार, 
६० वर्ष की उम्र सामान्य दृष्टि से वृद्धावस्था की सूचक है । अतः, इस पद के आधार 
पर जो अनुमान किये गये हैं, वे अनुपयुक्त हैं | 

zro विजयेन्द्र स्वातक द्वारा सं १६५० और १६५५ fao के मध्य निर्धारित 
व्यासजी का निधनकाल क्यों प्रमाणपुष्ट नहीं है, जबकि उसे सं० १६४० fao के 
वाद होना चाहिए । ag go १६४० fao के बाद ऐतिहासिक संगति में आता है, 
अतः मान्य सम्भव है । नाभाकृत 'भक्‍तकाल' में रचनाकाल तो fear हुआ नहीं है, 
अतः अनुमान ही fear जा सकता है। किसी निश्चित समय का उल्लेख सम्भव भी 
नहीं है । 'भक्तमाल' का रचनाकाल पर्याप्त लम्बा समय है। फिर भी, भक्तमाल के 
व्यासजी-विषयक छप्पय में वर्तमानंकालिक वर्णन होने से उक्त छप्पय का सं० १६५०- 
५१ वि० के आसपास रंचा माना जा सकता है, यद्यपि यह कोई पुष्ट तथ्य नहीं है । 

श्रीनायक ने ध्र्‌ वदास-कृत 'भकतनामावली' का रचनाकाल सं० १६७१ fao 
लिखा है, जो गलत है। भक्तनामावली' में भी रचनाकाल का अभाव है। वहाँ भी 
अनुमान ही लगाया जा सकता है, कोई निश्चित समय चहीं बतांया जा सकता । अतः, 
इसके रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्यनों में मतभेद है। सं० १६६० वि० के आसपास 
से स० १७०७ वि० के लगभग तक इसके रचनाकाल का अनुमान किया गया हैँ । 
ऐसी स्थिति में, नायकजी ने इसका निश्चित रचनाकाल सं० १६७१ fao कहाँ से दे 
दिया है, कुछ समझ में नहीं आता । 'भक्तनामावली' में वर्णित भक्तों के उल्लेख को 
देखते हुए, सं० १६६० fao के आसपास उसकी रचना हो जाने का अनुमान कियः 
जा सकता है; क्योंकि उसमें जिन भक्तों का उल्लेख है, उनमें अनेक का सं? १६६० 
fao के पूवं निधन हो चुका था, यद्यपि कुछ भक्त उस समय जीवित भी थे । उसमें 
उन्हीं भक्तों के नाम मिलते हैं, जो सं» १६६० वि० के पूर्व ख्याति प्राप्त कर चुके 
थे । सत्रहवीं शती के उत्तराद्धे में प्रसिद्ध होते चाले भक्तों का उल्लेख उनमें नहीं है । 
अतः 'भक्तनाम्रावली' के रघनाकाल को देखते हुए व्यासजी का निधनकाल Fo 
१६५५ वि» के लगभग मावा जा सकता है । व्यासजी-विषयक दोहे से ऐसा प्रतीत 
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होता है, जैसे उनके -निकुंज-गमन के थोड़े दिन बाद ही वह रचा गया हौँ | 

S. Jo ७० : नायकजी ने व्यासजी के अव सांची ही कलियुग आयौ' टेकवाले 
जिस पद को उद्धत कर ऐतिहासिक सन्दर्भो के परिप्रेक्ष्य में उसके कथ्य की विवेचना 
प्रस्तुत करते हुए व्यासजी का निधनकाल अनुमित करने की चेष्टा की है, वह 
सायास प्रयास है । कारण यह है कि इस पद में “मन्द वर्षा' होने की चर्चा है और 
'अकबरचामा' के आधार पर ज्ञात होता है कि अनावृष्टि का भीषण प्रकोप अकबर के 
राजत्व-काल के ४१वें वर्ष में हुआ था । यह विक्रम-संवत्‌ १६५३ था और इस स्थिति 
के उल्लेख, से सं १६५५ fao के लगभग व्यासजी का निधनकाल मानने में कोई वाधा 
उपस्थित नहीं होती । 'रमिकअनन्यमाल' से पता चलता है कि व्यासजी को दीर्घायु 
प्राप्त हुई थी ।' सौ वर्ष से अधिक अवस्था मानने पर और जन्म-सं० १५४६ fao को 
देखते हुए उनका निक्‌ंज-गमनकाल सं०. १६५५ fao के लगभग उपयुक्त है । 

पद की वी पंक्ति में वणित 'मथुरा gafa, कटत बूदावन' के आधार पर यह 
तो निश्चित है कि उक्त पद की रचना व्यासजी के वृन्दावन में स्थायी रूप से बस जाने 
पर ही हुई थी, किन्तु वृन्दावन-वास का वह समय सं ०१६४ १वि० है, न कि सं०१६२२ 
वि० । साथ. ही उक्त उल्लेख के आधार पर उसको किसी तत्कालीन विशेष राज- 
नीतिक घटना से सम्बद्ध करना भी उचित नहीं है । पद की पूरी पंक्ति 'मथुरा gafa, 
कटत qaaa मुनि जन सोच उपायो' का सीधा अर्थ यह है कि मथुरा के खुदने से 
भोर वृन्दावन के कटने से मुनिजनों (एकान्तवासी भक्‍तजनों) को बहुत कष्ट हुआ । 
वह अकबर का राजत्व-काल था और 'मथुरा-वृन्दावन की आबादी नित्यप्रति बढ़ रही 
थी ॥ मथुरा में पुराने ध्वंसावशेषों को खोदकर नये मन्दिर और मकान बनवाये जा 
रहे थे और वृन्दावन के वृक्षों को काटकर वहाँ आदमियों को बसाने के लिए स्थान 
बनाया जा रहा था । वृन्दावन की लताओं को 'पारिजात' मानने वाले व्यासजी तथा 
उनके समान अन्य रसिक भक्तो को इससे कष्ट होना स्वाभाविक था और उसी का 
उल्लेख व्यासजी ने अपनी पंक्ति में किया है । पद में उल्लिखित दोनों घटनाएँ अकबर 
काल की होने के कारण इस. पद की रचना का समय सं० १ ६५३-५४ वि० में 
सम्भावित है ओर इसके कुछ ही दिन बाद सं० १६५५ वि० के लगभग व्यांसजी का 
निधन हो गया था । ; 

श्रीनायक ने सं० १६०३ वि० में अकबर का सिहासनारूढ होना लिखा है, जो 
अशुद्ध है अकबर Ho १६१२ वि० (सन्‌ १५५६ ई०) में सिहासन पर बैठा था । 

१०. Jo ७२ : व्यासंजी ने अपने एक पद में 'सेत भई सिर की लट' का 
उल्लेख किया है, जो वृद्धावस्था का सूचक माना जा सकता है। इसी प्रकार, 'बरनत 
बेस खसी रो से यह अनुमान किया जा सकता है कि व्यासजी ने लम्बी उम्र का 
उपभोग किया था। “रसिकअनन्यमाल' से भी ज्ञात होता है कि व्यासजी को दीर्घायु 
प्राप्त हुई थी । भतः, इन पदों की रचना ८०-६० वर्ष की उम्र के समय होना 


अनुमित किया जा सकता है । HAT Fo १६३०-१६४० वि० के आसपास इन पदों 
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की रचना माना जाना सम्भव है । यद्यपि, उपर्युक्त दोनों पद श्विंगाररसविद्वार' के हैं 
और उनसे इस प्रकार का अर्थ ग्रहण करना उचित नहीं है, तश्रापि यदि इस तरह क 
आशय लिया जाता है, तो इनकी रचना का समय ऊपर निदिष्ट संवत्‌ ही है । किन्तु 
यह भी ध्यान रहे कि यह सब अनुमान-मात्र ही है 

श्री नायक ने “गुरु-शिष्य-वंशावली' में उल्लिखित ब्यासजी के निधन-सम्ब्रन्धी 
दोहे के बारे में लिखा है-- विद्वानों की बड़ी संख्या ने Ae १६८६ fao Ñ ब्यासजी 
का दिवंगत होना माता है और उन लोगों की मान्यता का आधार-स्रोत 
सम्भवतः यही दोहा है fag नायकजी ने यह स्पष्टोल्लेख नहीं किया कि “किन 
बिद्वानों' की बड़ी संख्या ने इस संवत्‌ को व्यासजी का निधन-काल माना है । उन 
विद्वानों का नाम देना चाहिए था । विद्वानों की संख्या की बात तो अलग रही, 
संभवतः एक दौ विद्वान्‌ भी ऐसा नहीं मिलेगा, जो 'गुर-शिष्य-वंशावली' में उल्लिखित 
Ae १६८६ fao को व्यासजी का निधन-काल स्वीकार करता हो । अस्तु | 

'रसिकअनन्यमाल' में वर्णित व्यासजी के चरित्र से तथा अन्य संगत ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि व्यासजी का जन्म सं० १५४६ 
fao में हुआ था । सं० १५४६१ fao Ñ वृन्दावन आकर उन्होंने हिताचार्यं का शिष्यत्व 
ग्रहण किया था और सौ वषं से अधिक की दीर्घायु प्राप्त कर सं० १६५५ fao के 
लगभग उनका निक्‌ंज-गमन हुआ था | 


२.१७. चैतन्य सम्प्रदाय के कवि नाथभट्ट 


Sto नरेश बंसल ने चैतन्य सम्प्रदाय के कवि नाथभटूट' शीर्षक अपने एक 
प्रकाशित लेख में प्राप्त सामग्री के आधार पर नाथभट्ट किस गोपाल के पुत्र थे, इससे 
सम्बन्धित विभिन्न मतों एवं अन्य भ्रांतियों का निराकरण कर अपनी धारणा को 
व्यक्त करते हुए यह सिद्ध करने की चेष्टा को है कि 'ताथभट्ट' भास्कराचार्य के पुत्र 
ओर नारायण भट्ट के अग्रज गोपाल भट्ट के पुत्र थे ।! लेख विचारपूर्ण एवं माननीय 
है तथा बंसलजी का यह प्रयास प्रशंसनीय है, किन्तु फिर भी विचारणीय है । लेख में 
उल्लिखित तथ्यों पर मैं अपने विचार यहाँ व्यक्त कर रहा हूं । 

१--नाभाजी ने अपने भक्तमाल में नाथ भट्टजी के सम्बन्ध में एक छप्पय 
लिखा है 2. श्री रूपकलाजी ने उक्त छप्पय का 'वातिक तिलक' लिखते हुए अन्त में 
लिखा है 3--... .. ...फणी वंश में उत्पन्न ऊंचे गाँव वाले (के पुत्र?) गोपालदास 
जी. के पुत्र नाथभट्ट रागानुगा भक्ति के स्यान हुए । 
१-देखिए, हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष १८ अंक १-२ Jo २७-३० TH । 
२-देखिए, भक्तमाल छप्पय, Ho १५६ । 


भक्तमाल रूपकला-संस्करण, ८४६-५० | 
४-सम्मवतः यहाँ रूपकलाजी का आशय भास्कराचायंजी से है । 
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झूपकलाजी ने नाथ भटट को ऊँचेगाँव-वाले गोपालदास का पुत्र किस आधार 

पर लिखा है, इसका कोई प्रमाण उन्होंने नहीं दिया । छप्पय में भी ऊँचेगाँव का 
कोई उल्लेख नहीं है । प्रतीत होता है कि उन्होंने अनुमान से ही ऐसा लिख दिया है। 
अतः इस आनुमानिक उल्लेख को प्रमाण कोटि अथवा वास्तविक तथ्य रूप में तब तक 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, तब तक कि कोई पुष्ट आधार प्राप्त न हो जाए | 

२--शिवर्सिह सरोज में भी नाथ भट्टजी को गोपाल भट्ट ऊँचे गाँव-वाले 
का पुत्र लिखा गया है, किन्तु प्रमाण अभाव में सेंगरजी का यह कथन भी आनुमानिक 
Sil 

३--डा० ग्रियसंन ने इनका जन्म-काल सन्‌ १५८४ $o (Ho १६४१) लिखा 
है? जो सरोज के सन्दर्भ में इनका उपस्थिति-काल है। ग्रियसंन महोदय ने सरोज के 
उपस्थितिकाल को भ्रम से जन्म-काल समझ लिया है । 

४--डा० बंसल ने नाथ भट्ट का जन्म सं० १६१० में होने का अनुमान 
किया है, जो सम्भव हो सकता है । मिश्रबन्धु विनोद में इनका जन्म-काल To १६०५ 
और रचना-काल सं० १६३० लिखा गया है, इसे भी स्वीकार किया जा सकता है । 

५--बंसलजी ने नाथ भट्ट को अपनी धारणानुसार भास्कराचार्य के पुत्र 
गोपाल भट्ट का पुत्र होना लिखा है । ये गोपाल भट्ट नारायण भट्ट के अग्रज थे । 
श्री नारायण भट्ट चरित्रामृतम्‌ में भास्कराचार्य के एक पुत्र गोपाल भट्ट का नाम 
आया भी है । ऐसा प्रतीत होता है कि रूपकलाजी तथा सरोजकार के 'ऊचेगाँव-वाले' 
उल्लेख से प्रभावित होकर ही डा० साहब की यह धारणा बनी है और 'चरितामृतम्‌' से 
इसे बल प्राप्त हुआ है । इन्हीं सब सन्दर्भ-संयोगों के आधार पर उन्होंने यह समीकरण 
उपस्थित किया है. किन्तु ऐसा करते समय एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर उनका 


o ee Ps नि ति रिन 
१-देखिए, शिवसिह सरोज, १० ७३२, डा० किशोरीलाल गुप्त द्वारा सम्पादित संस्करण प्र> हिन्दी 


साहित्य सम्मेलन प्रयाग । सरोज में छह अन्य नाथ नाम के कवियों का उल्लेख है, पाँच अन्यो का 
ही नहीं जैसा कि डा० बंसल ने अपने लेख में उल्लेख किया है । नाथ ब्रजवासी सहित कुल सात 
का उल्लेख है। sto किशोरीलाल गुप्त ने अपने 'सरोज-सर्वेक्षण' में साहित्य' में प्रकाशित 
री ब्रजरत्नदासजी के “श्री गदाधर भट्ट” शीर्षक लेख के आधार पर नायभट्ट को चैतन्य महाप्रभु 
के शिष्य गोपाल भट्ट का शिष्य लिखा है और इनका वास्तविक नाम गोपीनाथदास होना बताया 
हे । इन्हीं के छोटे भाई दामोदरदासजी के वंशज गोस्वामीगण अध तक राधारमणजी के मन्दिर के 
सेवक हैं, ऐसा भी उल्लेख किया है । नाथ भट्ट, गोपाल भट्ट के शिष्य थे, यह कथन तो किसी 
सीमा तक सम्भव हो सकता है, यद्यपि इस विषय में भी. कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है, किन्तु उनका 
नाम गोपीनाथदास था और उनके ही छोटे भाई दामोदरदास के वंशज ती राधारमणी 
गोस्वामी हैं, यह उल्लेख नितान्त aye है । ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता । गोपीनाथ 


और दामोदर गोड़ ब्राह्मण थे और देववन के रहने वाले थे । गोपाल wee के इन दोनों शिष्यों 


में से गोपीनाथ विरक्त थे ओर दामोदरजी गृहस्थ थे । उनके वंशज ही वृन्दावन के राधारमणी 
गोस्वामी हैं । Sri s 


२-हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, पृ० १२०, सं० ३८। 
३-कवि सं० १२७, प्रथम भाग, दूवितीय संस्करण । 
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ध्यान नहीं गया । वही तथ्य इस समीकरण को स्वीकार करने में सबमे अधिक बाधक 
है । जब तक उसका कोई उचित समाधान प्रस्तुत न हो जाये, तब तक इस साम्य को 
स्वीकार नहीं किया जा सकता | 
नाभाजी ने नाथ भट्ट विषयक छप्पय में उन्हें फणी-वंश में उत्पन्न गोपाल 
का पुत्र बतलाया है अर्थात्‌ नाथ भट्ट फणी-वंशी थे । ऊँचे गाँव के निवासी नारावण 
भट्ट और उनके अग्रज गोपाल भट्ट भुगु-वंशी थे। फणी-वंश और भृगु-वंश 
क्या एक ही है ? यदि दोनों एक हों तब तो बंसलजी की इस धारणा को स्वीकार 
किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, किन्तु बहुत प्रयत्न करने पर भी gA ऐसा कोई 
प्रमाण सुलभ नहीं हो सका, जिसके आधार इन दोनों को एक कहा जा सके । यदि 
वसलजी इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत करें, तब तो उनका यह शोध-निष्कर्ष 
शिरोधार्य है और तभी उनकी यह शोध सार्थक होगा | डा० साहब से निवेदन है कि 
वे इस तथ्य-समस्या को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में पुन: विचार करे । 
ऐसी स्थिति में नाभाजी कथित ये नाथ भट्ट अन्य भक्त कवि प्रतीत होते हैं। 
श्री प्रभुदयालजी मीतल ने भी इनको अन्य भक्त कवि ठहराया है”, यद्यपि इस सम्वन्ध 
में निर्णय लेने का उनका दृष्टिकोण दूसरा है । 
६--बंसलजी ने नागरी प्रचारिणी सभा काशी की खोज में नाथकवि के नाम 
से प्राप्त 'रसिकःश्ंगार' नामक एक रचना को दानलीला प्रसंग के आधार पर इन 
नाथ की रचना होने का अनुमान किया है ।” रिपोर्ट में रचयिता का नाम 'गिरिधर- 
नाथ' दिया गयो इसी प्रकार sto किशोरीलाल गुप्त ने खोज में प्राप्त एक अन्य 
रचना “भागवत पचोसी' को इन्हीं नाथ व्रजवासी की रचना होने का अनुमान किया 
हैं।* इन दोनों रचनाओं के सम्वन्ध में कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता है 
कि ये रचनाएँ इन्हीं नाथ को हैं। 'सरोज' में नाथ व्रजवासी का एक छन्द उदाहूत 
हैं? जो यहाँ उद्धुत किया जा रहा है-- 
सु भीतं अचल-कन्दरा वारि, Ft 
सदन, फूल फल चारु हरिये वसुन्धर ॥ 
बरस मेह बंद, छूट wea जल ज्यों। 
get चुन्य हर नीर, सारंग पुरन्दर ॥ 
गरज खग भंवर नाद बाज, बधु इंद। 
नाभा wa ज्यों सुमन को धनुर्धर ॥ 


देखिए, चैतन्य मत और ब्रजभाषा-साहित्य, To १९३। 

२-देखिए, हिन्दी-अनुशी लन, वर्प १८, अंक १-२, Fo २९ । 

३-देखिए, खोज रिपोर्ट १६-३८/५२, Jo ४९-१७६ । 

४-देखिए, सरोज-सर्वेक्षण, Jo ४०८ (To do) तथा खोज रिपोर्ट १९०९/२०९ । 

५-देखिए, शिवसिह-सरोज, Jo २5३ (सम्मेलन-संस्क्ररण) | सरोज के सातवें संस्करण सें ३४८ नाथ 
७ को और नाथों के साथ अन्त में संख्या ३४६ पर कर दिया गया है । 
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प्रिया ले तड़ित साथ, at श्याम धन “नाथ । 
सावन बनो है मदन बाग सुन्दर ॥ 


२.१८. कवि नयनसुख-कृत वैद्यमनोत्सव ग्रन्थ 


शोध-पत्रिका वर्ष ३१ अंक १ में sro महावीर प्रसाद शर्मा का कवि नयन- 
सुख कृत वैद्य मनोत्सव ग्रत्थ' १ शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है | यह लेख 'मरुश्री' 
वर्ष ४ अंक १ में प्रफाशित श्री गोविन्द अग्रवाल के 'कवि नैन सुखविरचित वैद्य मनो- 
त्सव ग्रन्थ' नामक लेख की प्रतिक्रियास्वरूप लिखा गया है। ste शर्मा ने अपने 
लेख में केवल एक ही हस्तलिखित प्रति (और वह भी सं० १६८८ वि० की) के 
आधार पर आपत्ति करते हुए श्री अग्रवाल द्वारा किये जा रहे उक्त ग्रन्थ के सम्पादन- 
प्रकाशन-कार्य को उचित नहीं ठहराया है। उनके विचारानुसार उक्त ग्रन्थ के पाठ 
सम्पादन से पूर्व लेखक को और अधिक जानकारी प्राप्त कर तब कुछ प्राचीन प्रतियो 
के आधार से पाठ-सम्पादन करना चाहिए था । इसी जानकारी हेतु डा० साहब ने 
इस ग्रन्थ की चार प्रतियों (तीन हस्तलिखित और एक लीथो मुद्रित) का विवरण 
भी अपने लेख में दिया है। साथ ही उन्होंने कुछ प्रश्न भी उठाये हैं, जैसे--कवि 
नैनसुख कहाँ का निवासी था ? क्या गुचि' मास का अर्थ ‘arate’ मास ही लिया 
जाए ? कवि के पिता का नाम 'केशवराज' था या 'केशवदास' ? और विद्वान्‌ 
लेखक ने इन प्रश्नो पर अपने विचार भी व्यक्त किये हैं, जो विचारणीय तो हैं ही । 
लेखक ने इस ग्रन्थ की अन्य प्रतियों को जानकारी भी चाही है । अतः यहाँ कुछ 
निवेदन कर रहा हूं | 

'मरु-श्री' में प्रकाशित श्री गोविन्द अग्रवाल के लेख के सम्बन्ध में मैंने अपने 
कुछ विचार उन्हें लिखे थे, जिन्हें संक्षिप्त रूप में 'मरु-श्री' के वर्ष ७, अंक ४, वर्ष 
८, अंक १ (जुलाई-दिसम्बर १६७८ का संयुक्त अंक) में प्रकाशित कराया था । अतः 
उन्हें यहाँ भी व्यक्त कर रहा हूँ । इनसे लेखक के सभी प्रश्नो पर प्रकाश पड़ता है । 

कवि नैनसुख-कृत वंद्य मनोत्सव अपने समय की प्रसिद्ध रचना रही है । अपनी 
उपयोगिता के कारण उसका प्रचार-प्रसार भी पर्याप्त विस्तृत भू-भाग में हुआ है । 
उक्त ग्रन्थ की मुद्रित एवं हस्तलिखित दोनों प्रकार की प्रतियां मिलती हैं। खोज में 
उसको कितनी ही हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं ।” उनमें से दो तीन काफी पुरानी 
हैं । काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में उक्त ग्रंथ की सं० १७३५ वि० की 
प्रति मिली है ।” हिन्दी-साहित्य सम्मेलन प्रयाग के संग्रहालय में भी इस ग्रंथ की अन्य 


प्रतियों के अतिरिक्त एक प्राचीन प्रति सं० १७४६ fao की स्द्रभट्ट की टीका के साथ 
EE SRR SE भटकी की ते सा 


१-देखिए, उक्त अंक का Jo ४८ | ८ 
२-दे०, go हि० go की खोज विवरण, द्वितीय भाग qo ४१७। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| hap nem ED PP 


O जज कळा > जा i = a OS कका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७७ 


संग्रहीत है ।* 

इस ग्रथ के रचना-काल के सम्बन्ध में श्री गोविन्द अग्रवाल ने अपने लेख में 
विचारणा उपस्थित कर जो निष्कर्ष निकाला है, वह युक्ति-युक्त एवं सही है। कारण य 
कि रचना-काल सम्बन्धी दोहे में जो ज्योतिषीय विस्तार कवि ने दिया है, वह पूर्णतया 
उक्त तिथि do १६४६ वि० शुक्रवार, द्वितीय आषाढ़ Jo २, पुष्य नक्षत्र शुक्रवार, 
३० जन, १५६२ Fo को ही बँठती है और ये सारी बातें अन्य किसी तिथि पर नह॑ 
मलतीं अर्थात्‌ ज्योतिप-गणना से यही तिथि शुद्ध ठहरती है । अत णुचि' शब्द क 
आशय 'आपाढ़' के साथ 'शुद्ध/ मास भी लेना सही है, क्योंकि जिस वर्ष दो मास होते 
हैं, उनमें से एक जो 'शुद्ध मास होता है वह 'गुचि' कहलाता है और ‘Wa मास क्षय 
कहलाता है । इससे द्वितीय आषाढ़ की संगति सही यह सही है कि 'शुचि' शः 
ज्येष्ठ' और ‘arate’ के लिए तो आता ही है, इसके अलावा मेदिनी कोश के अनुसार 
'ग्रीष्म-ऋतु' के लिए भी आता है, किन्तु ग्रीष्म का आरम्भ चत्र शुक्ल पक्ष से नहीं 
माना जाता । ग्रीष्म-ऋतु में तो ज्येष्ठ और आषाढ मास ही माने जाते हूँ। अत 
चैत्र मास' भौर 'मधुमास' पाठान्तरों के आधार पर 'शुचि' शब्द से उक्त आशय लेना 
उचित नहीं है । 'शुचि' शब्द प्रक्षिप्त न होकर 'चत्रमास आर “मधुमास की प्रतिलिपि- 
कारों की भूलें हैं । ज्योतिष-गणना के आधार पर इन दाना पाठान्तरों की अशुद्धता 
स्वयं सिद्ध है । 

कवि द्वारा उल्लिखित ग्रंथ के रचना-स्थान 'सीहनंद' की स्थिति अभी तक 
स्पष्ट नहीं है । कवि ने अत्यन्त संक्षेप में परिचय देते हुए लिखा है, “अकबर बादशाह 
के राज्य-काल में सीहनंद नगर में केशव पुत्र नैनसुख ने इस ग्रंथ की रचना की। 
सौभाग्य से 'सीहनंद' स्थान की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, जो इस प्रकार हे— 

वल्लभ संप्रदाय की वार्ताओं से हमें 'सीहनंद' स्थात की वास्तविकता का 
ज्ञान होता है । अष्टछापी नन्ददास की वार्ता में उनके द्वारा सीहनंद पहुँचने का तो 
उल्लेख मिलता है? किन्तु उससे उसकी सही स्थिति का पता नहीं चलता । चोरासी 
बैष्णवन की वार्ता से इस स्थान की वास्तविक स्थिति का पूर्ण ज्ञान हा जाता हू | 
उक्त वार्ता के अस्तगंत वार्ता सं० ५१ से ज्ञात होता है कि जब महाप्रभु वल्लभाचाय 
जी थानेश्वर में थे, तब उन्होंने वहाँ बहने वाली सरस्वती नदी के उल्लंघन का निषेध 
किया था और नदी पार सीहनंद नगर के निवासियों की प्रार्थना पर भी वहाँ नहीं 
गये थे ।3 इस वार्ता से ज्ञात होता है कि थानेश्वर और सीहनंद के मध्य सरस्वती 
नदी बहती थी । इस प्रकार सीहनंद की स्थिति सरस्वती के पार दूसरी ओर थी । 

Jogo को वार्ता के अन्तर्गत एक अन्य वार्ता से भी सीहनंद को इस अवस्थिति 
की पुष्टि होती है । वार्ता सं० २६ से पता चलता है कि सीहनंद की स्थिति पृथूदक 


Mt a नजि So तत तिनमा 
१-देखिए, पान्डलिपियाॉँ, २८० | 
-दे०, दो सौ वै० की वार्ता के अन्तर्गत नन्ददास की वार्ता । 
-देखिए, सीहनन्दवासी “सास-बहु दोऊ' क्षत्राणी को वार्ता (वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई-संस्करण) 
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के निकट थी ।2 पृथदक को अब पेहेवा क हैं, जो एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है ओर 
हरियाणा प्रान्त में सरस्वती के तट पर अवस्थित है। इस प्रकार सीहनंद की सही 
स्थिति का ज्ञान हो जाता है, जो हरियाणा प्रान्त म॑ सरस्वता नदा के तट पर 
अवस्थित gaan (पेहेवा) एवं थानेश्वर के सन्निवेश में हैं। इसा की १६वीं शती 
अन्तिम चरण में लिखी गई 'दलपत विलास' नामक कृति में भी सीहनंद का उल्लेख 
आया है-'हुमाऊं पातिसाह सीहनाद आयो' । इस पुस्तक का सन्दर्भ निर्देश श्री गोविन्द 
अग्रवाल ने अपनी सम्पादकीय टिप्पणी में किया है । भतः इस सम्बन्ध में सिघाणा 
सिंध अथवा सरहिंद आदि की कल्पना निरथंक है । सरहिंद अलग प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
स्थान है । दोनों के मध्य काफी दूरी है । 

प्रतियों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि कवि नैनसुख के पिता का नाम 
'क्रेशवराज' ही था । पुष्पिकाओं में अवश्य 'केसवदास' उल्लिखित मिलता है, लेकिन 
यह कचि के अपने उल्लेखों को देखते हुए प्रामाणिक प्रतीत नहीं होता । aa केबल 
क्रेशव' शब्द से काम चल सकता है । विशेष निर्णय तो अधिकाधिक हस्तलेखो के 
अध्ययनोपरान्त ही हो सकता हे । 


२.१९. ग्रियर्सन कृत 'हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास” 
(संशोधनात्मक टिप्पणियाँ) 


अध्याय ५--मुगल दरबार 

Ho Ho १०५, Fo ११५--टोडरमल का जन्म मेरे विचार से स० १५६० 
के लगभग माना जा सकता है | शेरशाह के समथ में इनकी देख-रेख में रोहतास का 
दुगं बना था । 'विनोद' (wo Fo ७६) में इनको रचना का जो उद्धरण दिया गया 
है, वास्तव में उनका नहीं, बल्कि जैन विद्वान्‌ टोडरमल (१६वीं शती) की आत्मातु- 
शासन-टीका के मंगलाचरण का है । 

Ho Fo १०६, To ११५--बीरवल का जन्म-संवत्‌ १५८२ स्वीकार किया 
जा सकता है । सन्‌ १५८५ (१६४२ वि०) इनके जीवन का अन्तिम उपस्थिति काल 
है । 'ग्रियसंन' में दिया feo सन्‌ ६६० अशुद्ध है, ६६४ होना चाहिए । 'जैत खाँ के 
स्थान पर जन खाँ” होना चाहिए । इनके फुटकर छन्दों (१०० ) के अलावा “सुदामा 
चरित? खण्डकाव्य (राज० रि०, भा० ४, Fo ३२-३ ) तथा 'भागवत (भगवत) 
गीता का हिन्दी-गद्यानुवाद (Ato To पत्रिका, वर्ष ६१, अंक १-२, To ६८) नामक 
ग्रंथ इनको कृतियों के रूप में प्राप्त हुए हैं । इस गद्य-ग्रंथ की प्रामाणिकता पर बिचार 
-आवश्यक है। 'मआसिरुल्‌ उमरा' (हिन्दी सं०) भाग १, To २४४ की एक संख्यक 
पा० टि० में बीरबल को तीर्थराज प्रयाग की यात्रा विषयक जो लेख प्रयाग के अशोक- 
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स्तम्भ (Ho १६३२ शाके १४४३ मार्ग बदी ५ सोमवार) से उद्धुत किया गया है, 
ag संदिग्ध प्रतीत होता है, क्योंकि वि० संवत्‌ और शक संवतु की कोई संगति नहीं 
बैठती । इन दोनों में से एक अवश्य अशुद्ध है । 

Ho Ho १०७, To ११८--मनोहरदास (राय मनोहर) लूनकरण का ही 
पुत्र था । इशने मनोहर नगर' बसाया था। इसकी मृत्यु जहाँगीर के राज्य के ११वें 
वर्ष (सन्‌ १६१६) में हुई थी ।2 'बिनोद' (८३) में इनकी रचना के रूप में "शत 
प्रश्नोत्तरी” नामक ग्रंथ का उल्लेख किया गया है, जो अशुद्ध है । यह ग्रंथ मनोहर दास 
निरंजनी का है। इनके कुछ फुटकर दोहे ही मिलते हें । (नवीन टिप्पणी) । 

Fo Fo १०६, To ११८-१४--आमेर के महाराजा मानसिह, भगवन्तदास 
के पुत्र थे । इनका देहावसान सन्‌ १६१४ (१६७१ वि०) में हुआ था, १६१८ ई० में 
नहीं, जैसा कि ग्रियसंन ने लिखा है । 

Ho Fo ११०, Go ११६--शेख अबुल GA 'फँजी के तीन फुटकर fae 
छंद डा० शैलेश Fa ने अपने लेख में उदाहृत किये हैं, जिससे उसका हिन्दी कवि रू 
प्रकट होता है ।* 

Ho सं० १११, To ११६-शेख अवुल फजल 'फहीम' का जन्म १४ फरवरी 
सन्‌ १५५१ (सं० १६०७ fao) को हुआ था । ये अपने बड़े भाई 'फैजी' से चार साल 
छोटे थे । इनकी अभी तक कोई हिन्दी-रचना प्राप्त नहीं हुई है 

Fo go ११३, To १२०-- नरहरि महापात्र-क्कत ‘elena मंगल” नामक 
खण्ड-काव्य प्राप्त है । इस छन्दोबद्ध रचना के अलावा कुछ 'वादु' परक कविताएँ 
तथा १२३ फुटकर छंद भी प्राप्त हैं। हिन्दी-इतिहास-ग्रंथों में उल्लिखित “छप्पय-नीति' 
एवं 'कवित्त संग्रह” भी स्फुट छन्दों के संग्रह-मात्र ही प्रतीत होते हें । वसे इस नाम के 
ग्रंथ देखने में नहीं आये । 

Fo Ho ११४, To १२०-२१--हरिनाथ महापात्र का जन्म-काल सं० 
१६०४ एवं निधन-काल सं० १७०३ है । 'असती के हिन्दी ala’ नामक अपनी पुस्तक 
में डा० विपिन बिहारी त्रिवेदी ने ऐसा ही लिखा है किन्तु महेश दत्त ते अपने “भाषा 
काव्य संग्रह' में लिखा है कि 'हरिनाथ अपने बाप (नरहरि महापात्र) के मरने के समय 
२२ वर्ष के थे और Fo १७०३ में इनकी मृत्यु हुई । उन्होंने नरहरि का मृत्युकाल 
Ho १६६६ दिया (वेसे मृत्यु-काल Fo १६६७ माना जाता है) । इस हिसाब से 
सं० १६४४ (सन्‌ १५८७ fo) हरिनाथ का जन्मकाल बंठता है। मेरे विचार में 
डा० त्रिवेदी का उल्लेख सही है और सं० १६४४ उतका उपस्थिति-काल ही है, क्योंकि 
हरिनाथ ने राजाराम बघेला की प्रशंसा में दोहा पढ़ा था और राजा को मृत्यु अकबर 
के god राज्यवषे (Fo १६४२) में हुई थी । अतः १६४४ हरिनाथ का जन्मकाल 
नहीं हो सकता । 


A मककन ET ER  -टस्टट: 
१-देखिए, मआसिहल उमरा, भाग १ Jo ३७७-७८ | 
२-देखिए, हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष १७, अंक ३-४, To ४५ | 
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Ho Ho ११५, To १२ १--करनेस कवि बन्दीजन असनी वाले अकवर के 
समकालीन नहीं प्रतीत होते हैं। यरे काफी परवर्ती हैं और जान पड़ता है कि ये राजा बलभद्र 
सिह के आश्रित थे। इन्होंने Fo १७१७ के लगभग अपने aiea के नाम पर 
जसवन्त सिह कृत भाषाभूषण की टीका का ग्रंथ बलभद्र प्रकाश बनाया था । अत: 
इनके नाम से जो तीन ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभुषण, भूपभूषण सुने जाते हैं और जो 
एक ही ग्रंथ के विभिन्न नाम प्रतीत होते हैं, वे 'भाषाभूषण' नाम की ही भ्रांति जान 
पड़ती है, क्योंकि भाषाभूषण का नाम उसमें बार-बार आया है । मेरे विचार में इसी 
से सरोजकार भ्रमित हुए है, जहाँ से कि यह भ्रान्ति बरावर फैलती रही । करनेस के 
नाम से प्रसिद्ध 'कवित्त' जो फटकार के हप में लिखा गया है, संभवतः इन्ट्री परवर्नी 
करनेस का ही हो । अभी इस सम्बन्ध में ओर शोध की आवश्यकता है, तभी पूर्णतया 
निश्चय की स्थिति ज्ञात होगी | 

Fogo १२७, Jo १२३- राजस्थान में कोटा के नये हाड़ा राज्य की 
स्थापना रावरतन हाडा के दुसरे पुत्र माधो सिह हाडा के द्वारा सं० १६८५८ में हुई 
थी । माधो fag की मृत्यु १७०४ fao (मार्च, १६४८ ई०) में हो जाने पर उसका 
ज्येष्ठ पुत्र मुकुन्द सिंह हाडा कोटा की गद्दी पर बैठा (हि० सं० १०५७ में) और 
धरमत के युद्ध में सं० १७१५ में अपने तीन भाइयों सहित वीरगति को प्राप्त हुआ । 
इनकी कविता के उदाहरण के रूप में जो छंद 'सरोज' में उद्धुत है, वह मेरे विचार 
में इन्हीं मुकुन्द सिह की वीरता के सम्बन्ध में है। वैसे उक्त छंद भूषण के नाम से 
भी प्रसिद्ध है और सम्भव है वून्दी-नरेश णत्रुसाल हाड़ा की वीरता-वर्णन में लिखा 


~ 


गया हो, क्योंकि उन्होंने भी सामूगढ़ के युद्ध में दारा की ओर से युद्ध करते हुए 
वीरगति प्राप्त की थी । इतना निश्चित है कि यह छंद जिस कवि का है, वह हाड़ा 
राजाओं का कीतिगायक कवि था । यदि कोटा के राजा मुकुन्द सिंह कवि भी थे तो 
उनकी कविता के रूप में 'सरोज' में उदाहूत ५८४ संख्यक कवित्त स्यात्‌ उन्हीं का 
हो, किन्तु वह अभी अनुमान मात्र ही है । 'ग्रियसंन' में शाहजहाँ का राज्यकाल अणुद्ध 
दिया है॥ वह १६२८ से १६५८ ई० तक है । 


२.२०. पिंगल-अकबरी कें रचयिता चतुर्भुज 


सम्राट्‌ अकवर का विद्यानुराग प्रसिद्ध ही हे । जहाँ उसकी सभा में संस्कृत 
और फारसी के विद्वानों को सम्मान मिलता था, वहाँ हिन्दी के भी विद्वानों को वैसा 
ही सम्मान प्राप्त था । उसके दरवार से अनेक हिन्दी कवियों का सम्बन्ध था । अकबर 
ने इन कषियो को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करके जहाँ हिन्दी की श्रीवृद्धि की, वहाँ 
उसने स्वयं भी कविता करके हिन्दी भाषा के भण्डार को भरा । हिन्दी भाषा की 
जितनी उन्नति अकबर के समय में हुई उतनी और किसी दुसरे बादशाह के समय में 
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देखने को नहीं मिलती । इसीलिए अकवर के शासन-काल को हिन्दी के स्वगं-युग के 
नाम से अभिद्वित क्रिया जाता है । 

अकवर के दरवार से सम्बन्धित हिन्दी कवियों के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान 
कर Sle सरयूप्रसाद अग्रवाल ने पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त की है । उनका यह 
थीसिस लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 'अकबरी दरबार के हिन्दी कवि के नाम से 
प्रकाशित हुआ है । इम ग्रंथ में अकवर के सम्पर्क में आये हुए करनेश,दुरसा, होलराय, 
कुम्भनदास, सूरदास, व्याप, SAMA और स्थायी-वृत्ति पाने वाले चतुर्भूज ब्राह्मण, 
राजा पृथ्वीराज, राजा AART, सूरदास मदनमोहन, मनोहर कवि, राजा टोडरमल 
के संक्षिप्त परिचय के साथ लब्ध-प्र तिष्ठ हिन्दी कवि नरहरि, ब्रह्म, तानसेन, गंग और 
रहीम, इन पाँच कवियों की जीवनी और रचन।ओं पर विस्तारपूर्वक विचार किया 
गया है । ग्रंथ पाँच अध्यायों में समाप्त हुआ है । परिशिष्ट में नरहरि, ब्रह्म, तानसेन, 
गंग, सूरदास मदनमोहन, राजा नासकरण, राजा टोडरमल की यप्रकाशित अथवा 
दृष्प्राप्य रचनाएँ भी संकलित की गई हैं । 
: डा० अग्रवाल ने इस ग्रंथ को तैयार करने में श्रम तो किया ही है, किन्तु ग्रंथ 
की सामग्री एकत्र करने में यदि कुछ और श्रम के साथ अन्वेपण कर लिया जाता तो और 
भी बहुत-सी नवीन सामग्री प्राप्त हो सकती थी, जैसे--अकवरी दरवार के स्थायी- 
बृत्ति पाने वाले कवियों में चतुर्भुज ब्राह्मण का परिदय तो 'दो सौ बावन वेष्णवन की 
वार्ता” के आधार पर दिया गया है, लेकिन उनकी कोई रचना प्राप्त नहीं हो सकी । 
स्थायी-वृत्ति वाले कवियों के परिचय और रचनाओं के बारे में पुरी कोशिश के साथ 
खोज की जानी चाहिए थी । 

मिश्रवंधु-विनोद* मे सं० १५६० में रचित द्वादश-यश' ग्रथ का चतुर्भुज 
द्वारा लिखित होने का उल्लेख है । इसमें 'अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय की तरह 
इस ग्रंथ को “अष्टछाप वाले चतुर्भूजदास का नहीं, चतुर्भुजदाप्त ब्राह्मण का मानना 
ठीक है,' ऐसा उल्लेखमात्र कर दिया है । लेकिन अष्टछाप और वल्लभ सम्प्रदाय की 
तरह 'द्वादश-यश' ग्रंथ पर ध्यान नहीं दिया है, शायद उस ग्रंथ को देखकर निर्णय 
करने का कष्ट भी नहीं उठाया है | यदि ऐसा कर लिया जाता तो ज्ञात हो जाता कि 
यह ग्रंथ किस चतुर्भुजदास का है। यह ग्रंथ न अष्टछापी चतुर्भुजदास का है और न 
ब्राह्मण चतूर्भूजदास का । यह तो “राधावल्लभीय चतुर्भूजदास' का है ।” “बष्टछाप 
और वल्लभ-सम्प्रदाय' ग्रंथ में भी इस ग्रंथ के विवेचन के पश्चात्‌ यही अनुमान प्रकट 
किया गया है ।* इसका रचनाकाल भी सं० १५६० नहीं है जैसा कि मिश्रवंधुभो ने 
'विनोद' में लिखा है । इसका रचनाकाल सं ० १६८६ है जो ग्रंथ में इस प्रकार दिया 
२- देखिए, मेरा लेख “राधावल्लभीय चतुभु जदास कृत ग्रन्थ, नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका, वर्ष ५६ 

अंक २, पृ० १६२॥ 

३- अष्टछाप और वल्लभ-सम्पदाय, भाग १ १० ३5०। 
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आ है:— 
क “संवत्‌ सोरह सौ चौरासी अधिक हे बरप सिरानी जू । 
मुरलीधर वर भक्त aga ज दास प्रताप बखानी जू u” 
-_धर्म-विचारयश, Jo &, अन्तिम अंश 

स्थायी वत्ति पाने वाले दरबार के एक विशिष्ट कवि के सम्बन्ध में ऐसे 
अनुसंधानपूर्ण ग्रंथ में पूर्णतः प्रकाश डालने का प्रयत्न करना चाहिए था : : 

नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका वर्ष १८, अंक (-” में प्राचीन हस्तलिखित gral 
ग्रंथों की खोज (सन्‌ २००४-०६) का संक्षिप्त परिचय प्रकाशित हुआ था, उसमें पृष्ठ 
१०३ पर 'पिंगल' के रचयिता अकबर के आश्रित एक कवि चतुर्भूज का परिचय दिया 
गया है । किन्तु ग्रंथ का केवल एक ही पृष्ठ मिलने के कारण कोई विशेष जानकारी 
प्राप्त नहीं होती । केवल इतना ही ज्ञात होता है कि कबि का आश्रयदाता सम्राट 
अकबर था और उसी की आज्ञा से यह 'पिगल' नाम की रचना की गई थी । अकवर 
बादशाह के 'जगदूगुरु' होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है । 

इसके पश्चात्‌ 'राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज : भाग ४ 
नामक ग्रंथ देखने को मिला । इस ग्रन्थ के पृष्ठ १६१ पर 'चतुर्भुजदसवधिक्ृत्य पिगल 
अकबरी' नामक ग्रन्थ का परिचय दिया हुआ है । नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज 
वाले और उपर्युक्त राजस्थान की खोज बाले दोनों ग्रन्थ एक ही हैं । दोनों के उदरण 
आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं। राजस्थान की खोज वाला ग्रन्थ भी अपूर्ण ही है, 
किन्तु इससे एक-दो बातें नवीन ज्ञात होती हैं। इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार के 
नाम के साथ 'दसवधि' शब्द प्रयुक्त किया गया है । रिपोर्ट में इस ग्रन्थ के विवरण में 
इनके कुछ फुटकर पद्यों का हवाला तथा दो ग्रंथों के और नाम दिये हुए हैं- १. WANE 
अनूप चतुर्भुज दसवधि कृत्यः तथा २. 'साहिंबाजखानरो, पतिसाहजीरा ढढणिपद 
चतुर्भूज कृत्य! । चतुर्भुज की ये समस्त रचनाएँ एक गुटकाकार प्रति में संकलित हैं 
और यह्‌ प्रति बीकानेर की “अनूप संस्कृत लाइब्रेरी” में सुरक्षित है । चतुर्भुज के 
Simz अनूप! ग्रंथ में भी नाम के साथ 'दसवधि' शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'दृष्टिकोण , 
मई १४५६ के अंक में आर्य-भाषा-पुस्तकालय, नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी के 
हस्तलिखित ग्रन्थों को तालिका प्रकाशित हुई है । उसमें क्रमांक १३१ पर “चतुर्भुज 
दशौंधी' कृत ‘are गोरी सांवरी का? नामक ग्रंथ का उल्लेख हुआ है | यह रचना भी 
इन्हीं चतुर्भूज की ज्ञात होती है। इसमें भी नाम के साथ 'दशौंधी” शब्द प्रयुक्त हुआ 
है । इससे यह ज्ञात होता है कि 'दशौंधी” ग्रन्थकार की जाति थी, क्योंकि 'दशौंधी' 
भाटों की एक प्रसिद्ध जाति होती है । 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” में इनको 
ब्राह्मण लिखा गया है । अतः ये जाति के 'ब्रह्मभट्ट' होते हैं । श्री अगरचन्द नाहटा जी 
से ज्ञात हुआ है कि चतुर्भुज ने “गार अनूप' में कृष्ण का श्रुंगारिक वर्णन किया है | 
इससे यह पता चलता है कि ये प्रारम्भ से ही कृष्ण-भक्त थे । 'दो सौ बावन वैष्णवत 
की वार्ता से ज्ञात होता है कि इनकी क्ृष्ण-भक्ति दिन पर दिन बढ़ती गई और अन्त 
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में सम्राट का आश्रय छोड़कर ये भगवान्‌ कृष्ण की भक्ति में लीन हो गये । चतुर्भूज 
के सम्बन्ध में सवसे अधिक और महत्वपूर्ण उल्लेख 'वार्ता' ही में मिलता है । अन्यत्र 
और कुछ भी नहीं मिलता | अतः यहाँ इनसे सम्बन्धित वार्ता ज्यों की त्यों उद्धृत की 
जाती है-- 

“सो वे चतुर्भूजदास पंडित वहत हते । और विद्या को अभ्यास विशेष हृतो 
और अकबर बादशाह सो मिलाप विशेष हतो अकबर पादशाह जो कछु पूछते सो 
जवाब तुरन्त देते । एक दिन पादशाह ने चतुभुँज दास की सराहना करी, तब बीरवल 
ने कही ए तो मेरी चाकरी करते हतो । तब पादशाह ने पूँछी तब agaaa ने 
कड़ी जो आपके मिलत्रे के लीए कोत-कोत की चाकरी न करी चाहीए ग्रे 
सुन के पादशाह बहुत प्रसन्न भयो ॥ और चतुभृँजदास कु महिना के हजार रुपैया कर 
दिए और जो कोई पंडित आवतो तिन के संग चतुर्भूजदास वाद करते और सब 
पंडितन कु जीत लेते ॥ फेर एक समथ चतुर्भूदात मथुराजी में आए और विश्रान्त घाट 
पर न्हाए और उहाँ कहेन लगे ॥ जो “विद्या भागवतावधि' ॥ ये सुनकर एक वैष्णव 
बोल्यो चातुरी विट्टलेशवधि ॥ तब चतुर्भृदास ने कही जो मोक्‌ विट्टुलनाथजी को 
मिलाप कराय दे ॥ तब वो वैष्णव चतुर्भूजदास कूं श्री गुसांईजी के पास ले गयो तव 
श्री गुसांईजी के दर्शन किए ॥ सो साक्षात्‌ पूणं पुष्घोत्तम कोटि कंदपं लावण्य ऐसे 
स्वरूप के दर्शन भये तव चतुर्भजदास श्री गुसांईजी के सेवक भये और श्री गोवर्धेननाथ 
जी के दर्शन किए ॥ और श्री गोवधेननाथजी के क्रवित्त बनाए ।। और आंखा जन्म 
पर्यन्त श्रीजी द्वार छोड़ के ag नहीं गए ।। एक दिन पृथ्वीपति कूं खबर पड़ी जो 
चतुर्भजदास गोपालपुर में हैं ॥। तब मनुष्य बुलापवेकु पठाए तब चतुर्भूजदास ने qadi- 
पति कुं पत्र faen वा पत्र में लिख्यो ।। 

जाको मन नन्द नन्दन सुं लाग्यो नीको । 
सुख संपत की कहाँ लग वरनो. सब जग लागत फीको ।! 

ये पत्र लेके वा मनुष्य ने पृथ्वीपति कु दियो तव पृश्वीपति नें विचार कियो 
जिस कुं जगत फीको लग्यो तो fara अपने कैसे मीठे लगँगे । सो वे चतुर्भुजदास 
श्री गुमांईजी के ऐसे क्रपापात्र भए ॥। वार्ता सम्पूर्ण वैष्णव ॥ १५६ ॥” 

राजस्थान क्री खोज-रिपोरट में ग्रन्थ के विवरण के अन्त में एक पद दिया हुआ 
है जिसमें चतुर्भूज के गुणों का वर्णन क्रिया गया हैं । इस पद से चतुर्भुज के पिता का 
नाम 'हरिदास' जान पड़ता है, अतः यह पद महत्त्वपूर्ण है । पद इम प्रकार है-- 

“ug विद्या देत साउ वित चाहत, वित दे विद्या तुहि पढाबतु । 

कल्पद्रुम कलि काल चतुर अति, कविता कारण कहत जिय भावु ॥ 

जा देखे सुख संपति उपजति, दुरति git नासत तहा जावतु । 

अब हरिदास सुतन सुखदाता, चतुर्भुज गुणी जनराइ कहावतु ॥ 

अतः इस समस्त विवेचन से ज्ञात होता हैं कि चतूर्भूजदास अकबरी दरवार 
के स्थायी-दृत्ति पाने वाले मान्य कवि थे । ये विद्वान्‌, पण्डित और विद्यानुरागी थे । 
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जाति के ब्रह्मभट्ट थे । इतके पिता का नाम हरिदास था | बोर्बल की सभा में रहने पर 
अपने गुणों के कारण इतका प्रवेश अकबरी दरबार m भा हा गया ai l : SAR x 
आने-जाने वाले पंडितों के साथ इनका वाद-विवाद होता था और अपनी विद्वत्ता से ये 
उनको बहुधा परास्त भी कर देते थे । अकवर के ara a a इन्होंने 'पिगल TRACT 
की रचना की थी, जो छन्दःशास्त्र का सम्भवत: हिन्दी भाषा में सबसे पहला ग्रन्थ 
है । इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इन्होंने और भी कई ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमे से 
दो-तीन के ही नाम अभी तक ज्ञात हुए है । ये प्रारम्भ से ही कृष्ण-भक्‍त थे । बाद में 
वल्लभ सम्प्रदाय में श्री गुसांइ विठ्ठलनाथंजी के शिष्य हो गये और जीवन ली 
श्री गोवर्धनन!थजी की सेवा में ही रहे । क्रृष्णभक्ति के भी बहुत से पदा को इन्हान 
रचना की है, जिनसे इनकी उच्च भक्ति-भावना का पता चलता है। अकबर द्वारा 
पुनः बुलाये जाने पर इन्होंते निम्नलिखित पंक्तियाँ लिख भेजी थीं-- 

“जाको मन नन्द नन्दन सु लाग्यो नीको । 

सुख सम्पत को कहाँ लग वरतो सब जग लागत फीको ॥ 

इनके विषय में अभी पर्याप्त अनुसन्धान की आवश्यकता है । आशा है विद्वान्‌ 

इस ओर ध्यान देंगे । 


२.२१- निजानन्द-सम्प्रदाय विषयक भ्रांति 


प्रणामी सम्प्रदाय के मूल प्रवतंक श्री देवचन्द्रजी थे, किन्तु उसका श्रचार- 
प्रसार श्री प्राणनाथजी ने किया । साहित्य और समाज में प्रणामी सम्प्रदाय को 
निजानन्द सम्प्रदाय, प्राणनाथी, धामी पंथ आदि नामों से भी अभिहित किया जाता 
है । बीतक-साहित्य पद्धति के अनुसार आरम्भ से ही इस सम्प्रदाय का निजानन्द 
सम्प्रदाय नाम रहा । सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार से अलग शुद्ध साकार स्वरूप 
wag सम्पन्न भधिप्रेरक स्रोत ओर चिन्मय परब्रह्म श्री कृष्ण ही इस सम्प्रदाय के 
इष्टदेव हैँ । तारतम्य मन्त्र प्रदाता सद्गुरु देवचन्द्रजी तथा महामति प्राणनाथजी इसी 
स्वरूप के आवेशावतार हैं। नैतिकता की शुद्धि, सहिष्णुता, कल्याण एवं मानवता- 
वादी प्रेम की नींव पर यह सम्प्रदाय अधिष्ठित किया गया था । श्री देवचन्द्रजी को 
सम्प्रदाय में 'निजानन्द' कहा जाता है । वे 'निजानन्द' इसलिए कहलाये कि उन्हे 
तारतम्य मन्त्र' की प्राप्ति हुई थी और उस मन्त्र के द्वारा ही उन्हें 'निजबोध' अथवा 
'आत्म-बोध' हुआ था | इसके बाद ही उनका देवचन्दत्व 'निजानन्दत्व” में विलीन हो 
गया ओर तब से ही देवचन्द “निजानन्द' कहलाने लगे । शास्त्रों में भी 'निज' शब्द 
स्वयं के अर्थ में व्यवहृत हुआ है और आनन्द शब्द 'परमात्मा' का बोधक माता गया 
है । चूंकि देवचन्द्रजी एयामाजी के अवतारस्वरूप हैं और “निज' अक्षरातीत का आवेश 
भी उनको आत्मा पर विराजमान रहा हैं,” इसलिए 'निज' और 'आनन्द' (अक्षरातीत 
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का आवेश और शयामाजी के अवतार) के संयोग से वह 'निजानन्द' कहलाते हैं और 
इनके द्वारा संस्थापित सम्प्रदाय 'निजानन्द” सम्प्रदाय कहलाता है । इस सम्प्रदाय की 
साधना पद्धति बिभिन्न साधनाओं की ऐसी रसवन्ती है, जिसमें सभी धाराएँ समरस 
होकर समाहित हो गई हुँ, जो सबको अपने में समाये हुए हैं । 

इन्हीं देवचन्द्रजी और इनके द्वारा प्रवतित निजानन्द सम्प्रदाय के सम्बन्ध में 
कुछ महानुभावों ने अपने तुच्छ स्वार्थं की सिद्धि हेतु गलत तथ्य एवं कथन प्रस्तुत कर 
एक भारी भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने की कुचेष्टा की है । प्रणामी संप्रदायानुयायियों 
को उसी से अवगत कराना, समाधान करना और इस भ्रम का निराकरण करना ही 
यहाँ अभीष्ट है । 

वैष्णव सम्प्रदायों में निम्वाकं सम्प्रदाय का प्रमुख स्थान है । उसी के अनुगतों 
का यह प्रयास है । उनका Heal हैं कि प्रणामी सम्प्रदाय भी निम्बारक संप्रदायान्तगंत 
है । देवचन्द्रजी, निम्वाकं सम्प्रदाय के स्वामी हरिदासजी के शाखा सम्प्रदाय (हरि- 
दासी सम्प्रदाय) के शिष्य थे । उदाहरणार्थ 

निम्वाक शोध मण्डल, दृन्दावन द्वारा प्रकाशित 'सिद्धान्त रत्नाकर भूमिका- 
न्तर्गत उसके लेखक श्री गोविन्द शर्मा द्वारा ऐसे ही विचार व्यक्त किये गये हैं । 
Slo नारायणदत्त शर्मा, जिन्होंने निम्बाक सम्प्रदाय के हिन्दी कवियों पर शोध-कार्य 
सम्पन्न किया है, ने भी अपने शोध-प्रवन्ध में कुछ ऐसा ही उल्लेख किया है । दृन्दावन 
से प्रकाशित होने वाली faras सम्प्रदाय की मुख पत्रिका श्री सर्वेश्वर” के अंकों 
में भी यत्र-तत्र इसी प्रकार के कथन देखने में आये हें । उक्त सभी में एक ही बात 
को कि “प्रणामी सम्प्रदाय” भी निम्वाकं सम्प्रदाय की ही एक शाखा है, सिद्ध करते 
की चेष्टा की गई है और अपने कथन की पुष्टि में जो तथ्य और प्रमाण दिये हैं, 
उन्हें तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया गया है। उनका यह प्रयास सत्य-शोध-कार्य के 
विरुद्ध है और उससे भ्रम की ही व्याप्ति होती है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। 

“सिद्धान्त रत्नाकर' की भूमिका में उल्लेख है कि 'काठियावाड में प्राणनाथ 
जी का एक प्रणामी सम्प्रदाय है । इस सम्प्रदाय के आदि प्रवतंक श्री देवचन्द्रजी 
स्वामी हरिदासजी के कृपापात्र दयालदासजी के शिष्य थे। स्वामीजी ने उन्हें श्री बाँके 
बिहारी का वस्त्र सेवार्थ प्रदान किया था, जिसे लेकर वे काठियावाड़ लोट गए थे । 
स्वामीजी के इस शिष्य-सम्प्रदाय का निम्बाकं मतान्तर्गत होने का उल्लेख मिलता 
है ।“ 

आगे प्रणामी सम्प्रदाय के श्री नौरंगस्वामी द्वारा रचित 'मत-मारग-भेद' 
नामक ग्रन्थ से परम्परा सम्बन्धी कुछ पंक्तियाँ प्रमाण स्वरूप उद्धृत कर अपने कथन 
की पुष्टि की गई है । आवश्यक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 


१-श्री सर्वेश्वर, वर्ष ४, अंक २, आवरण पृष्ठ ३। 
२-पृष्ठ २०। 
३-पृष्ठ २। 
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द्वारा श्री हरि दास की नियमानन्द (निम्वाकं) मतमाँहि | 
स्यामा स्याम उपासना प्रगटी कछू इन पाहि ॥ 
प्रकरण २२, Alo १५-१६ तक 
इसमें कई बातें विचा रणीय हैं । प्रथम तो प्राणनाथजी के शिष्य नौरंग स्वामी 
द्वारा रचित ग्रन्थों में उक्त 'मत-मारग-भेद' नामक रचना का कोई उल्लेख प्राप्त नही 
होता । फिर भी एक बार को यदि यह मान लिया जाए कि यह जनको gl पल व 
(सम्भव है किसी वडे ग्रन्थ का अंश हो) तो उससे उद्धृत पंक्ति में 'तियमानन्द' के 
` स्थान. पर निश्चय ही 'निजानन्द' का उल्लेख होगा, जिसे भ्रमवश या जान-बूझकर 
(तिजातन्द” (निम्बाकं) मान लिया गया है । दूसरे यह भी गलत है कि श्री देवचन्द्रजी 
स्वामी हरिदास के कृपापात्र दयालदास' के शिष्य थे। ऐसा कोई उल्लेख कहीं भी 
उनके प्रामाणिक जीवन-बृत्तो में नहीं मिलता । तीसरे नौरंग स्वामी द्वारा रचित 
तथाकथित 'मत-मारग-भेद” नामक ग्रन्थ कितना प्रामाणिक है, इसकी सत्यता भी 
उसकी उद्धृत पंक्तियों से स्वतः प्रकट हो जाती है । उक्त ग्रन्थ से 'सिद्धान्त-रत्नाकर' 
के पृष्ठ २१ पर पाद-टिप्पणी में उद्धृत पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-- 
गुरु धणी देवचन्द्र स्वामी श्री हरिदास । 
सो पुनि शिष्य इनही के गृही वस्तु इन पास ॥ 
बारह वर्ष ब्रज में रहे, अपने गुरु के पास । 
षोडषो बत्तीस में किपो देश निज वास ॥ --प्रकरण २२ 
आगे लिखा है कि 'इनसे आभास होता है कि सं० १६३२ में स्वामीजी के 
तिरोधान के भनन्तर ही देवचन्ट्रजी अपने देश लोटे होंगे ।' 
सिद्धान्त-रत्नाकर की भूमिका में वृन्दावन के प्रसिद्ध स्वामी हरिदास जी का 
तिरोधान सं० १६३२ में होना माना गया है। और प्रणामी सम्प्रदाय के ग्रंथों 
में देवचन्द्र जी का जन्म सं १६३८ में होना लिखा है।2 जब देवचन्द्र जी का जन्म 
ही वृन्दावनीय स्वामी हरिदास जी के तिरोधान के ६ वर्ष बाद हुआ था, तो ऐसी 
स्थिति में उनका स्वामी हरिदास जी से शिष्यत्व ग्रहण करना कैसे सम्भव है ? और 
न ही देवचन्द्र जी का वृन्दावन में निवासोल्लेख हो प्रामाणिक है । निम्बाक सम्प्रदा- 
यानुयायियों की यह धारणा किःदेवचन्द्र जी, वृन्दावन के अनन्य रसिक राजस्वामी 
श्री हरिदास जी के शिष्य थे, भ्रमात्मक ही है । प्रणामी सम्प्रदाय के प्रामाणिक ग्रंथों 
से इसकी पुष्टि नहीं होती, अपितु इसका खण्डन ही होता है । वास्तव में यह शिष्यत्व 
की धारणा मन-गढ्न्त एवं भ्रामक R | 
डा० नारायण दत्त शर्मा ने भी अपने शोध-प्रबन्ध में अपने अधुरे शोध के 
आधार पर यह लिखा है कि विक्रम की सत्तरहवी शताब्दी में प्रणामी पंथ के 
qies तन 
२- महामति प्राणनाथ, To १५। 
३-निम्बार्क सम्प्रदाय और उसके कृष्णभक्त हिन्दी कबि, प्रथम भाग, पृष्ठ ८७ । 
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संस्थापक स्वामी श्री प्राणनाथ जी निम्बार्की थे डा० शर्मा ने यह उल्लेख 'कल्याण' 
में प्रकाशित लेख के आधार पर किया है । पाद टिप्पणी में उद्धुत अंश में उल्लिखित 
है कि 'प्राणनाथ जी के गुरु श्री देवचन्द्र जी, हरिदास स्वामी जी के शाखा सम्प्रदाय के 
शिष्य थे । इस अंश में यह स्पष्ट कहीं नहीं लिखा कि ये हरिदास, वृन्दावन के 
प्रसिद्ध हरिदास ही हैं, केवल प्रसिद्धि के आधार पर इन्हें वृन्दावन के हरिदास स्वामी 
समझ लिया गया है, जो भ्रम के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है । संभवत: यह श्रम 'बाँके 
बिहारी' नाम से हुआ जान पड़ता है, क्योंकि श्री देवचन्द्र जी के जीवन-प्रसंग में 'बाँके 
बिहारी जी' का नाम आता है और वृन्दावन के स्वामी हरिदास जी के दष्ट-विग्रह 
का नाम ‘ath बिहारी' प्रसिद्ध ही हे । यह उल्लेखनीय है कि उस समय तक प्रणामी 
साहित्य विशेष प्रकाश में नहीं आ पाया था और न ही उसका समुचित रूप से अध्ययन 
हुआ था | 

डा० शर्मा ने शोध-प्रवन्ध में ही एक स्थान पर यह लिखा है“ कि 'प्रनामी' 
(प्रणामी) शाखा स्वभूराम द्वारे के अन्तर्गत है । इस शाखा का प्रचार प्रधानतः पन्ना, 
जुनागढ़, जामनगर, काठियावाड़, बुन्देलखण्ड के आसपास है । विरक्त परतामी सन्त 
अब अपने को निम्बार्क सम्प्रदायान्तगंत हरिदासी शाखा के अन्तर्गत मानते हैं । यह 
उल्लेख डा० शर्मा ने qo किशोर aaga 'आचायं परम्परा परिचय' (go २२) के 
आधार पर किया है। किन्तु प्रणामी-संत न तो अपने को निम्बार्क सम्प्रदाय की 
हरिदासी शाखा के अन्तर्गत मानते हैं और न ही यह पंथ स्वभूराम द्वारे (निम्बाकं 
सम्प्रदायी) के अन्तर्गत है ag सब मिथ्या एवं कपोल कल्पित है । निम्बार्कीयों और 
उनके सम्प्रदाय एवं साहित्य पर शोध-कार्य सम्पन्न करने वाले डा० शर्मा के उल्लेख 
कितने प्रामाणिक हैं, यह स्वतः सिद्ध है । प्रमाणाभाव में उनका कोई मूल्य नहीं है । 
वे निरथेक और केवल भ्रम की सृष्टि करने वाले हैं । वास्तविकता क्या है, यह आगे 
स्पष्ट किया जा रहा है। 

निजानन्द अर्थातु प्रणामी सम्प्रदाय की 'बीतक' परम्परा हिन्दी-जीवनी-साहित्य 
की विधा में एक विशिष्ट देन है । साम्प्रदायिक साहित्य में इन बीतकों का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । श्री देवचन्द्र जी तथा उनके शिष्य महामति प्राणनाथ जी के जीवन को 
लेकर प्रणामी-साहित्य में कितनी ही बीतकें लिखी गयी हैं, जिनमें सात मुख्य मानी 
जाती हैं। इनमें भी स्वामी लालदास कृत बीतक प्राचीनतम, प्रामाणिक एवं 
आदरणीप्र मानी जाती हैं। श्री प्राणनाथ जी के 'कुलजम स्वरूप' (तारतम सागर) की 
हस्तलिखित प्रति के साथ ही लालंदास जी की बीतक' की हस्तलिखित प्रति भी प्रत्येक 
प्रणामी मंदिर में प्रायः रहती है । स्वामी लालदास, महामति प्राणनाथ जी के प्रमुख 
शिष्य थे | उनके द्वारा विरचित वृत्तान्त-सूचक-'बीतक' एक प्रकार से ऐतिहासिक 
महाकाव्य ग्रंथ है, जिनमें ७३ प्रकरण और ४३७७ चौपाइयाँ है । यह बीतक देवचन्द्रजी | 


१-निम्बार्कं सम्प्रदाय और उसके कृष्ण-भक्त हिन्दी कवि, प्रथम भाग, पृष्ठ ४३। 
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अपितु तत्कालीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक स्थितियों का प्रामाणिक दस्तावेज 
भी है। इस प्रकार बीतक का ऐतिहासिक महत्त्व निविवाद है। लालदास कृत बीतक 
में वणित तथ्यों एवं विवरणों की पुष्टि अन्य 'बीतकों' से भी होती है । श्री देवचन्द्रजी 
के जीवन-विषयक आवश्यक उल्लेख लालदास कृत 'बीतक' में से दिय्रे गये हैं-- 
मानवीय जीवन के आध्यात्मिक गुरु, आत्म चेतना के संवाहक और निजानन्द 
सम्प्रदाय के आद्य संस्थापक श्री देवचन्द्र जी का जन्म आश्विन शुक्ल चतुर्दशी सं० 
१६३८ में मारवाडान्तर्गंत उमरकोट (अमर कोट) में कायस्थ कुल में हुआ था । इनके 
पिता का नाम श्री मतु मेहता और माता का नाम कुँवरबाई था । 
सम्बत सोलह से अड़तीसे, आसोज get चौदस को । 
जन्मदिन श्री देवचन्द्र जी, आए प्रगटे मारवाड़ सों ॥१६॥ 
तामें गाम उमर कोट, मत्तू मेहता घर अवतार । 
माता जो कुंवर बाई, ताको कहों विस्तार ॥१७॥ 
` प्रकरण २, To १० 
श्री देवचन्द्र जी के गुरु के रूप में जिन हरिदास जी का उल्लेख प्रणामी ग्रंथो 
में मिलता है, वे भुजनगर (भोज नगर, कच्छ प्रदेश)--निवासी, राधा वल्लभ संप्रदा- 
यानुयायी और सद्‌-ग्रहस्थ थे । उनसे ही देवचन्द्र जी ने मंत्र-दीक्षा ली थी । हरिदासजी 
सखीभाव से बाँके विहारी जी की सेवा करते थे | यह उनके विग्रह का नाम था । 
वृन्दावन के बाँके बिहारी जी से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । दीक्षोपरान्त हरिदासजी 
ते पहले श्री बालमुकुन्द जी की मुति पुजाथे देवचन्द्र जी को देने की बात की थी किन्तु 
बाद में बाँके विहारी जी का जामा वस्त्र सेवार्थ प्रदान किया था--- 
फिरते भुज नगर आए, तिन सहर Ñi 
तहाँ हरिदास जी रहें, भई सोहबत तिनसे ॥ १३।। 
वे थे राधावल्लभी, सेवत कारज आतम। 
सेवा बाँके बिहारी की, करे सखी भाव धरम ॥ १४ ॥ 
प्रकरण ३, पृष्ठ २६ 
x x x 
सुन ऐसी बात हरिदासजी, बडो जो पायो सुख । 
दियो नाम सुमरन, देखो सरूप सनमुख URI 
भज मन भी वृन्दावन, कुञ्जबिहारी नित बिलास । 
एही राखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास ।।३६॥ 
"ण्प्रकरण ३ पृष्ठ ३० 
तब हरिदास जी कहया, मैं तुम्हें देऊ बालमुकुन्द । 
तिनकी सेवा तुम करो, ज्यों पावो आनन्द ॥ इड ॥ 


प्रकरण ३, पृष्ठ ३४ 
x Sere, x 3 
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जामा बाँके विहारी जी का, दिया सेवने को। 
श्री री सिर चढ़ाय के, ल्याए अपने घर मो ॥।३०॥ 
प्रकरण ४,पृ० ४८ 
art ब्रिहारी के जामा सेवा करते हुए श्री देवचन्द्र जी को श्रीकृष्ण के गोपाल 
वेश में दर्शन हुए । श्री देवचन्द्र जी के स्वरूप को हरिदास जी ने पहचान लिया था । 
वे स्वयं उन्हें गुरु भाव से प्रणाम करने लगे थे । 
कुछ दिन उपरान्त श्री देवचन्द्र जी नवतनपुरी (जामनगर) आ गये थे । वहाँ 
उन्होंने श्याम जी के मंदिर में श्रो कान्ह जी ag से चौदह्‌ ad तक निष्ठापूर्वक बड़ी 
तन्मयता के साथ श्रीमद्‌ भागवत की कथा का श्रवण क्रिया था-- 
हरवंश जी हरिदा हें कोइक {दन । 
ता पीछे नौतनपुरी, सुना भागवत होय मगन ।।६॥ 
चौदह वर्ष लों निस्ठावन्ध, बचन महे सबसार | 
चालीस वर्ष की उमर में, हकं दिया दीदार ॥७॥ 
प्रकरण ७, Fo ६० 
चालीस वर्ष की अवस्था में देवचन्द्र जी को स्वयं श्री कृष्ण द्वारा तारतम-मत्र 
की प्राप्ति होने पर तत्पश्चात्‌ उन्होने स्वतन्त्र रूप से धर्मोपदेश का कार्यं आरम्भ 
किया था एवं स्वयं हरिदास जी ने उनका शिष्यत्व ग्रहृण किया-- 
प्रथम कहाँ हरिदास की, राधा बल्लभी नाम । 
उनकी पहले खिजमत, श्री देवचन्द्र जी किये काम ॥ 
जब इन्हें भई पहचान, तब फेर गहे कदम | 
सुख दिया सेवा मिने, सौंप दई आतम ॥ ला० वीतक १०/१, १० 
सं० १६८७ में उन्होने द्वादशवर्षीय मेहराज ठाकुर (प्राणनाथ जी) को 
शिष्यत्व प्रदान किया था । मृत्यु-पर्यन्त धर्म-प्रचार कर अपने जागनी-संदेश और 
तारतमः-ज्ञान से सबकी आत्मा को जाग्रत करके ७४ वर्ष की अवस्था में श्री देवचन्द्रजी 
ने इस धरा-धाम से परलोक-गमन किया 
सम्बत्‌ सोलह सो सतासिया, मगसर सुदि नवम । 
मिलाए श्री amex जी सों, हुये दाखिल कोम ॥४५॥ 
प्रकरण १३, पु० ६६ 
x 3 x 
सम्बत सत्ताह सौ बारोत्त रे, भादो मास उजाला पख । 
चतुर्दसी बुधवार को, हुये eS अलख ॥७३॥ 
प्रकरण १३, १० १०० 
इस प्रकार उपर्युक्त उल्लेखो पूर्णरूपेण स्पष्ट है कि निजानन्द संप्रदाय, न 
तो राधावल्लभ संप्रदाय की शाखा सिद्ध होता है, नही निम्बाकं सप्रदायान्तगंत 
हरिदासी शाखा की शाखा, जैसा कि निम्बार्कीयों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है 
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और जो प्रमाण पुष्ट-न होने के कारण भ्रममात्र हे । प्रणामी-सम्प्रदाय का अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व है । आधार एव प्रमाण के लिए प्रणामी बीतकों का अध्ययन अति 
आवश्यक है । | 

श्री देवचन्द्र जी ने अपनी प्रारम्भिक साधवाऱयात्रा में हिन्दू संप्रदाय के अनेक 
संतों, मनीषियों एवं साधकों के मन्त्र ग्रहण कर क्रठोर साधनाएँ को थीं। हरिदास-जी 
से मन्त्र लिया । भट्टजी से श्रेमद्‌ भागवत की कथा श्रवण को.। किन्तु जब परब्रह्म 
श्री कृष्ण ने स्वयं को अक्षरातीत कृष्ण बताकर निजनाम मंत्र दिया तो उसकी साधना 
समाप्त हो गई । निजानन्द स्वामी के रूप में उन्होंने निजानन्द सम्प्रदाय चलाया, जो 
कालान्तर में प्रणामी धमं के नाम से विख्यात हुआ । 


२.२२. धू वदासकत “भक्त-नामावली' के दो दोहे 


'ध्रूबदासजी ने अपनी “भक्त नामावली' के दोहे ४८, ४६, में एक चतुर्भूज का 
वर्णन वैष्णवदास के साथ क्रिया हे-- o : मछ Tt 
“परम भागवत अति . भए भजन; aig हह, धीर ।. 
चतुर्भुज वेष्णवदास की बानी अति - गम्भीरः॥।४ ८॥ 
सकल . देश . पावन feat भगवत -ज़ साह. बढाइ | 
जहाँ तहा. निज एक रस गाई भक्ति agg ।।४६॥ 
किन्तु इससे पूर्णतया ag स्पष्ट नहीं होता कि यह वर्णन राधावल्लभी चतुर्भूज- 
दास का किया गया है अथवा अष्टछापी चतुर्भूजदास का । अतः इसी पर विचार 
करना है | 
'भक्त-नामावली? के सम्पादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण .दासजी ने 'भक्त- 
नामावली' वणित महात्माओं के संक्षिप्त ऐतिहासिक वृत्तांत. में इन दोहों में वणित 
वृत्तांत को अष्टछापी चतुर्भूजदाश का लिखा है ।7 साथ ही प्रथमः दोहे में चतुर्भुज के 
साथ आये हुए वेष्णवदास को भी वल्लभसम्प्रदायी मानते: हुए निम्नलिखित टिप्पणी 
लिखी है^--'ये gafa थे । ध्ूवदासजी ने इनकी कबिता की बहुत प्रशंसा लिखी है । 
इनकी कविता वल्लभीय मंदिरों में गाई जाती है परन्तु इनको वर्णन मुझे और कहीं 
'भक्तमाल' या डा० ग्रियसंन के ग्रन्थादि में नट्टी मिला ।' 
इस प्रकार बाबू राधाकृष्णदासजी के अनुसार इन दोहों में afra वृत्तांत 
अष्टछापी चतूर्भूजदास एवं वल्लभ सम्प्रदायी वैष्णवदास का है। 
डा० दीनदयालुजी गुप्त भी अपने थीमिस 'अष्ट छाप और वल्लभ सम्प्रदाय" 


में बाबू राधाकृष्णदासजी का ही अनुकरण करते हुए किन्तु कुछ विभिन्नता के साथ 
es ee Ce ge NE सल 


१- भम्त-तामावली) Jo ४३, ना० Jo स० काशी दवारा प्रकाशित । 
२- वही, पृ० ४४। 
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इन दोहों में वरणित gara को अष्टछापी चतुभुजदास एवं वल्लभीय वेष्णवदास का 
ही मानते हैं और इस प्रकार लिखते हूँ “ परन्तु उस वर्णन के कुछ शब्दों 
पर विशेष ध्यान देने तथा वैष्णवदास के संसर्ग का अनुमान करने पर लेखक इस मत 
के निकट आता है कि बह अष्टछाप वाले चतुर्भूगदास का ही है । दो सौ वावन 
वैष्णवन की वार्ता' में वैष्णवदास का कोई उल्लेख नही है, परन्तु वष्णवदास के पद 
वल्लभ-सम्प्रदायी मन्दिरों में गाये जाते हैं। इस बात का उल्लेख “भक्त-नामावली के 
सम्पादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदासजी- ने भी भक्त-नप्मावली में वर्णित महात्माओं 
के सक्षिप्त ऐतिहासिक वृत्तान्त में चतुर्भजदास के वर्णन के aata किया है । उन्होंने 
भी श्र वदासजी के चतर्भजवाले वर्णन को अष्टछापी भकतकवि चतुर्भुजदास का ही 
माना है। इससे बँष्णवदास के साथ चतुर्भूजदास का नाम वल्लभ-सम्प्रदायी चतुभुज 
दासंजी का ही प्रतीत होता है ।. भक्त नामावली के उपयंक्त वृत्तान्त में लिखा है कि 
चतर्भजदाम ने 'गांड भक्ति लड़ाइ' । 'लड़ाना' शब्द 'दुलार या प्यार के अथ में 
ब्रजभाषा में वात्सल्य-भाव का भी द्योतक होता है। नाभादासजी द्वारा वणित हित- 
हरिवंशजी के शिष्य चतुर्भुजजी की भक्ति दास्य-भाव की थी । वल्लभ-सम्प्रदायी 
चतुर्भजदास की भक्ति निकृुज्लीला की माधुयं-भवित के साथ वात्सल्थ भाव की भी 
थी | इस प्रकार ध्रवदामजी के वर्णन से निम्तलिखित वाते ज्ञात होती हैं 
१. चतुर्भुजदा पजी की वाणी बड़ी गम्भीर थी । 
इन्होंने भगवान्‌ की भक्ति का यश चारों ओर फेलाया | 
३. ये बड़े भगवद्भक्त थे और सदा अपने भजन में लवलीन रहते थे । और 
४. इन्होंने भगवान्‌ की. भक्ति का गान वात्सल्य-भाव से. किया ।- 
इस प्रकार डा० दीनदयालुजी गुप्त भी वंष्णवदास के पद वल्जभ-सम्प्रदायी 
मन्दिरो में गाये जाने और उनके साथ चतुर्भूज का नाम आने तथा ध्रूवदासजी के 
दोहों में आये हुए 'लड़ाइ' शब्द का 'दुलार या प्यार' अर्थ भी मानने के कारण, 
इन दोनों में वर्णित वृत्तान्त को अप्टछापी चतुर्भुजदास तथा वल्लभ-सम्प्रदायी वेष्णव- 
दास का मानते हैं, किन्तु अभी इस विषय में ओर भी विवेचन को आवश्यकता है । 
नाभादासजी ने 'भक्तमाल' में राधावल्लभीय चतुभुजदास का वर्णन एक 
स्वतन्त्र छप्पय में इस प्रकार क्रिया है -- 
‘nat भक्ति प्रताप सर्वाह दासत्व हड़ायो 
राधावल्ल भजन अनन्यता वर्ग बढ़ायौ। 
मुरलीधर की छाप कवित्त आते ही निर्दूषन, 
भक्तनि कौ अंघ्रि रेनु वहै धारी सिर भूषन । 
सतसंग सहा-आनन्द सें प्रेम सहित भीज्यो हियो 
हरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश पावन कियो । 


a) 
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इस छप्पय में चतुर्भूजदासजी की भक्ति और उनके काव्य तथा देण के विभिन्न 
स्थानों में राधावल्नभीय सम्प्रदाय के प्रचार का वर्णन किया गया है । 

प्रियादासजी ने भी अपनी टीका में इन पर चार कवित्त लिखें हैं ।! इनमें 
इनके चमत्कारी कार्यो का वर्णन किया गया है तथा भक्तमाल की उपयुक्‍त बातों 
को दोहराया गया है । 

डा० दीनदयालुजी गुप्त का ऐसा लिना कि 'चतुर्भुजदास की भक्ति दास्य- 
भाव की ay’ ठीक नहीं है । राधावल्लभीय सम्प्रदाय में 'सखी-भाव” अर्थात्‌ 'परम 
रसमाधुरीभाव' की भक्ति की ही प्रधानता है। साथ ही 'लड़ाइ' शब्द का अर्थ 'दुलार', 
प्यार' करके वात्सल्य भाव का अर्थ करना भी असंगत है । स्वय sro गुप्त भी इस 
शब्द का दूसरा अर्थ होना भी प्रकट करते हैं। राधा-वल्लभीय सम्प्रदाय में 'लाइ 
लड़ाना' निकुंज में 'प्रिया-प्रीतम को प्रेम के साथ 'केलि कराना! के भाव में प्रयुक्त 
होता है । = 

भक्त-माल एवं प्रियादास की टीका में आणे हुए राधावल्लभीय चतुभुंजदास 
के स्वभाव एवं चरित्र से यदि हम अष्टछापी चतुर्भुजदास के स्वभाव तथा चरित्र का 
मिलान करके देखते हैं तो हमें महान्‌ अन्तर दिखलाई पड़ता है । स्वयं डा० गुप्तजी 
अष्टछापी चतुभुंजदास के स्वभाव एव चरित्र के विषय मे ऐसा लिखते हैं-- 

“चतुभूजदासजी श्रीनाथजी के मन्दिर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे । 
इससे विदित होता है कि वे एकान्तप्रिय व्यक्ति थे। एक बार गो० विट्टुलनाथजी 
गुजरात यात्रा को गये, उस समय गुस!इंजी के बडे पुत्र गिरिधरजी श्रीनाथजी के 
स्वरूप को मथुरा ले गये । जितने दिन श्रीनाथ जी मथुरा रहे उतने दिन गोवर्द्धन 
पर चतुर्भुजदास ने अपने दिवस बहुत विरह में काटे? ।” 

इसके विपरीत राधावल्लभीय चतुर्भूजदासजी ने अपने गुरु श्री गोस्वामी 
वनचन्द्र जी की आज्ञा से साथ में जमात लेकर देश का भ्रमण किया और स्थान-स्थान 
पर सम्प्रदाय का प्रचार किया । 

इन समस्त बातों को रष्टि में रखते हुए अब यदि ध्रवदासजी के ater की 
भक्त-माल एवं प्रियादास की टीका से तुलना करके देखे तो तुरन्त ज्ञात हो जाएगा 
कि यह वृत्तान्त किस चतूर्भुजदास का है ? राधावल्लभीय चतुर्भूजदास का अथवा 
भष्टछापी चतुर्भुजदास का । = 

अब रही बात दोहे में चतुभुंजदास के साथ आये हुए वैष्णवदास की । प्रथम 
तो मेरे विचार से भक्त-नामावली' के प्रथम दोहे का पाठ ही संदिग्ध है । मेरे पास 
ot Den 

७७ या हुआ है, जो कि अधिक उपयुक्त लगता है 


‘ So 
और यदि “चतुर्भुज वैष्णवदास की' ही पाठ है तो तब भी इससे कोई बांधा नहीं 
TT 


१-वियादास-कत टीका मन्न मान ऋस क टीका भक्त-माल, कवित्त ४६ ३-६६, वें० प्रेस बम्बई | 
+ 
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पडती । 

डा० गुप्त एवं स्व० To राधाकृष्णदासजी यदि राधावल्तभीय सम्प्रदाय के 
ग्रन्थों को देखने का कष्ट करते तो उन्हें इस प्रकार की खींचतान करने का परिश्रम 
न करता पड़ता । 

राधावल्लभीय सम्प्रदाय के ग्रन्थों से हमें ज्ञात होता है कि चतर्भजदासजी के 
समकालीन तथा वनचन्द्रजी के शिष्यों में ही एक वैष्णवदास भी थे! जो मालवा 
प्रान्त के अन्तर्गत भेलसा के रहने वाले थे । चतुर्भुजदास जी भी जबलपुर से एक कोस 
की दूरी पर स्थित 'गढ़ा' ग्राम के रहने वाले थे । चतुर्भुजदासजी के सुयश को सुनकर 
ये उनके सम्पक में आये थे और उन्हीं की प्रेरणा से वन्दावन आकर गो० वनचन्द्रजी 
के शिष्य हुए थे। ये भी बड़े भगवदूभक्त एवं कवि थे । गोविन्द मली ने अपनी 
भक्तगाथा' में वेष्णवदास को चतुर्भुजदास का भाई बतलाया है-“भ्रातृ चतुर्भूजदास के 
वेष्णवदास अनन्य' | सम्भव है कि वल्लभीय सम्प्रदाय में भी कोई वैण्णवदास हुए हों, 
जिनके पद वल्लभीय मन्दिरों में गाये जाते हैं । किन्तु केवल इतने से ही ध्र वदासजी के 
दोहों में आये हुए वृत्तांत को विना देखे-भाले ही अष्टछापी चतूर्भजदास एवं वल्लभीय 
वेष्णवदास का मानना ठीक नहीं है। 

अतः इस समस्त विवेचन से निष्कर्षं निकलता है कि ध्र वदासजी-कृत 'भक्त- 
नामावली' के इन दोहों में दिया हुआ वृत्तांत अष्टछापी चतुर्भूजदास तथा वल्लभीय 
वंष्णवदास का न होकर राधावल्लभीय चतुर्भूजदास एवं वंष्णवदास का ही है । 


२.२३. राधावल्लभीय agence की कतियाँ 


चतुर्भजदास नामक हिन्दी के कई भक्त-कवि हो गये हैं। उपयुक्त जानकारी 
के अभाव में इनके वृत्तान्त आपस में बहुत कुछ घुल-मिल गये हैं । हिन्दी साहित्य के 
प्रारम्भिक इतिहासकारों से शोधाभाव में अथवा प्रमादवश यदि भ्रम हो गये हैं, तो 
परवर्ती इतिहासकारों ने उनका अनुसरण-मात्र किया है, उनके निराकरण की ओर 
बहुत ही कम ध्यान दिया है । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रन्थों में राधावल्लभीय चतुर्भूजदास का जीवन- 
वृत्त भी बड़े भ्रामक रूप में अङ्कित होता रहा है। अन्य चतुर्भूजदासों को राधा- 
वल्लभीय चतर्भजदास के साथ मिलाकर एक कर दिया गया है और फलतः, इनकी 
रचनाओं को अन्य चतर्भजदासों के नाम से लिखा गया है । 
यह भ्रम प्रारम्भ में मिश्रबन्धुओं की लेखनी द्वारा हुआ । एक बार भ्रम हो 
जाने के पश्चात्‌ किसी ने इसके सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया । यद्यपि “मिश्चबंधु- 
विनोद' के बाद अनेक हिन्दी के इतिहास-ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, किन्तु यह भूल बराबर. 
MS क प > स्स्स र्म 
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ज्यों-की-त्यों होती आ रही है । इस प्रकार की अनेक भूलों की पुनरावृत्ति हो रही है, 
जितके निराकरण की नितान्त आवश्यकता है | अनेक महानुभावों ने अपने अनुसंधान 
द्वारा इस प्रकार बहुत-सी भूलों को सुधारा है, किन्तु आज के हिन्दी के नवीन इतिहास 
ग्रन्थों मे नवीन शोध का उपयोग नहीं के बराबर हो रहा हैं। यह प्रवृत्ति अत्यन्त 
शोचनीय है । इस लेख द्वारा राधावल्लभीय चतुर्भुजदास की कृतियों के विषय मे फले 
हुए भ्रम के निराकरण करने की चेष्टा की जा रही है । जीवन-सम्बन्धी भूलों का 
उन्मूलन अन्य किसी लेख में किथा जाएगा । 
द्वादश यश', "भक्ति प्रताप, और 'हितजु को मंगल'--इन तीन ग्रन्थों को 
हिन्दी-साहित्य के सभी इतिहासों में अष्टछापी भक्त-कवि चतुर्भूजदास-कृत लिखा है, 
केवल मिश्रंबन्धुओं ने अपने 'विनोद' में इन ग्रंथों को राधावल्लभीय चतुभूंजदास-कृत 
भी लिखा है ।? sto रामकुमार वर्मा ने तो अपनी ओर से यह भी जोड़ दिया है कि 
'इनकी (श्रीहितहरिवंश की) प्रशंसा में अष्टछाप के कवि चतुभुंजदास ने 'हितजु को 
मंगल' लिखा था 2 
| वस्तुतः ये ग्रन्थ अष्टछापी चतुर्भुजदास के न होकर राधावल्लभीय चतुर्भूजदास 
के ही हैं । इन ग्रन्थों में इन्होंने स्थान-स्थान पर राधावल्लभीय मत के प्रवर्तक हितहरि- 
वंशजी का उल्लेख किया है और प्रारम्भ में हितजी की ही स्तृति की है, जिससे लेखक 
`का हितानुयायी होता प्रकट होता है। यथा-- 
~ नाडा “श्री हरिवंश सुमिरि at amig । अन्तरभूत सफल सुख जामहि u” 
gram यशे, शिक्षा सर्कल समाज बानी थश' १, Jo १, पद १ 
“नमो नमो जे श्री हरिवंश । सुमिरत होइ कलुषता नंश ॥ 
विमल-भंक्ति-रति मन बढ़ ।........................... 


wae ००००७००७०७००००००००४०० ” ** ५»: ese eum em coe OOS bat aes vod 


---मिश्चित आगम निगम पुरान । चुनि काढ़ी शुक परम सुजान | 
भक्ति प्रतापहि गाइहों ।१॥ à 
` ` — BRN यश, भक्ति प्रताप यश ३, Jo १०, पद ! 
“श्री हरिवंश नाम मंगलमय मंगलसार जु गावे हरि जू । 
सकल भक्ति सुखसार माधुरी प्रेम लच्छिना पावे हरिजू ॥'' 
-हादश यश, मंगल सार यश ११, Jo ४५, पद १ 
“हितणु को मंगल! ग्रन्थ के तो नाम से ही हितहरिवंशजी का संकेत स्पष्ट है | 
अतः ये ग्रंथ निश्चित रूप से राधावल्लभीय चतुर्भजदास कृत्त होह) 
दूसरी बात उक्त ग्रंथों के सम्बन्ध में यह है कि जहाँ तंक मुझे अनुसन्धान a 
पता चला है, ये तीन स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं हैं । हितहरिवंशजी के:विंषय में शोध करते हुए 


र qL 
२-हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (दृवि० Ho), Yo ०४६ । 
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ह है और इमी कारण ay नाम कि एक aw है। ant के नाम इस प्रकार ž 
१. शिक्षा सकल समाज वानी यश, २. धर्म विचार यश, ३. भक्ति प्रताप यश 
पि न्त प्रताप यश, ५. शिक्षा सार यश, ६. हितोपदेश यश, ७. पतितपावन वंश; 
a! ८. मोहिनी यश अनन्य भजन यश, १०. राधा सुप्रताप यश, ११. मंगलसार om 
फले १२ विमुख मुख भंजन यश । 
का डा० दीनदयालु गुप्त ने अपने प्रबन्ध 'अप्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय' में 
अष्टछापी चतुर्भजदास के ग्रन्थों की प्रामाणिकता. पर विचार करते हुए “भक्ति प्रताप” 
को ग्रथ पर भी विचार किया है और इसके कुछ उद्धरण भी दिये हैं। 'द्वादश यश' के 
है, तृतीय “भक्त प्रताप यश' में इन उद्धरणों को देखकर मैंने दोनों का मिलान किया, 
ठृत तो दोनों को एक oat । इससे निश्चित हो गया कि “भक्त प्रताप” स्वतन्त्र ग्रन्थ न 
क होकर 'द्वादश यश' का ही एक यश है । 
को “हितजू को मंगल' के उद्धरण बहुत प्रयत्न करने के पश्चात्‌ प्राप्त हुए । इन 
उद्धरणों का मिलान 'द्वादश यश के एकादश यश--'मंगल सार यश' से किया और 
दास दोनों को एक पाया । ae मंगल” भी कोई स्वतन्त्र,«ग्रन्य नहीं है, Haagen यश' 
sft. का ही एक 'यश' मात्र है। हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखको ने 'द्वादश यश” के 
खक अतिरिक्त उक्त दोनों ग्रंथों को भी -प्र्थक्‌-पृथक्‌ :गिनाया है:।: यथार्थ में-ये-दोनों ग्रन्थ 


द्वादश यश' .के ही अन्तर्गत da प्रसिद्धि एवं प्रचार के कारण ये अलग-अलग लिख 
w लिये गये और. स्वतन्त्र रूप से प्रसिद्ध हो गये । j 
द्‌ १ मिश्र-बन्धुओं ने राधावल्लभीय चतुर्भजदास के और ग्यारह,ग्रन्यों का उल्लेख 
किया है और उनकी पद-संख्याएँ भी दी- है? इन सब ग्रंथों के नामों और पद संख्याओं 
का. 'द्वादश यश? के यशों से मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि ये ग्यारह भी कोई स्वतंत्र 
ग्रन्थ नहीं, केवल पृथक्‌-पृथक्‌ लिखे हुए यश? ही हैँ। इनकी कविता, के रूप में दिया 


[न | हुआ उदाहरण भी -'द्वादश यश! के पंचम (शिक्षा सार यश' में मिल जाता है । 
मिश्र-बन्धुओ ने. 'द्वादश यश' का रचना-काल. सं० १५६० दिया है? जो 
a सर्वथा अशुद्ध है । ग्रन्थ में रचना-काल संवत्‌ १६८६ दिया है 


“संवत्‌ सोरह से चौरासी अधिक हे बरष सिराती जू । 
मरलीधर वर भक्त: चतुर्भूज:दास प्रताप. बखानी जू ॥ 


द १ ---द्वादश यश, धर्म विचार यश २; पृ० ६, अन्तिम अंश 
है। | gram यश? के अतिरिक्त,- राधावल्लभीय चतुर्भुजदास के स्फुट पद भी प्राप्त 
; हुए हैं। सन्‌ १६१२-१४ की 'हिन्दी के. हस्तलिखित mia खोज-रिपोर्ट A 

तपे । -मिश्रबन्धु-विनोद, दवितीय भाग (दुवि० सं०), qo ४०१, कवि-सं० २८० | 

[हुए | २-मिश्रवस्धु-विनोद, प्रथम भाग (दुवि० Ho) Fe २४६, यहा मिश्र-वन्धुओं ने: इसे अष्टछापी 


चतुभ॒ जदास-कृत ग्रन्थ लिखा है और रचनाकाल पर स्वय सन्देह भी प्रकट किया है | =a 
-खोज-रिपोर्ट, सन्‌ १६१२--१४ Fo, पृष्ठ XS ।- सभा की अन्य खोज-रिपोर्टो में इनके ग्रन्थों को 


अष्टछापी चतुभुजदास तथा अन्य चतुभुं जदास की समझ लिया गया जो भ्रामक है। (दे० ह० 
l लि० हि० go का संक्षिप्त विवरण, प्रथम भाग, पृष्ठ २५३-५४) 
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इनके 'पदों' की एक प्रति के प्राप्त होने का उल्लेख है । पदों के उद्धरणों से निश्चय- 
पूर्वक कहा जा सकता है कि ये पद वास्तव में इन्हीं के हैं। मिश्र-बन्धुओं ने भी यही 
सम्भावना प्रकट की है । इस प्रति में इनके केवल gag पद होने का उल्लेख है, जिन 
का विषय रस और सिद्धान्त का वर्णन करना है । सुना जाता है कि इनके पदों का 
एक संग्रह श्रीबाबा वंशीदासजी (हित-आश्रम, वृन्दावन) के पास है, इनकी रचनाओं 
में मुरलीधर की छाप है । 

इन्होंने अपने ब्रजभाषा के ग्रंथ द्वादश यश' की टीका संस्कृत-भाषा में लिखी 
है । सम्भवतः इस टीका का नाम arada है। यह टीका वृन्दावन में उपलब्ध है । 

sifa राधावल्लभीय साहित्य-रत्नावली'* में इनके तीन ग्रंथों का होना 
लिखा गया है-१-'द्वादश यश”, २-'पदावली', तथा ३-'यमुनाष्टक', किन्त यमुनाष्टक' 
अभी प्रकाश में नहीं आया है । भतः इसके सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 


२.२४. महामति प्राणनाथ जी की जन्म-तिथि. 


प्रणामी संप्रदायाचाये श्री प्राणनाथ जी से सम्बन्धित दो शोध प्रबन्ध मेरे देखने 
में आये हैं। एक sro राजबाला सिडाना का “श्री प्राणनाथ जी और उनका साहित्य" 
और दूसरा Sto नरेश पंड्या का “प्राणनाथ-संप्रदाय एवं साहित्य” जो क्रमश; बंबई 
विश्वविद्यालय एवं गुजरात विश्वविद्यालय की पी- एच० डी० उपाधि प्राप्त हेतु 
प्रस्तुत किये गये थे । दोनों ही शोधक विद्वानों को अपने-अपने शोध प्रबन्ध पर सन्‌ 
१६६८ में उपाधि प्राप्त हुई, किन्तु sro सिडाना का शोध प्रबन्ध पहले (सन्‌ १६६६) 
में प्रकाशित हुआ और sto पंड्या का बाद (सन्‌ १६७३) में । 

प्राप्य सामग्री के आधार पर दोनों लेखकों ने महामति प्राणनाथ जी की जन्म 
तिथि पर विचार किया है और उसे निश्चित प्रामाणिक रूप प्रदान करने की चेष्टा 
की है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि दोनों ही का यह प्रयास प्रशंसनीय है, किन्तु फिर 
भी विचारणीय है । दोनों लेखकों के तथ्यों, प्रमाणों और तर्को पर दृष्टिपात करते 
हुए, मैं इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं । 

महामति प्राणनाथ जी के जीवन-वृत्त के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत 
“dian साहित्य” है । जन्म-तिथि के सम्बन्ध में यद्यपि विभिन्न विद्वानों ने अपने 
भलग-अलग मत व्यक्त किये हैं, किन्तु प्रणामी-संप्रदाय में प्राणनाथ जी का जन्म वि० 
To १६७५, आश्विन कृष्णा चतुर्दशी, रविवार को प्रथम प्रहर में होना माना जाता 
है । बीतक-साहित्य में इस सम्बन्ध में दो प्रकार के उल्लेख मिलते हैं । लालदास आदि 


वीतककारों ने उपर्युक्त जन्म-तिथि का उल्लेख किया है, लेकिन कुछ बीतककारों ते 


१-देखिए पृष्ठ ६, कवि Ho १६। - 
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जन्म तिथि तो यही दी है, पर आश्विन मास' के स्थान पर मास “भाद्रपद' दिया है । 

यहीं यह उल्लेखनीय है कि eto सिडाना ने अपने शोध-प्रवन्ध में लालदास की 
बीतक से जन्म-तिथि विषयक जो पंक्तियाँ उद्धृत की हैं, उनमें तो 'आश्वित' मास 
का उल्लेख है? और Sto पड्या ने अपने शोध प्रत्रन्ध में लालदास की बीतक से 
इस विषय की जो पंक्तियाँ दी हैं, उनमें 'भाद्रपद' मास का उल्लेख है ।? अन्य शब्दों 
में भी अंतर है । इस अन्तर को देखते हुए लालदास के किस उल्लेख को सही माना 
जाए ? इसी प्रकार दोनों शोध प्रश्रन्धों में स्वामी ब्रजभूषण कृत 'वृत्तान्त मुक्तावली' 
से जन्मतिथि विषयक जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं, उनमें तो कोई समानता ही नहीं 
है । यह आश्‍चर्य की ही बात है । उद्धरणों की यह विसंगति और असमानता ध्यातव्य 
एवं विचारणीय है । अस्तु ! 

“आण्विन' एवं 'भाद्रपद' मास के इस अन्तर का समाधान अमावस्यांत मास 
पद्धति तथा पूणिमांत मास पद्धति के आधार पर किया गया है । इस विचारणा के 
अनुसार महीनों के शुक्ल पक्ष में तो कोई भेद नहीं होता, पर कृष्णपक्ष में अन्तर 
पड़ता है । जिसे पृणिमांत मास वाले आश्विन कृष्णा चतुदंशी' कहेंगे, उसे अमांत मास 
वाले 'भाद्रपद कृष्णा चतुर्दशी कहेंगे । इस विषय: में डा० सिडाना का ऐसा लिखता 
कि 'पूणिमांत मास मानने वाले का जव आश्विन मास होगा, उस समय अमावस्यान्त 
मास मानने वालों का भादों मास ही र्हेगा--(पृ० ५८), उपयुक्त नहीं है । संपूर्ण 
मास में अन्तर न होकर केवल “क्ृष्ण पक्ष” में ही भेद होता है, 'शुक्ल पक्ष एक सा 
ही रहता है । 

इस समन्वयात्मक समाधान के आधार पर कहा जा सकता है कि अमान्त 
मास पद्धति के अनुसार प्राणनाथ जी का जन्म Ho १६७५ भाद्रपद कृष्णा १४ रविवार 
को और पूणिमान्त मास पद्धति के अनुसार सं० १६७५ आश्विन कृष्णा) १४ रविवार 
को हुआ था । इस प्रकार दोतों मास तिथियों के अनुसार ईस्वी सन्‌ की एक ही 
तारीख वेठेगी, जो ७ अक्टूबर सन्‌ १६१८ होगी ।* यद्यपि "इंडियन एफीमेरीज' के 
आधार पर यह ईस्त्री तारीख भी अशुद्ध ही है। इस पर आगे प्रकाश डाला जाएगा । 

जन्म तिथि वाले उल्लेखों में संवत्‌, मास, पक्ष और तिथि के साथ दिन 
“रविवार' का उल्लेख भी मिलता है । भतः ज्योतिप-गणना द्वारा भी इसकी वास्त- 
बिकता का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। Ste सिडाना ने इस ओर प्रयास किया 
भी है । उन्होंने अपने शोध प्रबन्ध में बतलाया है कि “रविवार आश्विन मास 


की चतुर्दशी को ही पड़ता है, भादों कृष्णा चतुदंशी का नहीं | यद्यपि 'एन इंडियन 
RH SR T RESEAL प्र 


१-दे० Fo ५५ | 

२-दे० Jo ६। 

३~डाः पंड्या के शोध प्रवन्ध में 'शुक्ल पक्ष” मुद्रित हुआ है, जो मुद्रण दोष प्रतीत होता है । 
४-डा ० सिडाना (प.० ५६) एवं डाऽ प ड्या (7° ७) के द्वारा उल्लिखित ईस्वी-तारीख | 
ए-सिडाना जी से यहाँ कृष्ण पक्ष का उल्लेख छूट गया है । 
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एफरमिस' के अनुसार वि० सं० १६७५ आश्विन कृष्णा चतुर्दशी (ई० सन्‌ १६१८, 
७ अक्टूबर) को बुधवार था, पर कैलेंडर-फार्मूला (जिसका उल्लेख उन्होंने परिशिष्ट 
में किया है) से गणना करने पर ७ अक्टूबर १६१८ Zo को रविवार ही ठहरता है, 
बुधवार नहीं और भादो कृष्णा चतुदंशी की शुक्रवार पड़ता है ।”" 

कैलेंडर-फार्मूला के नियमानुसार मैंने भी गणना करके देखा है कि ७ अक्तूबर 
१६१८ को रविवार ही आता है, जैसा कि sro सिडाना ने लिखा है, किन्तु सिडाना 
जो इस तथ्य को भुला ही बैठी कि कैलैंडर-फार्मूला की गणना सम्प्रति प्रचलित 
नवीन ईस्वी केलेंडर के अनुसार है और यह तिथि (७ अक्तूबर १६१८ ) पुरानी है 
जिसकी कि जाँच की गई है। अतः यहाँ पुराने ईस्वी कैलेंडर की ही गणना लागू 
होगी । पुराने कैलेंडर की तारीखों से नये कैलेंडर की तारीखें प्रायः दस दिन भागे 
पड़ती हैं अर्थात्‌ दोनों में दस दिनों का अन्तर है । यह पुराना FAST सन्‌ १७५२ 
तक जारी रहा था । इसलिये इसके बाद की तिथियों की गणना नये कँलेंडर-फार्मूले 
के अनुसार की जाती है। और सन्‌ १७५२ तक की तिथियों की गणना पुराने ईस्वी 
कैलेंडर के अनुसार की जाती हे । 

इस तथ्य को ध्यान में रखकर जब ७ अक्टूबर १६१८ की गणना करते हैं, तो 
'एन इंडियन एफरमिस' का ही उल्लेख सही उतरता है। नये कलें डर-फार्मूले से ७ 
अक्तूबर का तात्पर्यं है १७ अक्तूबर | ७ अक्तूबर रविवार से आगे जब गणना करते हैं 
तो १७ अक्तूबर का बुधवार आता है । इस प्रकार पुराने कैलेंडर के अनुसार १७ में 
से १० दिन कम करने पर ७ अक्तूबर को बुधवार की स्थिति बिल्कुल ठीक है । 

इसी प्रकार भादों कृष्ण चतुर्दशी सं० १६७५, यानी ७ सितम्बर, सन्‌ १६१८ 
को 'एन इंडियन एफरमिस' के अनुसार आने वाला दिन 'सोमवार' सही है । HAST 
फार्मूले से उस तिथि को शुक्रवार आता है । आगे गणना करने से १७ सितम्बर को 
सोमवार बैठता है, जिसका तात्पर्य है--७ सितम्बर, सोमवार । अतः डा० सिडाना 
का अपनी भ्रमात्मक गणना के आधार पर 'एन इंडियन एफरमिस' को त्रुटिपूर्ण 
बतलाना और यह लिखना fis ‘sat उद्धुत दिवस गलत है,' वास्तविकता के 
विपरीत है । इम सम्बन्ध में मैंने और भी कई तारीखों की गणना करके देखी है और 
सभी में स्वामी कन्न पिल्ले के 'इंडियन एफीमेरीज' को सही पाया है । अपने द्वारा 
गणना की गई तारीखों में से दो तारीखों को उदाहरणार्थं मैं यहाँ प्रस्तुत करू गा | 

प्रथम तारीख सञ्र टू अकबर की जन्म-तिथि है । अकबर का जन्म १,४ शाबान 
६४६ हि० तदनुसार गुरुवार २३ नवम्बर सन्‌ १५४२ को हुआ था । केलेंडर फार्मूले 
के अनुसार इस तारीख की गणना करने पर २३ नवम्बर को 'सोमवार' आता है । 
२३ नवम्बर का अर्थ है, ३ दिसम्वर | पुराने कैलेंडर के अनुसार २३ नवम्बर गुरुवार 
सही है । इसी प्रकार धरमत-युद्ध की तारीख शुक्रवार अप्रैल १६ सन्‌ १६५८ है । 
१-दे०, To ५९ । 
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आता है । १६ अप्रेल का मतलब है, २६ अप्रैल । आगे गणना करने पर २६ 3 
को शुक्रवार पड़ता है और इस प्रकार पुराने कॅलेंडर के अनुसार १६ अप्रैल शुक्रवार 
पूर्णतः शुद्ध है । 3 

अतः उपयूक्त विवेचन के आधार पर यह प्रामाणिकता के साथ कहा जा 
सकता है कि sto सिडाना का यह शोध-निष्कर्ष कि सं० १६७५ आश्विन क्रृष्णा 
चतुदंशी agag ७ अक्तूबर सन्‌ १६१८ को 'रविवार' ही पड़ता है, शुद्ध एवं प्रामाणिक 
नहीं है । 

जैसा पहले ही लिखा जा चुका है कि 'इंडियन एफीमेरीज' के आधार पर 
He १६७५ आश्विन कृष्णा चतुर्दशी की ईस्वी-तारीब ७ अक्तूवर सन्‌ १६१८ थी, 
लिखना अशुद्ध है । कारण यह है कि यहाँ 'इंडियन एफीमेरीज' को समझने में एक भारी 
भूल हुई है । वस्तुतः उक्त ग्रंथ में विक्रमी मासों का उल्लेख दक्षिण भारतीय परम्परा के 
अनुसार अमान्त मासों का है, जिसे दोनों ही लेखकों ने उत्तर भारतीय पणिमान्त मास 
परम्परा को भूलवश समझकर उक्त ईस्वी तारीख ७ अक्तूबर) निश्चित की है। 
वास्तविकता यह है कि 'इंडियन एऊ़ीमेरीज' के अनुसार यह तारीख (७ अक्तूबर, १६१८) 
दक्षिण अमान्त मास पद्धति से आश्विन कृष्ण १४' को और उत्तरी पूणिमान्त मास सें 
पद्धति से “कातिक कृष्णा १४'' की बैठती है । इस प्रकार इस भूल से एक मास का 
अन्तर पड़ जाता है । 

प्राणनाथ जी को जन्म-तिथि विषयक दोनों मासोल्लेख तिथियों (भाद्रपद कृ० 
१४ तथा आश्विन wo १४) की सही ईस्वी-तारीखें 'इंडियन एफीमेरीज” के आधार 
पर इस प्रकार होंगी : 

१--सं० १६७५ आश्विन Ho १४ (अमान्त मास पद्धति से दक्षिण की भाद्र 
पद Ho १४) को सोमवार ७ सितम्बर सन्‌ १६१८ ई० थी । वैसे यद्यपि आश्विन 
Ho १४ रविवार, ६ सितम्बर, १६१८ ई० को agufa में तीसरे पहर में प्रारम्भ 
हो गई थी, किन्तु, प्राणनाथ जी-का जन्म प्रथम पहर में होता माना जाता है, इसलिए 
यह तारीब (६ सितम्बर, १६१८ $e) नहीं हो सकती है । ६ सितम्बर, १६१८ fo 
को प्रथम पहर रात्रि में आश्विन Fo १३ ही थी । चतुर्थ पहर बाद तो वार ही बदल 
जाता है । इस प्रकार उक्त तिथि को सोमवार ७ सितम्बर, १६१८ ई० तारीख ही 
सही बेठती है । चूँकि उक्त तिथि को रविवार के स्थान पर 'सोमवार' पड़ता है, 
इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः समन्वयात्मक समाधान की स्थिति 
भी निरर्थक हो जाती है । 

डा० भगवानदास गुप्त ने अपने ग्रंथ “महाराजा छत्रसाल बुन्देला’ में तथा 
श्री पी० कृष्णमुति अय्यर ने अपने ग्रंथ “दि डिवाइन मैसेज आव लाडं प्राणनाथ? में 
आश्विन कृष्णा १४ Ho १६७५ को रविवार ६ सितम्बर, १६१८ Fo लिखा है, जो - 
१-दे०, To १०४। 
२-डा० पंड्या के शोध प्रबन्ध में qo ६ की ३६ (ड) संख्यक पाद टिप्पणी में उद्धृत Ro Jo २) । 
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उपर्यक्त विवेचन के आधार पर सही नहीं R | 

S २-सं० १६७५ भाद्रपद Fo १४ (अमान्त मास पद्धति से दक्षिण की श्रावण 
go १४) को रविवार, & अगस्त, सन्‌ १६१० ई० थी । चूँकि इस तिथि को रविवार 
पड़ता है, इसलिए Bie ats के हिसाब से ईस्वी तारीख (८ अस्गत, १६१८) सहित 

टी faf बैठती है | ; 
G न a T प्राणनाथ जी की जन्म-तिथि सं० १६७५ भाद्रपद 
कृष्ण १४ रविवार dead रविवार, ६ a ag १६१८ ई० ही प्रामाणिक सिद्ध 
होती है ।“ डा० सिडाना एवं Sto पंड्या दोतों को इस सम्बन्ध में इन नवीन तथ्यों 
के प्रकाश में पुनविचार करना चाहिए । z 

पुनश्च--डा० रघुवीरसिहजी ने कुछ दिनों बाद स्वतः ही कक तथि के विषय 

में अपनी विस्तृत पुनर्गणना के आधार पर मुफे सूचित किया था कि sto भगवानदास 
गुप्त की दी गई तारीख (रविवार, ६ सितम्बर, १६१८ So, आश्विन कृष्णा १४, 
सं० १६७५) ही सही है । कारण यह है कि प्राणनाथजी का जन्म (रविवार प्रथम 
प्रहरः में हुआ था और गणना करते समय इसे भ्रम,से रात्रिका प्रथम प्रहर समझ 
लिया गया था । क्योंकि हिन्दू-पद्धति से नव-दिवस का आरम्भ सूर्योदय से माना जाता 
है और उदयातिथि ही उस दिन की तिथि मानी जाती है । इस इष्टि से समन्वयात्मक 
समाधान की स्थिति सार्थक हो जाती है । भतः इस पुनः विचारोपरांत निश्चित की 
गई जन्म-तिथि (६ सितम्बर, १६१८ ई०) को ही स्वीकार किया जाता है । मैं पुनः 
डा० साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । 


२.२५. महामतिः प्राणनाथ 


२.२५.१. 'शिर्वासह सरोज में 

` महामति प्राणनाथजी के सम्बन्ध में शोध करके अब तक प्रकाशित शोध प्रबंध 
लिखने वाले दोनों शोधक विद्वानों (डा० राजवाला सिंडाना तथा डा० नरेश पंड्या) 
ने अपने-अपने शोध प्रबन्धों में जहाँ हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में प्राणनाथजी 
विषयक प्राप्य तथ्यों पर बिचार कर प्रामाणिकता-भप्रामाणिकता का निर्णय करने 
का प्रयास क्रिया है, गहाँ आश्चयं है कि इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
आधार एवं प्रमुखतम सूत्र-ग्रंथ शिर्वाधह सेंगर कृत 'शिवर्सिह सरोज? को बिना विचार 
किए पूर्णतया छोड़ ही दिया गया है । सम्भवत: आवश्यक अवधान के अभाव में ऐसा 
हुआ प्रतीत होता g 


विभिन्न इतिहास ग्रन्थों में प्राणनाथजी का उल्लेख उनके मूल नाम तथा भिन्नः 


डस खस अअइक्‍खलसस  इखसकखस््ॉॉॉॉॉक कफ सक्‍इिनसीी ््\्n्\—\}\ —n—\}\} ््}\्््््््् र 7 
१-प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डा० रघुबीर fag जी भी इसी तिथि एवं तारीख को सही मानते हैं। (इंडियन 


एफीमेरीज' विषयक इन नवीन सूचनाओं के लिए मैं माननीय डा० रघुबीर सिंह जी का आभारी 
हूं, जिन्होंने मेरी प्रार्थना पर उपयुक्त समस्त जानकारी देने की कृपा कौ । 
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भिन्न उपाधि नामों से प्राप्त होता है। प्रवन्धकारों ने यद्यपि ऐसे सभी प्राप्य 'वत्तों! 
पर अपनी ओर से प्रकाश डालने की पूर्ण चेष्टा की है, किन्तु फिर भी भूल के: ऐसे 
करिसी ‘ad’ का छूट जाना असम्भव नहीं हे, जबकि एक ही व्यवित का उल्लेख भिन्न- 
भिन्न नामों से मिलता हो l ऐसी स्थिति में विचार के लिए गुंजाइश का होना स्वा- 
भाविक है aa: 'सरोज' में प्राप्त प्राणनाथजी विषयक 'वृत्त' पर यहाँ प्रकाश डाला 
जा रहा है। 

प्राणनाथजी का “प्राणनाथ” के अतिरिक्त 'मिहिर-राज (Agaa), 'इनद्रावती', 
'महामति', 'बुद्धनिष्कलंकावतार', 'विजयाभिनन्दन' आदि विभिन्न नामों से उल्लेख 
प्राप्त होता है । 'सरोज' में इनमें से 'विजयाभिनन्दन' नाम से प्राणनाथजी का उल्लेख 
हुआ है । प्राणनायजी का अपने योग-वल द्वारा इन्द्रियों को वशीभूत करने से अथवा 
तारतम्य ज्ञान-रूपी तलवार से अज्ञान-रूपी अघुरों के छेदन के विजय-कृत्य से उनका 
नाम 'बिजयामिनन्दन' भी है । यह उनका उपाधि-नाम है । इसी नाम से उन्होने 
संवत्‌ १७३५ में अपना 'शाका' भी चलाया था, जिसका उन्होंने अपने 'किरन्तन ग्रंथ' 
में उल्लेख किया है tt 

'सरोज' में उल्लेख इस प्रकार है? 

५४०|४१८/४४ विजयाभिनन्दन बुन्देल खण्डी १७४०, 
राजा छत्रसाल बुन्देला परगनाधिकारी के sei a’ 

छत्रसाल का शासन-काल सं० १७२२-८८ है । अतः सरोज में दिया सं० 
१७४० ठीक है और कवि का उपस्थिति-काल है । प्राणनाथजी छत्रसाल के आश्रित 
कवि नहीं थे, अपितु धर्माचार्य के रूप में उनके गुरु थे । ये मूलतः बुन्देलखण्ड के रहने 
वाले नहीं थे, बल्कि वहाँ आकर रहने अवश्य लगे थे । ‘ada’ में इनकी कविता के 
उदाहरण रूप में इनके दो कवित्त उद्धृत हैं ।2 जिनमें छत्रसाल की प्रशंसा का बखान 
हुआ है । किन्तु कवित्तो पर बिचार करने से प्रतीत होता है कि यें इनके रचे हुए 
नहीं हैँ । किसी और के रचे हुए प्रतीत होते हैं । वर्ण्यं विषय के आधार पर aim 
अनुमान किया गया है । सम्भवतः ये प्राणनाथजी की ‘ait मुखबानी' के ही हों, क्योंकि 
उसमें इस तरह की ब्रात तो है, किन्तु तव तक उनके सम्पूर्ण वाइमय--[तारतम 
बानी--कुलजम स्वरूप) का अवलोकन ठीक प्रकार से न कर लिया जाए, a तक 
रढ़तापुवंक इस सम्वन्ध में विशेष कुछ नहीं कहा जा सकता । प्राणनाथजी की सम्पूर्ण 
बानी! का मैंने अध्ययन नहीं किया है, इसलिए यह निर्णय करने में मैं समय नहीं हूँ । 
विद्वानों को चाहिए कि वे इस विषय में प्रयास करें । विचारार्थं दोनों कवित्त यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं -- 


१-आगम की बात जो बखानी व्यास वेदनि में, सोई सो करत, कहे सुनत अजूबा है । 
SN SS य eee 


१-किरन्तन, प्रकरण-५७ | : = ४ ; 
२-दे० शिवसिह सरोज, पृष्ठ ७५१, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का संस्करण 
३-दे० वही, ३३६-३७ संख्या ४१८ l 
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“विजयाभिनंदन' प्रगट gent में aig, मनसुबा जानि साहि gat मन उबा है। 
स्याम सखा afea समान कौन और बानी, भेव की अवाज महमद कहि तू बा है । 
एक छत्र छत्ता fafa पाल होई afar में, ag छवि छाजी, त्याग तेग के अजूबा है॥ 
(8५७) 
२-कटक कटीले काटे कोटिन कारिद बारे, देत गढ़ गढ़ी ढाहि नेक ही की हाँकरे । 
जिनकी सलाबति लखे ते और राजा राइ ऐसे लग लागन लगे हैं, जनु फाँक रे। 
किए ऐसे जाहिर जहान जहाँ तहाँ जिन दान की अहान सों कहाँ न करी धाक रे । 
रचे करतार अवतार भू के भरतार मही में महेबा वाल तेग-त्याग आंकरे ॥। 8 ५८॥। 
प्रथम कवित्त में 'विजयाभिनन्दन' नाम आता है। यह कवि छाप भी हो 
सकती है और यदि यह करिसी अम्य की रचना है, जैसा छन्द की शेली से प्रकट भी 
होता है, तो यह सम्बोधन है । इमौ कवित्त की छठी पंक्ति में 'महमद कहि इम 
नाम की छाप भी आती है। सम्भव है, यह 'महमद' नामक किसी कवि द्वारा रचित 
हो, जो प्राणनाथजी के प्रति आस्था रखता हो (यह प्राणनाथ जी की उपाधि-मात्र 
हो सकती है) । किन्तु यह सव अभी विचारणीय है और अनुसंधानापेक्ष्य है। अतः 
अन्तिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । < 
दूसरे कवित्त में कोई नाम-छाप नहीं है, किन्तु वण्यं-विषम- प्रथम के अनुरूप 
ही है । अतः जिसका रचा हुआ प्रथम कवित्त है, उमी का रचा हुआ दूसरा कवित्त 
भी है। दोनों में ही 'छत्रसाल' की प्रशस्ति है। प्राणनाथजी के “विजयाभिनन्दन' 
उपाधि नाम से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ लेखक महानुभवों ने इन्हें उक्त कवित्तों 
के आधार पर छत्रसाल का प्रशस्ति गायक कवि होना मान लिया है, जो उचित नहीं 
है । वस्तुतः प्राणनाथजी पर शोध-कायं करते समय अध्ययन की आधारभूत सामग्री 
के अन्तर्गत विचार हेतु 'शिर्वासह सरोज' को भी समाविष्ट कर लेने को आवश्यकता 
है, छोड़ने की नहीं । 
२.२५.२. ada के इतिहास-ग्रन्थ सें 
महामति प्राणनाथजी के सम्बन्ध में शोध करके अब तक प्रकाशित शोध- 
प्रबन्ध लिखने वाले दोनों शोधक विद्वानों (डा० राजबाला सिडाना तथा डा० नरेश 
पंड्या) ने अपने-अपने शोध-प्रबन्धों में हिन्दी-साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में प्राणनाथ 
जी विषयक ध्राप्य तथ्यों पर विचार कर प्रमाणिकता का निर्णय करने का भरसक प्रयास 
किया है, जो स्तुत्य है । 
किन्तु विभिन्न इतिहास-ग्रन्थों में प्राणनाथजी का उल्लेख उनके मूल नाम तथा 
भिन्न-भिन्न उपाधि नामों से भी प्राप्त होता है और प्रबन्धकारों ने यद्यपि ऐसे सभी 
प्राप्य 'वृत्तो' पर अपनी ओर से प्रकाश डालने की पूणं चेष्टा की है, फिर भी भूल 
से ऐसे किसी 'वृत्त' का छूट जाना असम्भव नहीं है, जबकि एक ही व्यक्ति का 
उल्लेख भिन्न-भिन्न नामों से मिलता हो । ऐसी स्थिति में विचार के लिए गुंजाइश का 
होना स्वाभाविक है । अतः डा० fada के इतिहास-ग्रन्थ- में प्राप्त प्राणनाथजी 
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विषयक 'वृत्त' पर यहाँ में विचार किया जारहा है । 

डा० ग्रियसंन कृत 'द मॉडतं वर्नाक्रयुलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान! विदेशी 
भाषा में लिखा हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रन्थ है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन 
सन्‌ (sss fo के “रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल' के जर्नल के प्रथम 
भाग में हुआ था । तदुपरान्त सन्‌ १८८८ ई० में उसो सोसायटी की ओर से स्वतन्त्र 
ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हुआ था ।ॐ इस इतिहास-ग्रन्थ का उपयोग दोनों प्रबन्ध- 
कारों ने किया है, किन्तु इनमें से sto सिडाना ने faada के इतिहास-ग्रन्थ का 
नाम ‘ated लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ हिन्दुस्थान' लिखा है,” जो age एवं भ्रामक है । 
मालुम नहीं उन्होंने ग्रियसंन कृत इस नाम के किस इतिहास-ग्रन्थ का उपयोग किया 
है, जबकि उनका इस नाम का कोई इतिहास-ग्रन्थ नहीं मिलता है | 

जैसा पीछे कहा जा चुका है, श्री प्राणनाथजी का 'प्राणनाथ' के अतिरिक्त 
'मिहिरराज'(मेहराज), "इन्द्रावती ',महामती', ‘az निष्कलंकावतार', 'विजयाभिनन्दन' 
आदि विभिन्‍न नामों से उल्लेख प्राप्त होता है । उनके इन विभिन्‍न नामों को लेकर 
विद्वानों में भ्रामक स्थिति बनी हुई है । इन्होंने इनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में 
उल्लेख किया है, जबकि उक्त सभी नाम प्राणनाथजी से अभिन्न हैं । ग्रियसंन साहब ने 
प्राणनाथ के अतिरिक्त 'विजयाभितन्दन' नाम से उनका पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में उल्लेख 
किया है । ste पंड्या ने इनमें से केवल 'प्राणनाथ' शीर्षक से प्राप्त विवरणोल्लेख पर 
ही विचार किया है, जबकि उन्हें इसके साथ ही “विजयामिनन्दत' शीर्षक पर भी 
विचार करना चाहिए था । sto सिडाना ने भी इस ग्रन्थ में प्राणनाथजी का होना 
लिखा है । 'विजयाभिनन्दन' की कोई चर्चा उन्होंने नहीं को है । 

“ग्रियसंन' साहब ने अपने इतिहास-ग्रन्थ में “प्राणनाथजी' का विवरण Ho 
१६७ पर किया हैर और उसका आधार “जर्नेल ऑफ एशियाटिक सोसायटी ऑफ 
बंगाल” में प्रकाशित एफ० gao ग्राउम साहब का लेख है । इस विवरण में इतका 
सन्‌ १६५० $o (Fo १७०७ वि०) दिया गया समय इनका उपस्थिति-काल है, किन्तु 
छत्रसाल के जीवनकाल सं० १७०५-८५ वि० को देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि faga द्वारा छत्रसाल का दिया गया समय£ अशुद्ध है । दात 
जी छत्रसाल के दरबारी कवि नहीं थे बल्कि धर्माचार्य के रूप में उनके गुरु थे । ये 


` मुलतः बुन्देलखण्ड के रहने वाले भी नहीं थे, अपितु वहाँ आकर रहने अवश्य लगे थे । 


“प्राणनाथ' इनका गुरु-प्रदत्त नाम था | ; 
fraga ने अपने इतिहास-ग्रन्य में अन्यत्र इनका परिचय “विजयाभिनन्दन 


eee पलपल कप = fi ह 
१-डा० किशोरीलाल गुप्ता ने इसका हिन्दी अनुवाद 'हिन्दी-साहित्य का प्रथम इतिहास” नाम से 


किया है, जिसका प्रकाशन हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी द्वारा सत्‌ १६५७ में हुआ था। 
२-दे०, श्री प्राणताथजी और उनका साहित्य, To ४६। (प्रश सं०)। 
३-दे०, उक्त इतिहास-ग्रन्य, To १६६ | 
४-ग्रियसंन ने सन्‌ १६५८ में छत्रसाल की मृत्यु होना लिखा है । 
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नाम से भी एक स्वतन्त्र कवि के रूप में Ao २०१ पर भी दिया है | 'विजथाभि- 
नन्दन', प्राणनाथजी का उपाधि रूप में उपनाम है । प्राणनाथजी का अपने योग-बल 
द्वारा इल्द्रियों को वशीभूत करने से अथवा तारतम्य ज्ञानरूपी तलवार से अज्ञान-रूपी 
aga RAAT के विजय नृत्य से उनका नाम 'बिजयाभिनन्दन' . भी है । इसी नाम 
से उन्होंने सं० १७३५ में अपना 'शाका' भी चलाया था, जिसका उल्लेख उन्होने अपने 
'क्रिरंतन' ग्रन्थ में जिया है ।? जैसा पहले ही लिखा जा चुका है. कि प्र।णनाथजो 
छत्रसाल के आश्रित कवि न होकर उनके धमं-गुरु थे । उनका ada द्वारा दिया 
समय सन्‌ १६५० (स० १७०७) उपस्थिति-काल होने के कारण सही है। sro 
किशोरीलाल गुप्त का अपनी टिप्पणी में यह लिखना कि 'विजय्राभिनन्दन' का भी 
समय अशुद्ध है, गलत है । 

प्राणनाथजी के 'विजयाभिनन्दन' उपाधि नाम से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ 
लेखक महानुभावों ने इन्हें छत्रसाल का प्रशस्ति गायक कवि होना मान लिया है, जो 
उचित नहीं है । > 

वस्तुत: प्राणनाथजी पर शोध-कार्य करते समय अध्ययन. की आधारभूत 
सामग्री के विवेचन के समय, विभिन्न नामों के साथ प्राप्य सभी तथ्यों पर विचार कर 
लेने की आवश्यकता है, छोड़ने की नहीं । आशा है विद्वान्‌ इस, तथ्य की ओर ध्यान 

देंगे । ; 

२-२५.३. 'मिश्रबन्धु विनोद' में 

महामति प्राणनाथ जी के सम्बन्ध में शोध करके अव तक प्रकाशित शोध- 
प्रबन्ध लिखने वाले दोनों शोधक विद्वानों (डा० राजबाला सिडाना तथा ere नरेश 
पंड्या) ने अपने-अपने शोध-प्रबन्धो में हिन्दी-साहित्य के इतिहास-ग्रंथों में प्राणनाथ जी 
विषयक प्राप्य तथ्यों पर विचार कर प्रामाणिकता का निर्णय करने का भरसक प्रयास 
किया है, जो स्तुत्य है । 

किन्तु विभिन्न इतिहास-ग्रंथों में प्राणनाथ जी का उल्लेख उनके मूल नाम तथा 
भिन्न-भिन्न उपाधि नामों से भी प्राप्त होता है और प्रबन्धकारों ने यद्यपि ऐसे सभी 
प्राप्य वृत्तों पर अपनी ओर से प्रकाश डालने की पूर्ण चेष्टा की है, फिर भी, भूल से 
ऐसे किसी ‘sa’ का छूट जाना असम्भव नहीं है, जबकि एक ही व्यक्ति का उल्लेख 
भिन्न-भिन्न नामों से मिलता हो । ऐसी स्थिति में विचार के लिए गुँजाइश का होना 
स्वाभाविक है । अतः “मिश्रबंधु विनोद में प्राप्त प्राणनाथ जी विषयक ‘qa’ पर यहाँ 
विचार किया जा रहा है । 

मिश्र बन्धुओं द्वारा लिखित 'मिश्र बन्धु विनोद? किसी भारतीय द्वारा मू 


१-दे०, उक्त इतिहास-ग्रन्य, To १७८ | 

२-किरंतन, To ५७ । . 

३-सवेश्वी गणेश विहारी मिश्र, श्याम विहारी मिश्र, शुकदेव बिहारी मिश्र | (विशेष रूप से श्याम 
बिहारी मिश्र तथा शुकदेव बिहारी मिश्र को माना जाता है)। - * 
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रूप में हिन्दी में लिखा गया हिन्दी-साहित्य wr प्रथम इतिहास-ग्रन्थ है । इस ग्रंथ का 
प्रथम संस्करण संवत्‌ १६७० (सन्‌ १६१३) में खंडवा व प्रयाग की ' हन्दी-ग्रन्थ 
प्रसारक मण्डली' द्वारा प्रयाग के इण्डियन प्रेस में छपवाकर प्रकाशित कराया गया 
था । तब इसका प्रकाशन तीन भागों में हुआ था । तत्पश्चात्‌ इसका दूसरा संस्करण 
सुकवि-माधुरीमाला' के तृतीय पुष्प” के रूप में गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय, लखनऊ 
से सं० १६८३ fao Ñ प्रकाशित हुआ । इसका चौथा भाग स्वतन्त्र रूप से सं० १5६१ 
में उसी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया । इस इतिहास-ग्रंथ का उपयोग यद्यपि 
दोनों प्र बन्धकारों ने दिया है, किन्तु इनमें से एक sro सिडाना ने 'विनोद' का सिर्फ 
नाम मात्र का उपयोग किया है । उन्होंने अपने शोध-प्रबन्ध में केवल एक स्थान पर 
“विनोद' का नामोल्लेख मात्र किया है, और वह भी कुछ अशुद्ध रूप में । पाद-टिप्पणी 
में 'भाए २' के स्थान पर “भाग ३' का उल्लेख किया गया है जबकि 'भाग 2’ में 
प्राणनाथ शीर्षक से कोई विवरण नहीं है । 
श्री प्राणनाथ जी का 'प्राणनाथ' के अतिरिक्त 'मिहिराज' (मेहराज), इन्द्रावती”, 

'महामति' ‘ae निष्कलंकावतार', 'विजयाभिनम्दन' आदि विभिन्न नामों से उल्लेख 
प्राप्त होता है उनके इन विभिन्न नामों को लेकर विद्वानों में भ्रामक स्थिति बनी 
हुई है । उन्होंने इनका पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया है, जबकि उक्त 
सभी नाम प्राणनाथ जी से अभिन्न हैं । मिश्र बन्धुओं ने 'प्राणनाथ' के अतिरिक्त 
“विजया भिनन्दन', 'महामति' और “इद्धामती” नामों से उनका पृथक्‌ व्यक्ति के रूप में 
भी उल्लेख किया है । डा० पंड्या ने इनमें से 'प्राणनाथ', 'महामति' और “विजया- 
भिनन्दन' शीर्षक से प्राप्त विवरणोल्लेख पर तो विचार किया है?, लेकिन 'इन्द्रामती' 
शीषंक को पूर्णतया छोड़ ही दिया है, जबकि इनके साथ ही, उस पर भी विचार 
अपेक्षित था । डा० सिडाना ने तो इस ग्रन्थ में केवल 'प्राणनाथ जी' का ही उल्लेख 
होना लिखा है, शेष शीर्षकों की कोई चर्चा उन्होंने नहीं की है। इस प्रकार डा० 
सिडाना का उल्लेख नगण्य मात्र है ओर इस सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण उपेक्षणीय ही 
रहा है, जो उचित नहीं है । 

वस्तुतः प्राणनाथ जी पर शोध-कायं को करते समय अध्ययन की आधारभूत 
सामग्री के विवेचन के समय, विभिन्न नामों के साथ प्राप्त सभी तथ्यों पर विचार कर 
लेने की आवश्यकता है, छोड़ने की नहीं । आशा है विद्वान्‌ इस तथ्य की ओर अवश्य 
ध्यान देंगे । 

मिश्र बन्धुओ ने अपने इतिहास-ग्रन्थ में प्राणनाथ जी को पूर्वालकृत हिन्दी 


१-तृतीय पुष्प के रूप में प्रथम भाग का प्रकाशन हुआ था । शेष भागोंका अलग-अलग पुष्प के रूप 
में आगे के वर्षो में प्रकाशन हुआ । “विनोद” के आगे भी कई संस्करण हुए हैं । 

२-श्री प्राणनाथ जी और उनका साहित्य, पृ ४६ । 

३-दे०, प्राणनाथ सम्प्रदाय एवं साहित्य, पृष्ठ ४ (पृष्ठ २ पर 'विनोद” के द्वितीय भाग के स्यान 
पर प्रथम भाग का उल्लेख हुआ है, जो गलत है । दे० सात संख्यक टिप्पणी) । 
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(सं० १६८१ से १७४० तक) प्रकरण के aata 'बिहारी-काल' में रखते हुए इनका 
विवरण कवि संख्या ३५४ पर दिया है il इस विवरण में इनका Fo १७०७ दिया 
गया समय इनका उपस्थिति काल है । यद्यपि मिश्र बन्धुओ ने इनके द्वारा १४ ग्रन्थ 
बनाये जाने का उल्लेख किया है, किन्तु नामोल्लेख केवल सात का किया है।? 
प्रामाणिकता की दृष्टि से इन पर विचार आवश्यक है । 
प्राणनाथ जी का समस्त साहित्य 'बेहोश वाणी' (जोश वाणी) और “होश 
वाणी' के रूप में विभाजित है । 'कुलजम स्वरूप” (तारतम वाणी) में संग्रहीत रचनाएं, 
जिनकी सं० १४ है, बेहोश वाणी” मानी जाती हैं और उपदेश के रूप में कही गई 
वाणी ‘ater वाणी' मानी जाती है, जिसकी संख्या अल्प है । 
उपर्युक्त 'वाणी' के अतिरिक्त प्राणनाथ जी के नाम से प्राप्त कुछ ऐसी भी 
रचनाएँ हैं, जिनमें प्राणनाथ जी विभिन्न रचनाओं के एक या एक से भधिक प्रकरण 
संग्रहीत हैं। भतः ऐसी रचनाएँ स्वतंत्र रचनाएँ न होकर संग्रह मात्र हैं। साथ ही 
प्राणनाथ जी के शिष्यों की रचनाएँ भी उनके नाम से प्राप्त होती हैं, जितकी गणना 
'दास वाणी! के भन्तगेत होती है | 
इस इष्टि से जब हम प्राणनाथ जी की रचनाओं के रूप में “विनोद में 
उल्लिखित रचनाओं पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि उतमें उक्त सभी प्रकार की 
रचनाओं का घालमेल है । उनमें कुछ तो प्रकाश, कलश, परिक्रमा आदि के ही प्रकरण 
हैं और कुछ 'दास वाणी” के प्रकरण हैं। उल्लिखित सभी रचनाओं में से अलग-अलग 
प्रत्येक रचना पर विचार कर उसकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में तब तक 
अधिकृत इप से कुछ नहीं कहा जा सकता, जब तक कि प्राणनाथ जी की “सम्पूर्ण 
वाणी' का अवलोकन ठीक प्रकार से न किया जाय, लेकिन उनके सम्पूर्ण वाऊ मय के 
अभाव में ऐसा सम्भव नहीं हे । यही स्थिति 'विनोद' में इनकी कविता के उदाहरण 
रूप में उद्धृत 'कवित्त' के सम्बन्ध में की जा सकती. है। feared उक्त कवित्त 
यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 
'चंद बिन रजनी सरोज बिन सरवर, 
तेज बिन तुरंग मतंग बिन सद को; 
बिनु सुत सदन नितंबिनी सुपति बिन 
धन बिन धरम नृपति बिन पद को। 
बिनु हरि भजन जगत सो है जन कौन, 


>>> 


१-पृष्ठ ४३६, भाग २ (दृवि० सं०)। 

२-वही, (१) कयामतनामा, (२) राज विनोद, (३) ब्रह्मवाणी, (४) कोतंन, (५) प्रगट वाणी, 
(६) बीस गिरोहों का बाब, (७) पदावली (इसका नाम काशी are घ्रा० सभा की प्र० Go खोज- 
रिपोर्ट के आधार पर किए जाने का उल्लेख है, जो अशुद्ध है। “पदावली' का प्राप्ति उल्लेखं 


सर्वप्रथम afao त्रौ ० खोज-रिपोर्ट में हुआ है । हाँ, “कयामतनामा” को छोड़कर शेष ५ रचनाओं 
का विवरण अवश्य ge Fo रि० में किया गया है। हे १ 
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नोन बिनु भोजन विटप बिना छद को; 
प्राणनाथ सरस सभा न सोहे कवि बिनु, 
बिद्या बिन बात न नगर बिना नद को ॥' 

उपर्युक्त कवित्त में 'प्राणनाथ' की छाप तो है, उसकी प्रामाणिकता के प्रश्न 
का समाधान उनकी “वाणी” का ठीक प्रकार ले अवलोकन किये विना सम्भव नहों 
है । उनका 'प्राणनाथ' नाम सुन्दर-साथ प्रदत्त है। इसके पूर्वं उनका प्रारम्भिक नाम 
'मेहराज' (मिहिरराज) था । 

fada में go ३५४/१ पर प्राणनाथ की पत्नी 'इन्द्रामती बाई” का उल्लेख 
है और उनकी कविता का सभा की द्वि० त्रं ० खोज रिपोर्ट (सन्‌ १६०६-११ $o) Ñ 
प्राप्त प्राणनाथ जी की 'पदावली' में होना लिखा है। साथ ही इन्हें हिन्दी में लिखने 
वाली दूसरी स्त्री कवि भी बतलाया है ।” लेकिन ऐसा लिखना श्रमात्मक है । वस्तुतः 
आवश्यक जानकारी के अभाव में यह गलतफहमी पैदा हुई है । 

यह सही है कि प्राणनाथ रचित 'कुलजम स्वरूप! ग्रन्थ की रचनाओं में कुछ 
पद 'इन्द्रामती' की छाप के मिलते हैं भोर क्रियापदों में स्त्रीलिंग का प्रयोग भी है 
और बस इन्हीं दो तथ्यों के सहारे भ्रमवश यह कल्पना भी कर ली गई कि 'इन्द्रावती' 
या. 'इन्द्रामती' प्राणनाथ जी की पत्नी थीं, किन्तु वास्तविकता यह है कि सखी 
सम्प्रदाय के साधकों ने अपने उपनाम स्त्री वाचक रखे थे भौर कविता में उक्त छाप 
का प्रयोग भी स्त्रीलिग क्रिया पदों के साथ किया है, जी साम्प्रदायिक भावना के 
अनुरूप है । प्रणामो-सम्प्रदाय में सिद़ान्तानुसार प्राणनाथ जी को ब्रह्मप्रिया इन्द्रावती” 
का स्वरूप मानां जातां हैं। गुरुदेव चन्द्र जी ने 'दीक्षा-मन्त्र देकर उनके शरीर में 
"इन्द्रावती स्वरूप? का आवेश बताया था । इसीलिए वे सम्प्रदाय में तारतम्य स्वरूप 

| | श्री इन्द्रावती की वासना रूप हैं । अतः 'इन्द्रावती' प्राणनाथ जी की पत्नी न होकर 
| उनका ही साधक-परक उपनाम है और 'पदावली' को प्राणनाथ-दम्पत्ति की संयुक्‍त 
“ रचना मानना या लिखना गलत है । उसमें 'इन्द्रावती' छाप वाले पद भी उन्हीं के हैं । 

“विनोद' के तृतीय भाग में कवि To १५५४ पर प्रेमनाथ इन्द्रावती” नामक 
कवि का उल्लेख हुआ है।2 उनके विवरण में “पदावली” ग्रंथ का उल्लेख करते हुए 
लिखा गया है कि उनकी समाधि रियासत पन्ना में हे । इससे प्रतीत होता है कि यह 
उल्लेख प्राणनाथ जी के सम्बन्ध में नहीं है, जिसमें श्रमवश “प्राणनाथ” के स्थान पर 
“प्रेमनाथ? लिख दिया गया है। “इन्द्रावती' के बारे में विचार किया जा चुका है । 
यहाँ इनका उल्लेख “अज्ञात कालिक-प्रकरण' में किया गया है, इसीलिए कोई समय 
नहीं दिया गया हे । 

“विनोद” में कवि Fo ७६० पर 'विजयाभिनन्दन' बुंदेलखण्डी का विवरण 
दिया गया है ।3 यहाँ इनका रचनाकाल Fo १७६७ का उल्लेख है, जो अशुद्ध हैं; 
१-देखिए, भाग २, पृष्ठ ४४० । 
२-दे०; Jo ९८४ | ३- दे०; भाग २, To ६८६-६०। 
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क्योंकि सं० १७५१ में ही इसका परलोक गमन हो गया था । 'विजयाभिनन्दन' 
प्राणनाथ जी का उपाधि रूप में उपनाम है । प्राणनाथ जी का अपने योगबल द्वारा 
इन्द्रियों को वशीभूत करने से अथवा तारतम्य ज्ञानरूपी तलवार से अज्ञान रूप असुरों 
के छेदन के विजय कृत्य से उनका नाम 'विजयाभिनन्दत' भी है । इसी नाम से उन्होंने 
सं० १७३५ में अपना 'शाका' भी चलाया था, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने 'किरंतन' 
ग्रंथ में किया है ।' प्राणनाथ जी छत्रसाल के आश्रित कवि न होकर धर्माचार्य के रूप 
में उनके गुरु थे । ये मूलतः वृंदेलखण्ड के रहने वाले भी नहीं थे, बल्कि वहाँ आकर 
रहने अवश्य लगे थे । 

प्राणनाथ जी के 'विजयाभिनन्दन' उपाधि नाम से अनभिज्ञ होने के कारण 
कुछ लेखक महानुभावों ने इन्हें छत्रसाल का राज-कवि होता लिख दिया है, जो उचित 


१ नहीं है । 


 'बिनोद' में ही कवि सं० ११६३/१ पर 'महामति' नाम से एक पृथक्‌ कवि 
का विवरण और दिया गया है ।2 यह भी प्राणनाथ जी से अभिन्न है । 'महामति' 
प्राणनाथ जी की साम्प्रदायिक साधनावस्था-प्राप्ति की अवस्था का नाम है। बुद्धि, 
आवेश, तारतम, आज्ञा और कृपा के समाहित हो जाने पर उनका वह स्वरूप 
'महामति' कहलाता है । वस्तुतः इन पंच शक्तियों को पाकर ही 'इनद्रावती' 'महामति' 
में एक हो गई | 'कलश? के वाद वाली रचनाओं में 'महामति' की ही छाप मिलती 
है । उनके ग्रन्थों में 'महामति' की छाप के पदों के क्रिया रूपों में भी स्त्रीलिंग का 
प्रयोग किया गया मिलता है, लेकिन इससे इन्द्रावती' की तरह ही 'महामति' नामक 
किसी स्त्री (पत्नी) का अनुमान कर लेना नितान्त अनुचित होगा । वास्तव में उनकी 
प्रारम्भिक वाणी अपने नाम से, मध्यवर्ती वाणी इन्द्रावती के नाम से और बाद में 
अवतरित वाणी 'महामति' नाम से है। उनकी वाणियों में अन्तिम दो छाप ही अधिक 
मिलती हैं । अतः उक्त सभौ नाम प्राणनाथ जी से अभिन्न हैं । 
मिश्र बन्धुऔं ने महामति के विवरण में उनके नाम पर चार ग्रंथों का उल्लेख 
चतुर्थ Fo खोज रिपोर्ट (सन्‌ १६१७-१४) के आधार पर किया है ।२ ये रचनाएँ भी 
प्रामाणिकता की दृष्टि से प्राणनाथ जी के नाम से प्राप्त सभी प्रकार की रचनाओं 
का मिला-जुला रूप हे । अतः इनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है । उक्त खोज 
रिपोर्ट के आधार से ही इतका रचना-काल सं० १८९६ के qa होना लिखा गया 
है, जो अस्पष्टता के कारण उचित और शुद्ध नहीं है । 
इस प्रकार, समग्र रूप से गम्भीरतापूर्वक देखा जाए तो मिश्र बन्धुओ की 
सूचनाएं भ्रमात्मक हैं । उन्होंने प्राणनाथ, इन्द्रावती, विजया भिनन्दन, महामति आदि 
का न तो ठीक प्रकार से भेद-भाव ही समझा है और न ही अपनी सूचनाओं की 


परीक्षा की है, जिससे कि भशुद्धियों और भ्रान्तियों का निराकरण सम्भव होता | 
EE EER i he aa 


१-दै०, प्रकरण ५७ | २-दे०, भाग २, पृष्ठ ८५७१ | 


३-(१) परिक्रमा, (२) प्रकट बानी, (३) सम्बन्ध सागर, (४) वेदान्त कीतेन । ` wee 
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३. रीतिकाल 


३.१. कवि जान की कृतियाँ 


'परिषद्‌-पत्रिका' वर्ष १० अंक २ में 'कवि जान की कृतियों का प्रवृत्तिमुलक 
वर्गीकरण” शीर्षक एक लेख sto हरीश का प्रकाशित हुआ है। उक्त लेख में 
Sto साहब ने अपने विचारानुसार कवि की समस्त रचनाओं के वस्तु, विषय तथा 
विचार-दर्शन एवं मुख्य संवेदना को दृष्टि में रखकर एक सुलझा हुआ वैज्ञानिक 
प्रवृत्तिमूलक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है । यद्यपि अन्य विद्वानों ने भी इस ओर प्रयास 
किया है और उन्होंने भी अपनी-अपनी समझ से जान कवि की कृतियों के वर्गीकरण 
प्रस्तुत किये हैं, तथापि लेखक के विचार से उन वर्गीकरणों में वेज्ञानिकता एवं 
सुस्पष्टता का अभाव है । यह वर्गीकरण उनका अपना है। रुचि या मत-विभिन्नता 
के कारण इस वर्गीकरण के विषय में मतभेद सम्भव एवं स्वाभाविक हो. सकता है, 
किन्तु इससे प्रस्तुत वर्गीकरण का महत्त्व कम नहीं होता । विद्वान्‌ लेखक का प्रयास 
स्तुत्य है । उनका यह पग इस समस्या के समाधान की एक कड़ी है | अत: डा० साहब 
धन्यवाद के पात्र हैं। कवि की कृतियों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में मुझे विशेष कुछ 
नहीं कहना । मैं तो केवल उक्त लेख की एक-दो अशुद्धियों के सम्बन्ध में अपने विचार 
यहाँ लिख रहा हूँ, जिससे भविष्य में भ्रम की वृद्धि न हो सके । 

१--जहाँ तक मुझे याद है श्री रामकिशोर मौर्य ने 'जानकवि' पर शोध-कार्यं 
किया था । उन्होंने अपना शोध-ग्रन्थ स्यात्‌ पूना-विश्वविद्यालय को प्रस्तुत कर 
'डाक्टरेट' की उपाधि प्राप्त की है । उनका एक लेख 'जानकवि और उनकी रचनाएँ 
शीर्षक से 'हिन्दु<ताती' पत्रिका के अक्तूबर-दिसंबर, १६६२ $o के भाग २३, अंक ४ 
में प्रकाशित हुआ था । उक्त लेख में लेखक ते कवि को समस्त प्राप्य रचनाओं 
(es रचनाएँ) का विषयानुसार एक बड़ा सुन्दर वर्गीकरण दिया है और उस 
वर्गीकरण के आधार पर सभी रचनाओं का यथाशक्य ज्ञातव्य प्रस्तुत किया है । यह 
जानकवि की अद्यावधि ग्राप्त समस्त कृतियों को पूर्ण सूची है । इस लेख में जानकवि 
के जीवन-वत्त पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है । अतः डा० हरीश का यह 
लिखता कि “बिभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में उनकी कृतियों को अपुर्ण सूचियाँ अवश्य 
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प्रकाशित हुई हैं, परन्तु इन सूचियों से जानकवि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला जा 
सका, उपयुक्त नहीं है । आज से आठ-नौ वर्ष पूर्व भी हम यह बात कहने की स्थिति 
में थे कि कवि जान की अद्यावधि उपलब्ध समस्त कृतियों की पूर्ण एवं प्रामाणिक 
नामावली यही थी, जिसे डा० साहब ने अव प्रस्तुत किया हे । 

२--डा० हरीश के लेख के अन्त में तिम्नांकित सम्पादकीय टिप्पणी लगी है : 
'ल्लेखक ने जानकवि की ७८ कृतियों की चर्चा की है, किन्तु उसने अपने वर्गीकरण में 
७७ कृतितों का ही उल्लेख किया है ? - सं ० ।' उक्त टिप्पणी को लगा देखकर त्रुटि 
की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक था । मैंने लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ा और कृतिथो 
का मिलान किया । मुके ज्ञात हुआ कि उक्त त्रुटि-संकेत भ्रम-मात्र है । वस्तुत, 
लेखक ने वर्गीकरण में ७८ कृतियों का ही उल्लेख किया है | इस भ्रम के दो कारण 
प्रतीत हुए--१. लेख के अन्त में लेखक द्वारा ७८ के स्थान पर ७७ का उल्लेख हो 
जाने से तथा २. पृष्ठ ६२ पर 'शब्दशास्त्रीय काव्य. नामक रेखाचित्र में 'अनुदित' 
शीर्षक के अन्तरगत तीसरी रचना 'नाममाला अनेकार्थी' (सं० अज्ञात) की संख्या ६८ 
के स्थान पर ६६ मुद्रित हो जाने से । इसकी वास्तविक संख्या ६८ होनी चाहिए थी 4 
यहाँ ६८ के स्थान पर पुनः ६६ ही मुद्रित हो गई है । इस संशोधन के अनुसार यदि 
आगे क्रम-संख्या ठीक कर ली जाती, तो समस्त कृतियों की संख्या ७८ ही होती है, 
७७ नहीं । 

इस प्रकार, लेखक पर से इस दोषारोपण का तो निराकरण हो जाता है; 
किन्तु लेखक से प्रमादवश वर्गीकरण में एक अशुद्धि फिर भी हो गई है। लेखक ने पृष्ठ 
६१ पर प्रबृत्तिमूलक वर्गीकरण का जो रेखाचित्र दिया है, उसमें लेखक के उल्लखा- 
नुसार कुल ५४ काव्य-क्ृतियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, लेकिन वह है-५% 
काव्य-कृतियों का । इस प्रकार, यदि हम गणना करते हैं, तो कवि की समस्त रचनाओं 
की संख्या ७५ के स्थान पर ७६ हो जाती है, जो अशुद्ध है । 'मुक्तक-काव्य' के नीचे 
'विरह-काव्य' (विप्रलम्भ) के areata तीसरा वर्ग 'स्फुट मुक्तक' क। दिया गया है | 
इस वर्ग में जिस 'कृति' सवेथा या झुलणा' (१ काव्य) का उल्लेख है, उप्ती कृति का 
उल्लेख पृष्ठ ६३ पर 'बाँसुरी-मुक्तक' के अन्तर्गत भी है । इस प्रकार, एक रचना का ! 
उल्लेख भूल से दो स्थानों पर हो गया है, जबकि उसका उल्लेख एक बार होता 
चाहिए था । मेरे विचार से 'बाँसुरी-मुक्तक' के अन्तगंत ही 'सवैया या झुलणा' का 
उल्लेख उपयुक्त है, 'विरह-काव्य' के अन्तगंत नहीं । वहाँ कुल संख्या १४ के स्थान 
पर १३ होनी चाहिए और विरह-काव्य के तीन के स्थान पर दो उपवगं (लौकिक 
विरह और आध्यात्मिक) होने चाहिए । 

३. कुछ रचनाओं के रचनाकाल में भी, अन्यत्र उल्लेखों से अन्तर दिखाई 
दिया | उनका उल्लेख भी यहाँ कर रहा हूँ, जिससे उनके शुद्धाशुद्ध रूप पर प्रकाश 
पड़ सके | 


१. कथा छीता--डा० साहब ने इसका रचनाकाल सं० १६४२ लिखा है 
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और श्री मौर्ये ने इसकी रचना तिथि सं० १६६३, कातिक मुदी ६ दी है । मेरे विचार 
से sla का उल्लेख शुद्ध है । 

२. रसकोप--डा० साहव के लेखानुसार इसका रचनाकाल Ho १६७६ है 
जवकि श्रीरावत सारस्वत के अनुसार do १६७८ है Il 

३. भायसति--डा० हरीश ने इसका रचनाकाल सं० १६७८ लिखा है और 
श्रीमायं ने सं० १६७१ का उल्लेख क्रिया है। श्रीमौयं का उल्लेख ही शुद्ध प्रतीत 
होता है । a 


| 


श्वीमौय ने सं {६८६ दी है । स्वयं डा० साहब ने भी अपने लेख में आगे go ६० 
पर सं० १६८६ तिथि का ही उल्लेख क्रिया है । 

५. बुद्धिसागर--डा० हरीश के उल्लेखानुसार इनका रचनाकाल Fo १६६५ 
है, किन्तु श्रीरावत ने इसका रचनाकाल सं ० १६६१ दिया है l? 

६. कथा रतनमंजरी--डा ० साहव ने अपने लेख के Jo ५३ पर इसका रचना 
काल Fo १६८६ लिखा है ओर स्वयं ही Jo ५७ पर इसके रचनाकाल का Fo १६८५ 
का उल्लेख किया है । दोनों में कौन-सा शुद्ध हैं ? स्यात्‌ दोनों ही सही नहीं हैं । 

७ लेख के पृ० vs पर ३५ संख्या से ४० संख्या तक के ग्रंथों (कुल ६ ग्रंथों) 
का रचनाकाल सं ० १६७१ मुद्रित हुआ है; क्योंकि ३४ संख्यक ग्रंथ “विरह सत' के 
रचनाकाल सं० १६७१ (मुद्रित १६७१, जो गलत छपा है) के नीचे बरावर 'ऐजन्‌' 
लगे हैं । उक्त ६ ग्रंथों का रचनाकाल अज्ञात है । अतः, हम कह सकते हैं कि वह 
अशुद्धि मुद्रण की है । 

८. कथा छविसागर--डा० साहब ने इसका रचनाकाल Ao १७०६ दिया है, 
किन्तु, श्री रावत सारस्वत ने इसकी रचना-तिथि do १६७८ वि. दी है । श्रीरावत 
की तिथि अशुद्ध प्रतीत होती है ।? 

&. श्रीरावत ने अपने लेख में जानकवि के दो ग्रंथों (सुधासागर तथा स्वास- 
संग्रह) का और उल्लेख किया है, किन्तु इनका विवरण और कहीं देखने में नहीं 
आया । अतः, ये दोनों ग्रन्थ जानकवि की रचनाएँ नहीं प्रतीत होती हैं ।* 

कवि ने अपनी रचनाओं में रचना-तिथि कहीं विक्रमी संवत्‌ में दी है ओर 
कहीं हिजरी-सन्‌ में । कहीं-कहीं दोनों का ही साथ-साथ उल्लेख है । अतः, प्रत्येक 
रचना का रचनाकाल ठीक गणना पर आधूत होना चाहिए । 

तीन gladi के नामों में भी अन्तर इष्टिगोचर हुआ : १. डा० साहब ने एक 
रचना का नाम Go ५५ पर 'चेतनधामा' दिया है, जबकि 'चेतननामा' होना चाहिए । 


४ ज्ञानदीप--डा० साहब ने gart रचना-तिथि Fo १६८६ दी है और 


१-दे०, सरस्वती, जनवरी, १९४५ ई० का अंक I 
२-दे०, वही | 
३-दे०, वही । 
४-दे०, वही । 
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दूसरे स्थात पर (To ६ २) डा० साहब ने भी 'चेतततामा? ही लिखा है | क्तः, प्रथम 
उल्लेख मुद्रण-दोष ज्ञात होता है। २. ७८ Sone सचना वज्ञान नौसेरवाँ' (Te 
५६) का नाम 'जफ़रताम्रा! है । ३. पृ? ५४ पर लौकिक विहना के अन्तर्गत ३६ 
संख्यक रचना 'दरसनांवां' होती चाहिए, 'दरसनांवां-षुढ्ढल' नहीं; क्योंकि इसकी 
गणना 'आध्यात्मिक विरह-काव्य' के अन्त गंत हो चुकी है । 


३.२. हिन्दी-साहित्य का वृहत्‌ इतिहासः : षष्ठ भाग और उसके 
पिंगल निरूपक-आचार्य 


यहाँ उपर्युक्त ग्रन्थ को उत्कृष्टता अथवा निकृष्टता पर विचार नहीं किया जा 
रहा है । इसके लिए पाठक 'हरिऔध' वर्ष २, अंक ४ देखने का कष्ट करे । इस लेख í 
द्वारा केवल पिंगल निरूपक आचार्यों वाले षष्ठ अध्याय (तृतीय खंड) की अशुद्धियों का 
उद्घाटन मात्र किया जा रहा है, जिससे नवीन संस्करण में उनका परिमाजंन हो 
सके | 

इस अध्याय में कुल १५ पिंगल निरूपक आचार्यो का विवरण दिया m है, 
जिनमें से चार (केशव, चितामणि, भिखारोदास और सोमनाथ) क्रा पू्व॑-अध्यायं मं 
परिचय दिये जाने के कारण केवल नामोल्लेख कर दिया गया है । शेष आचार्यो में 
दो-एक के अतिरिक्त और सब साधारण कोटि के हैं । जिस प्रकार इस ग्रन्थ का 
अधिकांश भाग अनुसंधान से शून्य है, उसी प्रकार यह अध्याय भी शोध-सामग्री से 
रिक्त है । इस अध्याय के अधिकांश परिचय अधूरे ओर भ्रामक हैं । प्राप्त सामग्री को 
थोड़ा: भी देखते-भालने का कष्ट नहीं किया गया है। इस अध्याय के लेखक डा० मन 
मोहन गौतम हैं । अशुद्धियाँ तिम्न प्रकार हैं= 

(१) पृष्ठ ४७६--केशव की 'छंदमाला' को हिन्दी का प्रथम छंद ग्रंथ 
लिखा गया है । ऐसा ही उल्लेख पृष्ठ ३०६ पर भी हुआ है । केशव की छंदमाला से 
qà का छंद ग्रंथ चतुर्भूज कृत ‘fata अकबरी' प्राप्त है; जिसकी प्रति अनूप संस्कृत $ 
पुस्तकालय बीकानेर मे हैं। इस सम्त्रस्ध में *हिन्दी-अनुशीलन! वर्ष &, अंक १-४ में 
“पिगल-अक्रबरी के रचयिता? शीर्षक मेरा प्रकाशित लेख देखिए । आनन्द राम कायस्थ 
रचित पिंगल ग्रंथ वचन विनोद' की सं० १६७६ fao की लिखित प्रति भी अनूप 
संस्कृत पुस्तकालय में है । सम्भवतः यह भी केशव की छंदमाला से पूर्व की रचना हो | 

(३) पृष्ठ ४७७-५०--सरोजकार ते ग्रन्थ का नाम “छन्द सार” और विषय 
(पिगल' दिया है, न कि पूरे ग्रन्थ का नाम्‌ 'छन्द सार पिंगल' जैसा कि लिखा गया 
है । मतिराम कृत वृत्त कौमुदी' की रचना सं० १७५८ में हुई थी To १७१२ में 
नहीं । ह > ; i 

संवत सत्रह से बरस, अठ्ठावन सुभ साल । 
कातिक शुक्ला त्रियोदसी, करि विचार तेहि काल ॥ 
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बृत्त कौमुदी' से उद्धृत अंश बहुत ही भ्रष्ट हैं। इसेकी एक प्रति कॅप्टेन 
शुरवीर सिह जी के पास भी है। 

(४) पृष्ठ ४८५१-- सुखदेव मिश्र कृत “छन्द विचार’, 'वृत्तविचार' से भिन्न 
स्त्रतन्त्र रचना है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ खोज में प्राप्त हो चुकी हैं । 
लेखक ने जरा भी खोज-रिपोर्टों को टटोलने का कष्ट नहीं किया । उसने यदि थोड़ा 
सा परिश्रम कर लिया होता तो इस प्रक्रार के उल्लेख का अवसर प्राप्त न होता । 

aq परिश्रम करे कौन ? जब सरलता मे ही यश और अर्थ की प्राप्ति हो जाती 
कम से कम सन्‌ १६२३-२५ क॑ खोज रिपोर्ट की ४१२ संख्या को ही देख लेने का 
कष्ट करें, जहाँ 'छन्दो निवास' नामक रचना का भी स्वतन्त्र रूप से विवरण दिया 
हुआ है | 

(६) पृष्ठ ४८४--जय कृष्ण ने अपनी रचना में अपने पिर्ता का नाम 
भवानीदास' दिया है--'कुंवर भवानीदासं ।" अतः उल्लेख होना चाहिए ars 

(८) पृष्ठ ४८५ पर “सोमनाथ ने 'रसपीयूषनिधि के प्रारम्भिक भागों में 
छन्द का निरूपण किया है” ऐसा उल्लेख है । पृष्ठ ३५१ पर लिखा है--''तीसरी से 
पाँचवी तरंग तक छन्दःशास्त्र पर प्रकाश डाला गया है।” किन्तु पृष्ठ ३५३ पर 
उल्लेख है--'“रमपीयूषनिधि की छठी तरंग छन्दः शस्त्र से सम्बद्ध हे । अव किसकी 
बात सही मानी जाय ? 

(5) पृष्ठ ४5१--नारायणदास कृत “छन्द सार' के अतिरिक्त दो रचनाएँ 
और प्राप्त होती हैं-१-भांषा भूषण की टीकां, और २-पिगल मात्रा । इन दोतों 
का भी नामील्लेख होना चाहिए था । 

(१०) पृष्ठ ४८५-दशरथ कृत 'वृत्त विचार” के रचनाकाल एवं लिपि काल 
विषयक उद्धरणों को उद्धृत करना चाहिएँ था, जिसंसें उनके औचित्य पर विचार 
किया जा सकता | 

(११) (छपा हुआ १० है |) पृष्ठ ४८६ पर लिखा है-''इनकी रचना 'पिंगल 
प्रकाश” थी ।” “थी” या “हैं” । पुस्तक का चाहे केवल प्रथमं अध्याय ही उपलब्ध हैं 

कन्तु ग्रंथ का अस्तित्व तो है । 

(१२) पृष्ठ ४८७--चेतन कवि की रचना “लघु पिगल' की प्रति को सम्भवतः 
आपने नहीं देखा है | यदि ead प्रति देखते तो ग्रन्य क्रा रचनाकाल अशुद्ध रूप में न 
देते । ग्रन्थ का रचनाकाल Ho १८४७ पौष शुक्ला २ गुछ्वार है-- 

aat सिद्ध? वेदाः मुनि”, मास पोष गुन खान । 
स्वेत बीज गुरुवार काँ, पूरे ग्रन्थ सुजान।। 

Ho १८७७ चैत्र बदी ४, मंगलवार स्यात्‌ लिपिकाल हों । इनकी पाँच- 
रचनाएँ प्राप्त हैं, जिनमें gala अपना पर्याप्त परिचय दिया है । इनके गुरु का नाम 
रिद्धि विज्ये था औरं ty विंगेलं की अन्त प्रशस्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल मे 
eat थां | ये तेंपांगच्छीय जन थें । 
१-दे०, राजस्थान में हिन्दो के हस्तलिखित ग्रन्थों को खोज भाग २, Jo १४७। 
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(१३) पृष्ठ ४८७--'बृत्त तरंगिणी” के अतिरिक्त रामसहायदास जी के तीन 
ग्रन्थ (१-वाणी भूषण, २-ककहरा, ३-राम सतसई या श्वंगार सतसई) और प्राप्त 
हो चुके हैं पृष्ठ ५३७ पर डा० विजयेन्द्र स्तातक वृत्त तरंगिणी' कौ अनुपलब्ध 
बताते हैं, जबकि डा० गौतम उसका परिचय दे रहे हैं । 

(१४) पृष्ठ ४६१--हरिदेव जी के लिए देखिए श्री प्रभुदयाल जी मीतल का 
लेख--ब्रज भारती, वर्ष १५ अंक ३, पृष्ठ ४५, जहाँ इनका परिचय पर्याप्त सूचनाओं 
के साथ दिया गया है। खोज रिपोर्ट सन्‌ १६१७-१६ सं० ७२ बी पर इनके दूसरे 
ग्रन्थ भूषण भक्ति विलास? का विवरण दिया हुआ है । उसका कम से कम नामोल्लेख 
कर ही देना चाहिए था । 

(१५) पृष्ठ ४६२--अयोध्या प्रसाद वाजपेयी के लिए देखिए--खोज रिपोर्ट 
१६२३-२५ Fo २४, पृष्ठ २३०-- जहाँ इनका विस्तृत जीवन परिचय दिया हुआ 
है । वाजपेयी जी लखनऊ के निवासी नहीं थे ये सातना पुरवा जिला रायबरेली के 
निवासी थे । 

पिगल सम्बन्धी पर्याप्त क्षाहित्य खोज में प्राप्त हो चुका है। छन्द-साहित्य 
विषथक एक लेख श्री अगरचन्द नाहटा का 'सम्मेलन-पत्रिका' में प्रकाशित हुआ था । 
स्व० जानकीनाथ fag 'मनोज' ने 'हिन्दी छन्द साहित्य' पर अपना शोध प्रबन्ध प्रस्तुत 
करके प्रयाग विश्वविद्यालय से 'डाक्टरेक्ट' की उपाधि प्राप्त की थी । इन दोनों सूत्रों 
से सहायता ली जा सकती थी । खोज रिपोर्टों तथा अन्यान्य सामग्री का भी उपयोग 
किया जाना चाहिए था । यदि परिश्रम पूर्वक सामग्री को एकत्र किया जाता और 
उसका सावधानी के साथ उपयोग होता तो इस छोटे से अध्याय में इतनी अशुद्धियाँ न 
होतीं तथा अन्य अनेक उच्चकोटि के पिंगल-साहित्यकारों को स्थान मिल जाता । 


३.३. 'सूर-रंभावत' के रचयिता का नाम और उसका रचना-काल 


Sto हृरिभजन सिह ने अपने शोध-प्रबन्ध-'गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य' में 
सख रेफ न्स लाइब्रेरी, अमृतसर से प्राप्त 'सूर-रम्भावत' नाम प्रेमाख्यान काव्यग्रंथ 
की पाण्डुलिपि का परिचय देते हुए, उसके रचयिता का नाम राजाराम दुग्गल लिखा 
है" किन्तु रचनाकार ने ग्रंथारम्भ में अपना जो संक्षिप्त-सा परिचय दिया है, उससे 
उक्त F की पुष्टि नहीं होती । शोध-प्रबन्ध में उद्धृत परिचय विषयक पंक्ति इस 
प्रकार है :-- 


“यह हरि पंथी गुर का दासू । भूपतनाम रतनपुर वास्‌ ॥!!2 


१. To ३६२। 
x. वही, पा० टि० १। 
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उपयुक्त पंक्ति में रचयिता ने स्वयं अपना नाम “भुपत' लिखा है । फिर ज्ञात 


नहीं किस आधार पर डा० साहब ने रचयिता का नाम राजाराम दिया है ? उक्त 
cea 


TI 

श्री चन्द्रकान्त बाली ने भी अपने 'पजाव प्रांतीय हिन्दी-साहित्य के इतिहास', 
(प्रथम खड) में 'सूर-रंभावत' के रचयिता का नाम “राजाराम दुग्गल' लिखकर, रच- 
यिता और रचना का परिचय दिया है ।2 श्री वाली का ध्यान भी रचनाकार के उस 
परिचय की ओर नहीं गया, जिसमें कि उसने अपना नाम 'भूपत' वतलाया है । इनसे 
भी वही अशुद्धि हुई जी कि sto हरिभजन fag ने की है। 


AAT को शोध प्रबन्ध में देना चाहिए था, जिससे भ्रम की संभावना न 


'सुर-रंभावत' के अन्त में कथाकार ते कथा का रचना-काल निम्नलिखित 
रूप में दिया है :-— 

“व्संवतु खट दस एक सो ऊपर तिनके चार ।” 

डा० हरभजन सिंह ने उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूर-रंभावत का रचना 
काल संवत्‌ १७०४ वि० माना है,” किन्तु श्री वाली जी ने उक्त पंक्ति से सं १७३४ 
का अथं लिया है, जो अशुद्ध है । श्री वाली जी ने 'तिन' शब्द को तीन (३) संख्या 
सूचक मानकर Fo १७३४ लिखा है। 'तिन' शब्द का अर्थ 'तीन' संख्या-सूचक 
कदापि नहीं होता । 'तिन” का अर्थ 'उन' और 'तिनके का तात्पर्य 'उनके' होता ZI 
अतः सूर-रंभावत का रचना-काल To १७०४ fao ही शुद्ध है । 

'सूर-रंभावत' के रचयिता ने अपने को “हरिपंथी” बताया है-“यह हरि 
पंथी गुर का दासू ।” इस संवंध में डा० हरिभजन सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध में लिखा 
है--“राजाराम ने अपने आपको हरिपंथी बताया है । हरिया जी के ग्रंथ का उल्लेख 
इसी पुस्तक में किसी और स्थान पर किया गया है । गुरुग्रंथ के अनुकरण पर की यई 
यह रचना किसी पंथ विशेष का धामिक ग्रंथ रही हो--ऐसा अनुमान उपयुक्त 
होगा ।“ 


उर्ण्यक्त उल्लेख से ज्ञात होता है कि डा० साहब के विचार से हरि पंथी' का 
तात्पर्यं हरिया जी के पंथ' से है । श्री चन्द्रकान्त बाली ने डा० साहब के उक्त विचार 
पर टिप्पणी करते हए लिखाहै--“.... डा० हरिभजन सिह ने हरिपंथी' शब्द देखकर 
इन्हें हरिया जी के पंथ से भिडा दिया है । जबकि हरिया जी का रचना काल १७६२ 
fac सं० कृता जा रहा Sl दूसरा अकाट्य तकं यह है कि हरिया जी स्वयं किसी 
अन्य धर्म में दीक्षित हैं, डा जी ने स्वयं उसे नानकपंथी और दूसरे स्थान पर उदासी 


और अन्यन्त्र उसै मिहरवातु द्वारा दीक्षित बताया है । स्पष्ट हो कि पंजाब के हरिपंथी 
sf पलक MEE HS HM MNES 


८४ | 
९२। 


३. ११० ९३९ 
४, To RERI 
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सम्प्रदाय की रूपरेखा स्पष्ट नहीं है । फिर सहसा हरिया जी को 'हरिपंथी' सम्प्रदाय 
का मुखिया, बिना किसी ठोस आधार के, कैसे मान लिया जाये 774 

श्री बाली जी का पह लिखना कि पंजाब के हरिपंथी सम्प्रदाय को रूपरेखा 
स्पष्ट नहीं है, अपने आप में बहुत कुछ उपयुक्त है, किन्तु sro हरिभजन मिह के 
विचारों को जिस रूप में उन्होंने उद्धृतं किया है, वे भ्रांत हैं । 'हरिपंथी' से तात्पयं 
'हुरिया जी के पंथ' से है, sto साहब का यह विचार अनुमान मात्र है ।“ हरिया जी 
का रचनाकाल, डा० साहेब ने सं० १७६२ नही कृता है, बल्कि इससे पूर्वं To १६१३ 
से १७२२ fao $ ब्रीच अनुमित किया है l? sro aga का हरिया जी को भिन्न- 
भिन्न स्थानों पर नानकेपंथी, उदासी और मिहरवान द्वार दीक्षित--भिन्न-भिन्न रूप 
में लिखना, अपने में एक-दूसरे के विपरीत नहीं है । हरिया जी ने स्वयं को नानकपंथी 
लिखा है । दीवाना पद्धति के निवृत्ति-मार्गी उदासी और संतों की परम्परा भी नानक 
पंथ ही से संबंधित है | ये दीवाना पद्धति के उदासी संत अपने को नानक-पंथ और 
बाले की दसतार से संबंधित बताते हैं | प्रामाणिक गुरुओं के समानान्तर एक अप्रामा- 
णिक गुरुओं की भी परम्परा चल रही थी । इस दीवाना पद्धति के उदासी संतों का 
संबंध इन्हीं अप्रामाणिक गुरुओं की परम्परा से था ।“ इन अप्रामाणिक गुरुओं की गुरु 
परम्परा को देखने से ज्ञात होता है कि इस गुरु-परम्परा का संबंध भी गुरुनानक और 
उनके पंथ से है? । हरिया जी की अनुकरणात्मक रचना, तथा उनके रचना-कांल को 
देखते हुए ही संभव प्रतीत होता है कि उन्होंने मीनागुरु मिहरबानु, सें दीक्षा ली होगी, 
जैसा कि इनके डेरे से भी इस बात को पुष्टि होती है ।6 गुरु मिहिर बानु, अप्रामा- 
णिक गुरु-परम्परा के अन्तरगत थे । गुरु मिहरबानु के प्रोत्साहन से सर्वाधिक कच्ची 
वाणी की रचना हुई । हरिया जी की रचना की गणना भी कच्ची-वाणी में ही होती 
है | डा० Maa द्वारा अनुमित हरिया जी का रचना-काल, मिहरबानु के समकालीन 
बेठता है । अत: गुरु मिहरबानु और हरिया जी का गुरु-शिष्य संबंध अवश्य संभव हो 
सकता है । इस विषय में अभी और अनुसंधान की आवश्यकता है | पंजाब के हरिपंथी 
सम्प्रदाय के विषय में खोज करते समय मीना गुरु मिह्रबानु के पुत्र और योग्य उत्तरा- 
धिकारी महला ८ हरिजी को भी नहीं भुलाया जा सकता है । हो सकता है कि सूर- 


रभावत के रचयिता का संकेत 'हरिपंथी' के रूप में इन्हीं हरिजी की ओर हो । 


SSE EEE eee 
. पृष्ठ २८५ । 


q 
२. पृष्ठ ३९२ । 
३४ पृष्ठ ११५ से ११८ तक । 
४, पृष्ठ ११५ । 
५. पृष्ठ १११, We fzo १। 
इ-पृष्ठ ११५ । 
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३.४. लब्धोदय कृत 'पद्मिनीचरित्र' का समय 


ना प्र पत्रिका के वर्ष ४६, अंक २, Jo १८३ पर 'पद्मिनीचरित्र' का रचना- 
काल श्री अगरचंद नाहटा की सूचना के अनुसार डा० पीताम्वरदत्त बड़थ्वाल ने सं 
१७०२ की पूर्व स्थापना के विरुद्ध १७०७ माना है । वहाँ उस ग्रंथ के समयसूचक दोहे 
के 'बडोतरे' शब्द के संबंध में उन्होंने यह कल्पना की है कि संभवतः यह 'बरोतरे' 
शब्द का विकृत रूप है, जिसका अथं “वार उत्तर' अर्थात्‌ सात (वार सात होते हैं) 
अतः दोहे के 'संवत्‌ सतरे से बडोतरे' का अर्थ संवत्‌ सात अधिक सत्तरह at( = १७०७) 
है । परन्तु इसे कल्पना ही मान कर उन्होंने इस संवंध में विद्वानों से कुछ अधिक 

प्रकाश डालने की आशा की थी । 
f श्री रविशंकर देराश्री जी ने वर्ष ४७, अंक ३-४, पृ० २६५ पर 'बडोतरे' शब्द 
का स्पष्टीकरण करते हुए 'संवत्‌ सतर से बडोतरे! का अर्थ १७०२ किया है और इस 
संवत्‌ को 'पद्मिनीचरित्र' का आरंभ संवत्‌ माना है ओर समाप्ति सं० १७०७ माना 
है । “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों क्री खोज' भाग १, Jo ५२ ओर भाग 
३, go ८८ पर 'पद्मिती चरित्र' ग्रंथ के विवरण दिऐ गए हैं, जिनमें संवतु सतर से 
बडोतरे' वाला दोहा निम्न पाठांतर से प्राप्त होता है । “तास हुक्स संवत्‌ छीड़ोतरे रे, 
श्रीउदेपुर सु बखाण' । इसके अनुसार aq सतर छीडोतरे' का अश्रं १५०६ होता है । 
यह दोहा ग्रेश्न के प्रारंभ करते के समय को सूचित करता है । श्री देराश्री ने संवत्‌ 
सत्र से बडोतरे' वाले दोहे के आधार पर प्रारंभ होने का समय १७०२ माना है । 
यह समय अधिक उपयुक्त वहीं लगता; क्योकि १७०२ ओर १७०७ के बीच ५ वर्ष 
का अन्तर पड़ जाता है, जो ग्रंथ की रचना के लिए अधिक समय प्रतीत होता है । 
१७०६ और १७०७ में केवल एक वर्ष का अन्तर है, जिसमें ग्रंथ की रचना स्वाभा- 

विक्‌ प्रतीत होती है ! 

अतः मेरा विचार है कि ग्रन्थ का आरम्भ सं० १७०२ में न होकर सं० 
t १७०६ में हुआ और समाप्ति सं १७०७ में हुई । ग्रंथ की समाप्ति का दोहा निम्न 


है: 


“तस आग्रह करि संवत सतर सतोतरे, चेत्र पृतिम शनिवार । 
दै fe ने i 
नव रस सहित सरस सबंध वोरच्यउरे, निजबुद्धि ने Agate! 


| ३.५. Har भषण मुरलीधर के आश्रयदाता 


कन्हैयालाल मुंशी हिन्दी तथा भाषाविज्ञान्न विद्यापीठ, आगरा विश्वविद्यालय 
भागरा द्वारा प्रकाशित तथा उक्त विद्यापीठ के तत्कालीन निदेशक डु ३ विश्वताथ 
प्रसाद द्वारा सम्पादित, मुरलीधर कवि भुषण कृत ‘gal हृदय प्रकाश नामक पिङ्गल 
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ग्रन्थ के सम्बन्ध में डा० किशोरी लाल गुप्त का एक विस्तृत विश्लेषणात्मक लेख, 
हरिभौध कला भवन, आजमगढ़ AA मासिक मुखपत्रिका 'हरिभोध' वर्ष ३, ae १ 
में प्रकाशित हुआ है । 

रचना के महत्त्व को देखते हुए डा० गुप्त ने अपने लेख में उक्त ग्रन्थ का 
विस्तार से विश्लेषण एवं छान-बीन कर, विद्वत्तापूर्वक उसके सम्पादन एवं प्रकाशन 
विषयक त्रुटियों का परिहार feat है । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि डा० गुप्त का प्रयास सराहनीय है, किन्तु मुरलीधर 
कवि भूषण की रचनाओं--'छंदो हृदय प्रकाश” तथा “अलंकार प्रकाश! आर उसके 
आश्रय दाताओं से सम्बन्धित ऐतिहासिक विवरण देने में कुछ त्रुटियाँ हो गई हैं । उक्त 
ऐतिहासिक विवेचन यद्यपि गोरेलाल तिवारी के gads का संक्षिप्त इतिहास' पर 
आधारित है, लेकिन लगता है, ग्रन्थ के कहीं-कहीं समझ में न आने और कहीं मूल ही 
में अशुद्धियाँ होते के कारण sto साहब भ्रमित हुए हैँ । sto गुप्त की निम्नलिखित 
ऐतिहासिक त्रुटियाँ द्रष्टव्य हैं :— 

(१) मुरलीधर कवि भूषण ने अपने आश्रयदाता गोंड राजा हृदयशाह (इन्हीं 
के नाम पर कवि ने To १७२३ में छदो हृदय प्रकाश की रचना की थी) की विस्तृत 
वंशावली 'छंदो हृदय प्रकाश” के प्रथमोल्लास में दी है जो इस वंश के पहले राजा 
जाटव राय से प्रारम्भ होकर हृदय शाह TH आई है । इस पर विचार करते हुए gto 
गुप्त ने लिखा है” :--''इस वंश में पहला प्रतापी राजा सग्राम शाह हुआ; और पहले 
के राजाओं का केवल नाम मिलता है। संग्राम शाह अर्जुन दास का बेटा था । यह 


सु १५७२ से १५८४ के मध्य गद्दी पर बेठा था ++ इसका देहान्त संवत्‌ १५८८ 
हुआ ।” 


संग्राम शाह के उपर्यूल्लिखित. राज्यारोहण-काल तथा मृत्यु-संवत्‌ अशुद्ध हैं | 
प्राप्य प्रमाणों के आधार पर राज्यारोहण का समय सं० १५३७ के लगभग और 
मृत्यु-संवत्‌ १५६८ के आस-पास सिद्ध होती है ।? शाह ने ६० वर्ष के लगभग राज्य 
किया था । यदि डा० गुप्त -'बुंदेलखंड का संक्षिप्त इतिहास” के पृष्ठ && की (२) 
संख्यक पाद-टिप्पणी पर ही इष्टिपात कर लेते तो उन्हें लिखने से पर्व अवश्य सोचना 
पड़ता, ae कि संग्राम शाह के राज्यारोहूणकाल, मृत्यु-संवतु तथा राज्य-काल पर 
विचार दिये हैं । र 

( २) संग्राम शाह के पश्चात्‌ उसका पुत्र दलपति शाह गद्दी पर बैठा । इसका 
विवाह चन्देल राजा की रूपवती कन्या दुर्गावती से हुआ । दलपति शाह और दुर्गावती 
के सम्बन्ध में डा० गुप्त लिखते हँ--“ब्याह के चार ही वर्ष बाद दलपति शाह का 
देहान्त To १५७५ में हुआ । इन्होंने केवल ७ वर्ष राज किथा था । उस समय इनके 


पुत्र वीर नारायण की वय केवल ३ वर्ष की थी । रानी दुर्गावती ने १४ वर्ष तक 
न त न आ गी हिती त ४ 


१-हरिऔध, वर्ष ३, अंक १, To १५। 


२-डा० हीरालाल : मध्यप्रदेश का इतिहास, ना० प्र० सभा काशी, पृ० ८६ से ८८ पा० ६० | 
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, अपने पुत्र की ओर से राज्य किया । सं १६१० में अकबर के सुवेदार आसफ खाँ ने 
गोंडवाना पर चढ़ाई कर उसे लूटा । इसी युद्ध में वीर नारायण और रानी दुर्गावती, 
दोनों मारे गए ।” (To १६)। 


T उपर्युक्त तिथियाँ अशुद्ध हैं। इनकी कोई सङ्गति इतिहास से नहीं बैठती । 
| दलपति शाह और दुर्गावती का परिणय-सम्वन्ध सं? १६०२ (सन्‌ १५४५ ई०) में 
हुआ था ।" अकवर के सूबेदार आसफ खाँ ने गोंडवाना पर सं० १६२१ (सन्‌ 
र्‌ १५६४ ई०) में आक्रमण किया था ।£ सं० १६१० में तो अकबर भी गद्दी पर नहीं 
क वेठ पाया था ॥ वह तो Ao १६१३ (सन्‌ १५५६ ई०) में राज्यासीन हुआ था | अतः 
J Ho १६१० में तो चढाई का प्रश्न ही नहीं उठता | संग्राम शाहू की मृत्यु संवत्‌ १ 
र के लगभग हुई थी और इसके बाद ही दलपति शाह गद्दी पर बंडा था । इस प्रकार ही 
गै समस्त ऐतिहासिक agfa लग सकती है; अन्यथा नहीं । 
i (३) रानी दुर्गावती और वीरनारायण की मृत्यु के अनन्तर चन्द्र शाह राजा 
ै हुआ । यद्यपि गोरे लाल तिवारी ने “बुंदेलखण्ड का संक्षिप्त इतिहास” में यह स्पष्ट 
नहीं किया है कि यह चन्द्रशाह कौन था; किन्तु जैमा कि 'छंदो' हृदय प्रकाश' में इसे 
संग्राम शाह का पुत्र वतलाया है, यह उल्लेख ठीक है। sro हीरालाल ने अपने 
“मध्यप्रदेश के इतिहास' में चन्द्रशाह को दलपति शाह का भाई ही लिखा है ॥3 
T `. (४) आगे डा० गुप्त लिखते हैं--““चन्द्रणाह के उपरान्त उंसका बेटा मधुकर 
0 शाह राजा हुआ, जो Fo १६४७ में जल मरा ।” (Te १८) ; 
ने इतिहास में: जहांगीर तथा वीरसिह देव के उल्लेख मे उपर्युक्त संवत्‌ अशुद्ध 
ह्‌ ज्ञात होता है । जहाँगीर Fo १६६२ में गही पर वंठा था और इसके पश्चात्‌ 
5 वीरसिंह देव भोड़छा के राजा हुए थे । अतः मधुकर शाह की मृत्यु की घटना सं० 
१६४७ की नहीं हो सकती । यह घटना सं० १६७४ की प्रतीत होती है । 
। | (५) मुरलीधर 'कविभूषण' ने “अंलकार प्रकाश” की रचना सं० १७०५ में 
र देवी सिह अथवा देवी शाह के लिए की थी । इन्हीं देवी मिहने मुरलीधर को 
य 'कविभूषण' की पदवी दी थी । कवि के आश्रयदाता देवी शाह के विषय में डा > गुप्त 
) लिखते हैँ--देवी शाह को कैप्टेन शूरवीर सिह ने गहरवार या बुन्देला कहा है, जो 
| ठीक नहीं । देवी शाह भी गोंड थे और हृदयमाहि के ही परिवार के थे । यह चन्देरी 
र्‌ के राजा थे । बुन्देलखण्ड के संक्षिप्त इतिहाप में इनका भी नाम आया है । " जुर्माना 
न देने पर शाही सेना ने ओरछा जीत कर BATH गोंड राजा देवीसिह को दें 
T दिया । स्पष्ट ही देवी fag हृदयसाहि के परिवार का है और उसका समकालीन है । 
गी. | सम्भवतः उसका भाई है, चाहे AAU, चाहे सगा ।” (To २६) 
T । इसी प्रकार डा० गुप्त ने अपने इसी लेख में अन्यत्र भी कई स्थानों पर देवी 


अ RSS ey SS FORT 
के १-केशवचन्द्र मिश्र : चन्देल और उनका राजत्व-काल, ना० प्रश समा, काणी; पृष्ठ १३६। | 
क्र | २-मआसिरुल्‌ उमरा, भाग २, पृष्ठ १६६ (हिन्दी-अनुवाद, Te प्र संभा, काशी) । 

ह ३-बही, पृष्ठ ६३, ना० To सभा, काशी | 
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सिह को चन्देरी का गोंड राजा लिखा है किन्तु चन्देरी के राजा देवीसिह- गोंड नहीं 
थेऔर नही हृदयसाहि के परिवार के ही थे । वस्तुतः चन्देरी-के राजा देवी सिह 
gat थे और वीरसिंह देव बुन्देला के परिवार के ही थे। ये, वीरसिह देव के बड़े 
भाई राम शाह के प्रपौत्र तथा भारथ शाह के, पुत्र थे। ये निश्चय ही.गोंड़ राजा 
हृदयसाहि के समकालीन थे । 'बुन्देलखंड, का. संक्षिप्त इतिहास में देवी fag nr नाम 
अवश्य आया हे, किन्तु इन्हें कहीं भी गोंड नहीं लिखा है.। ग्रंथ का. अवलोकन करने से 
स्पष्ट हो जाता है कि चन्देरी के राजा देवीसिह बुन्देला हैं, न कि गोंड्‌-। इसी इतिहास 
ग्रंथ के अन्त में fet gu परिशिष्ट ४ में बुन्देलों के वंश-वृक्ष दिये हुए हैं, जिनमें; (2) 
तथा (१२) सख्यक वंश-वृक्षों से वास्तविकता का बोध होता है, 

कैप्टेन शूरवीर सिह . ने देवी. सिंह को... जो गहरवार या बुन्देला. कहा है, यह्‌ 
कथन उपयुक्त है । वुन्देलों की उत्पत्ति गहरवार राजवंश, से है, अतः geet गहरवारों. 
के अन्तर्गत ही आते हैं। 

(६) ‘eal हृदय प्रकाश” के १३वें उल्लास के.अन्त में , मुरलीधर, ने- अपना 

परिचय एक छन्द में दिया,है जिसकी तीसरी. पंक्ति,इस प्रकार. है 

| “मुरलीधर ता सुअन सु.पंचम देवी fag fears wha gar 


डा० गुप्त ने इस पंक्ति के, आधार पर मुरलीधर को भपने.पिता;का पांचवा, 


पुत्र माना है । मेरा इस सम्बन्ध में यह, विचार है कि 'पंचम' शब्द ‘ota’ अर्थ में 


न आकर देवी सिह के लिए आया है और यह '“बुन्देला' का द्योतक है। मेरी: राय. में 


उक्त पंक्ति का अर्थ इस तरह होता चाहिए--“उसके (परमेश्‍वर): पुत्र; मुर॒लीधर को 
बुन्देला (पंचम) देवी सिंह ने कवि भूषण किया” । 


बुन्देल-वंश का प्रथम राजा पञ्चम .था;। इससे विध्यवा सिनी ,को.,तपस्या करते; 


समय एक बार देवी को अपत्ता सिर चढ़ाने के, लिए.तलवार निकाली; जिसकी: चोट से 
रक्त को बूँदै पृथ्वी पर गिरी । देवी ने प्रकट होकर इसे वरद्रान,,दिया,.] , तब से यह 


बुन्देला कहलाने लगा और इसके वंशज बुन्देले, कहलाये। 'बुन्देले' पंचम, की सगत ति; 
होने के कारण 'पञ्चम' भी कहलाते हैं aa: मेरे विचार में उक्त पंक्ति: का, 'पंचम/, 
शब्द 'बुन्देला' का ही द्योतक है । और. फिर, अपना. वंश परिचय देते. हुए, कवियों में: 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि पुत्र होने की सूचना देने की. ऐसी... कोई परम्परा. .भी.. 


हीं है। 


३.६. भगवत्‌मुदित कत ग्रन्थ 


हिन्दी-साहित्य कै प्रारम्भिक प्रसिद्ध इतिहास-पग्रन्थ, 'मिश्चबन्धु विनोद! भाग २ . 


१-मआसिरुल्‌ उमरा, भाग १, पृष्ठ २२० तथा बुन्देलखंड का संक्षिप्त इतिहास, पृ८.३८४७ ३६२, 
ना० So सभा, काशी | “ A A टे ; = 
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के पृष्ठ ४५५ पर 'भगवत्‌-मुदित जी” का परिचय निम्न प्रकार से दिया है: 
“नाम-(३६&) भगवत मुदित । 
ग्रंन्य-(१) हित चरित्र, (२) सेवक चरित्र, (३) रमिक-अनन्य- 
माला, (४) वृन्दावन शतक (१७०७) । [द्विश तथा Jo Fo fzo] 
रचना काल--१७०७ | 
विवरण--साधारण श्रेणी । राधा वल्लभी सम्प्रदाय के थे |” 
हिस्तेलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण (सन्‌ १६०० से १६११ तक) 
में इनके सम्बन्ध में यह उल्लेख हैः-- 


“ये राधावल्लभीय सम्प्रदाय के स्वामी हित हरिवश के अनुयायी थे । 
हितं चरित्र दे (ज-२३ ए) 

सेवक चरित्र go (ज-२३ बी) 

रसिक गनेन्यमांला दे० (ज-२३ सी) i” 
खोज' (जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काशी-नागरी प्रवारिणी सभा 
तत्त्वावधान में होती है) के तृतीय त्रैवाधिक विवरण! में नम्बर २१ पर यह 


छ 
हँ-- 


टिप्पणी 
: भगवतमृदित ने सन्‌ १६५० $e (संवत्‌ १७०७) में इस रचता को लिखा 
और इसलिए अब उसका समय सही रूप में निश्चित कर लिया गया । 
प्रन्य--डन्दावन-शतक (वृन्दावन की महिमा का वर्णत) । 
इस प्रकार भगवतुमुदितजी के नाम पर चार ग्रंथ मिलते ठ 
( १ ) हित चरित्र, 
( २ ) सेवक चरित्र, 
( ३ ) रसिक अनन्य माला; 
( ४ ) वृन्दावन शतक । 
इनमें से सेवक चरित्र” वस्तुतः कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है बल्कि यह “रसिक 
अनन्य माला' का ही एक पृथक्‌ अंश हैं। 'रसिक अनन्य साला” में भी सेवक जी के 
चरित्र का वर्णन हुआं है । लेखक नें दोनों चरित्रों को मिलाकर देखा तो एक पाया । 
| साक्षी रूप में सिवक चरित्र' की पुष्पिकाएं उद्धूत की जाती हैं:-- 
| “इति श्री रंसिक अनन्यमाल मध्यें श्री भगवत मुदित जु सेवक चरित्र वर्णन” 
| (सने १७०६-११, रङ बी की खोज रिपोर्ट से) । 
| रीवाँ राज्य पुस्तकालय 'सरस्वती भण्डार' में सुरक्षित Gam वाणी को स्स 
| मोहनी टीका? के प्रारम्भ प ब VV अप जय लगे हुए सेवक चरित्र' की पुष्पिका 
१ 


१: मिश्चवन्धु विनोद (द्वितीय भाग, qo ४५५, कः Ho 348/4, हे, He) में भी इनके नाम 

wE हीं ws ke Ts ER] BR छ te 

पर इन्हीं चार ग्रन्थों का उल्लेख किया गया हैं जोर इन्हें राधावल्लभी सम्प्रदाय का होना लिखा 
गया है। ये राधावल्लभी नहीं थे। इस पर आगे बिचार किया गया है । 
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Cafe श्री -रमिक, अनन्य मालायां. श्री भगवतमुदित्त जी कृत सेवक चरित्र 


सम्पूर्ण ।' हर pE 
` ज्ञात होता है कि किसी ने इस चरित्र को 'रसिक अनन्य माला” से स्वतन्त्र 


इप में लिखे दिया । वास्तव में यह कोई पृथक्‌ ग्रंथ नहीं है । 
अब 'हित चरित्र' और 'रसिक अनन्य माला' प्र विचार कीजिए । यह दोनों 
ग्रंथ एक दूसरे के पूरक रूप में प्राप्त होते हैं, किन्तु दोनों ग्रंथ दो भिन्न-भिन्न 
रचपिताओ के हैं। रसिक अनन्य माला' के जो उद्धरण सन्‌ १६०६-१९, संख्या 
२३ (सी) पर भावत्‌ मुदित जी कृत "रसिक अनन्य माल. के रूप में दिये गये हैं, वे 
वास्तव में भगवत्‌ मुदित जी कृत “रसिक अनन्य माल' के न होकर 'उत्तमदास जी' 
द्वारा रचितं “हित चरित्र' अथवा 'हितहरिवंश चरित्र' के हैं । श्री वासुदेव जी गोस्वामी 
ने अपने ग्रंथ भक्त कवि व्यासजी ” में इस पर विचार किया है”, किन्तु गोस्वामी जी 
पूर्णतः इस भ्रम का निवारण न कर सके, | उत्तमदास ott ने किसी “रसिक अनन्य 
माला' की रचना नहीं की, बल्कि 'हित चरित्र' अथवा “हितहरिवंश चरित्र” की 
रचना की है । मह ग्रन्थ उपर्युक्त दोनों नामों से प्राप्त होता है। . , 
वस्तुत: भगवत्‌भुदित जी'कृत' “रसिक अनन्यमाल' में केवल श्रीहितहरिवंशजी 
के शिष्यों और उनके भनुयाथियों का ही वर्णन है । श्रीहितहरिवंशजी के चरित्र का 
वर्णन उसमें नहीं किया गया । लेखक स्वयं इस बात को अपने ग्रंथ के प्रारम्भ में 
कहता हि ४७४७00 i » 5 
“जे आए हरिवंश पथ fag भये जु अनन्य । ' 
। भगवत तितकी 'परचई वरनों होई सुधन्य us” 
--रप्तिक अनन्यमाल, हस्तलिखित प्रति 
भगवत्‌ मृदित जी ने किसी ‘fea चरित्र' अथवा' 'हितहरिवंश चरित्र' की 
रचना नहीं की या वह अभी तक प्राप्त नहीं gat) जिस ‘faa चरित्र या हित 
हरिवंश चरित्र को भगवत्‌मुदित कृत बतलाया जाता है, ag यथार्थ में उत्तमदासजी 
कृत.है.। ग्रन्थ में स्पष्ठ उल्लेख हैन, es ; 
“श्री हरिवंश प्रताप गुण क्रछु गुरु दये लषाइ । 
प्रेरे उत्तम ,रसिक 'के हरि faa बनाय ॥३॥ 
श्री हरिवंश चरित्र बहु सुनें कहि नहि जाहिं। 
_ उत्तमदास लिखे जु प्रभु प्रोरे हवे हिये माह्‌ ॥ ` 
i oa _ , fa चरित्र हस्तलिखित प्र्ति 
यथार्थत: इस भ्रम का कारण यह, है.कि यह चरित्र अधिकतर (रसिक अनन्यमाल' 


के प्रारम्भ मे लगा कै प्रारम्भ में लगा हुआ प्राप्त होता है । और इसमें एक-दो स्थानों KATATE प्राप्त होता है ।” और इसमें एक-दो स्थानों पर भगवतुमु दितजी 


--भनक्त कवि व्यास जी पृष्ठ २५ I X 


२-रसिक अनन्यमाल की प्राचीनतम प्रति सं० १७५६ की है, जिसके. प्रारम्भ में भी ag 'चरित्र' लगा 
‘gat है। वास्तव में यह उसकी पुरक रचना है। - 
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के नाम का भी उल्लेख,क्रिय्रा गया है) किन्तु उन स्थानों पर ध्यान न देने के कारण 
ट्स 


स “चरित्र को भी भगवत्‌ मुदितकृत मान लिया गया है । उत्तमदामजी ने 
भगवत्‌ मुदित जी को पूर्ववर्ती रचयिता के रूप में स्मरण किया है— 


दोहा i अधिक कही anda नें सेवक उत्तम रीति ॥ 
पढे सुने श्रद्धा सहित बढे जुगल at प्रीति ॥२१॥ 
चौपई ॥ कृपापात्र हितजी के कहाँ । तिन के नाम सुमिर ga agi ॥१॥' 
भगवतमुदित परचई करी । रीति प्रीति पद्धित सब धरी ॥२॥ 
दोहा ॥ इते रसिक की परचई भगवत्‌ मुदित बषान ॥ 


दिग दरसन वृत एकठां उत्तम कोर्ने आन ॥३७॥ 
--हित चरित्र, हस्तलिखित प्रति 
ऐसा ज्ञात होता है कि 'हितजी' के भक्तों को यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ 
कि fas अनन्यमाल' में हितजी के शिष्यों और अनुयायियों के चरित्र तो हों किन्तु 
स्वयं हितजी का चरित्र न हो । अतः उन्होंने इसकी अभाव पूति के लिए उत्तमदास 
कृत fea चरित्र' को. "रसिक अनन्यमाल' के प्रारम्भ में लगा दिया, जिससे हितजी 
तथा उनके शिष्यों एवं अनुयायियों के चरित्रों का वर्णन एक ही स्थान पर सबको 
प्राप्त हो सके । खोज करने वाले अन्वेषकों को भी इसी कारण भ्रम हुआ ओर उन्होंने 
इसे भगवत्‌ मुदितकृत लिख दिया । तभी तो आज तक किसी भी खोज रिपोर्ट में 
उत्तमदास कृत 'हित चरित्र” ग्रन्थ का उल्लेख नहीं हुआ, जबकि .इस ग्रन्थ की प्रतियाँ 
बहुतायत से प्राप्त होती हैं । (इसकी एक प्रति 'अनन्यमाल' नाम से सन्‌ १६३८-४० 
की खोज रिपोर्ट में सं० १५८ पर विवृत्त है। इसका लि० का० Fo १६६६ है ।) 
sto दीनदयालु गुप्त!, Sto हरबंशलाल शर्मा” तथा श्री बलदेव उपाध्याय 
आदि विद्वानों तक ने इस fga चरित्र' अथवा "हित-हरिबंश-चरित्र' को भगवत्‌ मुदित 
कृत ही लिखा है । आज तो लगभग सभी महानुभाव इसे भगवत्‌ मुदित कृत ही मान 
रहे हैं, fra उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि यह वास्तव में भगवत्‌ मुदित कृत ग्रन्थ 
नहीं है । 
“बुन्दावन-शतक' यथार्थ में ही भगवत्‌मृदित कृत ग्रन्थ हे । इसमें इसका 
रचनाकाल सं० १७०७ दिया गया है। 
“दोहा ॥ संवत दस से सात से अरु सात वर्ष हें जानि ॥ 
चैत मास में चतुर वर भाषा feat वषानि ॥४६॥*" 
१-अष्टछाप और वल्लभ मम्प्रदाय-भाग १, पृष्ठ ६४ । 
२-सूर और उनका साहित्य--पृष्ठ १५५। 
३-भागवत सम्प्रदाय---पृष्ठ ४२२! 
४-खोज रिपोर्ट-सन्‌ १६१२-१४, पृष्ठ ३० । 
राधा वल्लभ सम्प्रदाय पर शोध कार्य- करने वाले Sto विजयेन्द्र स्तातक भी भ्रमित होकर इस 
गुत्थी को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं और दोनों ग्रन्थों की qasai सिद्ध नहीं कर सर्ने | दे» उनका 
शोघ-प्रवन्ध~राधावल्लभ- सम्प्रदाय, सिद्धान्त ओर साहित्य, Jo ६०, ६६ (प्र० He) । 
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इससे इनका समय Ho १७०७ के लगभग ठहरता है । 

इस प्रकार विवेचन के पश्चात्‌ भगवत्‌मुदित कृत केवल दो ग्रंथ रह जाते हैं:-- 

१ 'रसिक अनन्यमाल'--जिसंमें श्री हित हरिवंश जी के शिष्यो एवं अनुया- 
थियों के चरित्रों का वर्णन किया गया है । 

२ 'वृत्दावंन-शतक'--जिसमें प्रवोधानंद सरस्वती के “श्री वृन्दावन महिमा- 
qT के एक शतक का संस्कृत से ब्रजभाषा में पद्चानुवाद किया गया है । यह रचना 
वंशीदास कामा वाले के द्वारा प्रकाशित भी हो चुकी हे । 

भगवत्‌मुदित जी को लगभग सभी विद्वानों ने 'हितजी' का अनुयायी, राधा- 
वल्लभीय सम्प्रदायी लिखा है, जो कि नितान्तं अशुद्ध है । वस्तुतः ये गौड़ीय सम्प्रदाय 
के थे । राधावल्लभीय-सम्प्रदाय वाले भी इनको अपने सम्प्रदाय का नहीं मानते बल्कि 
गोड़ीय सम्प्रदाय को ही मानते हें । यंथा--'रसिक अनन्यमाल' का प्रारम्भ “श्री कृष्ण 
चैतन्य! की वंन्दर्ना से होता है-- 

“दोहा ॥ प्रणऊ श्री aaa वर नित्यानन्दे सर्प ॥ 

श्री हरिवंशं प्रताप वल वरनौं कथा अनूप ।।१॥ 
~ रसिक अनन्य माम, हस्तलिखित प्रति 
श्री व्यासजी जी का चरित्र वर्णन भी 'श्री कृष्ण चैतन्य” की वन्दना से प्रारम्भ 
होता है-- 
“णऊ श्री चैतन्य पद सकल सुषनि की रासि ॥ 
व्यास चरित्र गायो agt होत जु हियो हुलास ue” 
--रसिक अनन्य माल, हस्तलिखित प्रा 
श्री वृन्दावैनं-शंतक' का भी प्रारम्भ 'श्री कृष्ण चैतन्य” की बन्दना से ही 
होता है-- 
कवित्त ॥ श्री कृष्ण चैतन्य जै जै बिहारी ॥ 
नागरी रूप गुन आगरी विधि सबै भागेरी भक्ति को दया कारी ॥ 
भजन हो अगम्य सो सुगम कियो सहज हीं राधिका कंत को हित हियारी ॥ 
मुदित भगवंत रसबंत जे रसिकजन चरन रज रहसि के सीसं धारी ॥ 
feat उद्धार मैं दया अनुसार ते श्री कृष्ण चैतन्य जे जै बिहारी wen” 
5 --खोज रिपोर्ट सन्‌ १६१२-१४, go ३० 
इन उद्धरणों सें सवंथा स्पष्ट है कि ये 'गौड़ीय-स्प्रदाथ' के अनुयायी थे, 
लेकिन “हित हरिवंशजी' के प्रति भीः इनकी अधिक श्रद्धा थी । इनके गुरु की नामे 
हरिदास था, जो वृन्दावन में गोविन्द देव जी के मन्दिर के अधिकारी थे । 
अतः निष्कर्ष यह है कि 
५ (१). भगवत्‌मुदितजीः कृत केवल दो ग्रंथ प्राप्य हैं, 
theres 
र हाँ, इन' दो'ग्रंथो के अतिरिक्त इनके २०७ पद 
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भी प्र प्न होते हैं, जिनमें "नित्य विहार का कवित्वपूर्ण वर्णन है । 

(२) ‘fan चरित्र' नाम का इनका कोई स्त्रतन्त्र ग्रंथ नहीं है ag “रसिक 
अतन्यमाल' का. AT अण है । 

(३) (हित चरित्र अथवा ‘faa हरिवंश चरित्र” नामक ग्रन्थ भगवतूमु दित कृत 
न होकर उत्तमदासजी कृत है और "रसिक भनन्यमाल' के.वाद की रचना है । इसका 
रचनाकाल To १७४५ के लगभग है । उत्तमदास गो» कुंज लालजी के शिष्य थे । 

(४ भगवत्‌मुदित जी राधावल्लभोय सम्प्रदाय के न होक्रर गोड़ीय-सम्प्रदाय 
के अनुयायी थेः। किन्तु द्विंतजी के प्रति भी इनकी महती श्रद्धा थी । 

(५ इनका समय संवत्‌ १७०७ के आस-पास था । 


३.७. क्या विचारमाल और -मनोरथ कल्लरी भगवानदास 
निरंजनी की रचनाएँ हैं: १ 


“हिन्दी-अनुशी लन? वर्ष १६, TS १-२ में श्री अगरचन्दजी नाहटा, का भगवान 
दास निरञ्जनी और उनकी रचनाएं शीषंक एक लेख प्रकाशित हुआ है । उसमें 
नाहृटाजी- ने: भगवान दास निरळ्जनी की;समस्त ज्ञात रचनाओं का सं क्षिप्त परिचय 
दिया है । (२) और (१०) संख्यक . रचनाओं, (विचारमाल भौर मनोरथ वल्लरी) के; 
सम्बन्ध में वे स्वयं संदिग्ध हैं कि उक्त दोनों रचनाएँ: भगवानदास निरञ्जनी की हैं 
या नहीं । वे लिखते हैँ--“विचारमाल ओर मनोरथ वल्लरी इन्हीं की रचना है या 
नहीं, यह.भी: निश्‍्चित-करना- आवश्यक है ।” अतः यहाँ इन दोनों रचनाओं के संबंध 
में विचार, किया जा रहा है । 

(२) संख्यक रचना विचार.माल वस्तुतः अनाथदास जी की ही रचना है । सम्पूर्ण 
रचना में अनेक स्थानों पर 'अनाथ' अथवा 'जन-अनाथ' की छाप भाई है । नाहटा जी; 
ने अन्त के एक पद्य को उद्धृत . करते. हुए लिखा है--'“इस पद्य में “अतिथिः भगवान? 
पद. आता. है, _ उससे कई व्यक्तियों की राय में भगवानदास इसके कर्ता हैं ।' अन्तिम 
पद्य इस प्रकार है 

“ga नरोत्तमः; मित्रवर, षरो अतिथि भगवान ॥ 
वरनी; माल-विचारः में, fate आज्ञा; परमान vow” 

उपयुक्त पद्य में अनाथदासज़ी ने अपने मित्र और उसकी आज्ञा से विचारमाल 
के वर्णन करने का. उल्लेख-किया है । इसमें आया हुआ 'भगवान' रचना का कर्ता नहीं. 
है, बल्कि.वह-तो faa at विशेष्रणः मात्र a 


टिप्पणी-'हित चरित्र' और रसिक अनन्यमाल' के उद्धरण नागरी, प्रचारिणी-सभा, काशी में सुरक्षित 
क्रमश: संवत्‌ १5१७ और संवत्‌. , १5३७ को प्रतियो की प्रतिलिपियों से प्रस्तुत. लेख- में दिये 
गये हैं । 
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इस बात का भी कोई प्रमाण नहों है कि भगवानदास ने अपनी रचनाओं में 
gare’ या 'जन अनाथ' छाप दी हो । उसने सर्वत्र 'भगवान' छाप लगाई है । भगवान 
दास के गुरु का नाम 'अर्जुनदास' था और वे निरञ्जनी सम्भदाय के थे] अनाथदासजी 
ने बिचारमाल के आरम्भ में अपने गुरु आदि के विषय में इस प्रकार लिखा है-- 
“igana गोपाल नति, सत सुख परस प्रकाश ॥ 
जिन पद रज शिर धार कर, सहविलास तम नाश ॥२॥ 
श्रीमत्‌ हरिप्रसाद जू, चिद वपु रहित प्रछेद ॥ 
विद्या प्रद गुरु तिहि नमो, जिहि प्रसाद गत खेद uz” ad 
उपर्यक्त पद्यो से ज्ञात होता है कि 'श्लीगोपालदासजी' इनके दीक्षा गुरु थे भर 
श्री हरिप्रसाद जी' इनके विद्यागुरु थे । मिश्रवन्धुओं ने इन्हें दादू पंथी लिखा ele 
विचारमाल के रचयिता अन।थदास जी का ग्रह कथन भगवानदासजी के अ 
साम्य नहीं रंखतां । अतः 'केवल अन्तिम पद्य में आये हुए ‘afafa तावात 
आधार पर कई व्यक्तियों की राय में भगवानदास की. RA CAAT । का कर्ता मानना 
अनुपयुक्त है । इस सम्बन्ध में स्वामी मङ्गलदास जी को भी श्रम हुआ है । नाहटाजी 
को' केवल दूसरों की राय पर आधारित-न हॉकर स्वयंःस्वतस्त्र ' 'विचार प्रकट करना 


चाहिए था । : है 

नाहटाजी ने विचार माल का रचना-काल भी अशुद्ध दिया है । संवत्‌ १७३६ 
में इसकी रचना नहीं हुई थो, वरन्‌ संवत्‌ १७२६ के माधव मास में इसक्री रचना 
हुई थी । रचता-काल-विषयक अंश इस प्रकार है 

“'सत्रह सें छब्बीस, सँवत्‌ माधव मास YA” 

(१०) संख्यक-रचना मित्तोरथ वल्लरी' के सम्बन्ध में नाहुटाजी ने लिखा 'है- 
“इस ग्रन्थ में कृष्ण लीला वर्णित है । इसलिए इसकेरचयिता भगवानदास निरञ्जनी से 
भिन्न अन्य कोई क्रंष्ण-भक्त भगंवानदांसं Wi हो सकेते हैं।” और यथार्थ में है भी 
ऐसा ही । ‘wit 
उक्त रचना के रचयिता, चैतन्य सम्प्रदांयी रामरायंजी के शिष्य भगवानदासजी 
हैं। इनके द्वारा प्रणीत अनेक स्फुट पद मिलते हैं, जिनमें प्रायः इन्होंने अपने गुरुदेव का 
नाम स्मरण किया है । वास्तव में इन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं श्रद्धांजलि स्वरूप 
रामराय जी को भपित कर रखी हैं । ये बड़े ही गुरुनिष्ठ भक्त थे । कुछ लोगों ने 
भ्रमवश भगवानदास की रचनाओं को 'भगवांन हितु राम wa’ की छाप से राम राय 
की मान लिया है। मेनारियाजी को भी ऐसा भ्रम “हुआ है । 'दो सौ वेष्णवन की 
वार्ता' के अनुसार इस छाप के समस्त पद रामराय प्रभु कृत नं होकर भगवानदास 
कृत ही हैं ।£ इस प्रकार मनोरथ वल्लरी भी रामराय कृत न होकर भगवानदास कृत 
ge) eis fate कको ate 
१-मिश्र-बन्धु-विनोद, दवितीय भाग पृष्ठ ५१४ (दूवि० सं०)-। ` 
२-देखिए-_वार्ता संख्या १६६, भगवानदास की वार्ता | 
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(३) संख्यक रचना 'कात्तिक-माहात्म्य' के रचनाकाल विषयक उद्धत अंश से 
तो संवत्‌ १७३० जान पड़ता है । संवत्‌ १७४२ रचना-काल प्रकट नहीं होता । 

(६-७) संख्यक रचनाओं का उल्लेख डा० पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने कह 
किया है, इसका उल्लेख होना चाहिए था । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थों के 
अठारहवे त्रैवापिक विवरण, (सन्‌ १६४१-४३) का अवलोकन करते हुए अनाथदासजी 
के गुरु तथा सम्प्रदाय के विषय में कुछ नवीन सूचनाएं प्राप्त geil उक्त खोज 
विवरण के अनुसार अनाथदास जी रामानन्द-सम्प्रदायानुयायी थे और हरिदास मोनी 
उनके गुरु थे । 

भगवानदास निरञ्जनी की समस्त रचनाओं का अध्ययन कर, उन पर 
पुनविचार की आवश्यकता है । 


३.८. घनाळन्द का हिथतिकाल 

परिपद्‌-पत्रिक्रा', वर्ष ७, अंक १ में श्रीहरिप्रसाद नायक का 'घनानन्द का 
स्थितिकाल' शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है । विद्वान्‌ लेखक ने अत्यन्त faza- 
पूर्वक घनानन्द-विषयक तिथियों का स्थापन किया है, किन्तु प्रामाणिक सामग्री के. 
अभाव में, केवल अनुमानाधृत होने के कारण घनानन्द के जीवन-विषयक तथ्यों के 
सम्वन्ध में विवाद की गुंजाइश होना स्वाभाविक है। कारण यह है कि घनानन्द के 
जीवन-विषयक लगभग सभी तथ्य एकमात्र जनश्रुत्तियों एवं किवदन्तियों पर ही आधृत 


हैं । मैं श्रीनायक के एक-दो निष्कर्ष के सम्बन्ध में अपने विचार यहाँ व्यक्त कर 
रहा हूँ । 


(१) घनानन्द के जीवन-चरित्र के सम्बन्ध में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं 
विचारोत्तेजक लेख श्रीनवरत्त कपूर का 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका' के वर्ष ७० 
अंक ३ में 'घन-आनन्द कौन थे ?' शीर्षक से प्रकाशित हुआ था । यह लेख शोध की 
एक नई दिशा प्रदान करता है और अवश्यमेव विचारणीय हे । श्रीनायक को इस लेख 
पर भी विचार करना चाहिए था । ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः उक्त लेख 
उनको रष्टिगत नहीं हुआ । विद्वानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए | घनानन्द के 
जीवन-तथ्यों का पुनः शोध होता चाहिए । 

(२) घनानन्द के निधनकाल के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि लखनऊ से 
प्रकाशित होने वाली 'त्रिपथगा” मासिक पत्रिका के वर्ष ५ और अंक १२ (सितम्बर, 
१६६० ईश) में मैंने 'महाकवि घनानन्द का निधनकाल' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित 


कराया था । उक्त लेख में पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सं० १८१३ के 
Fm me mers Ts tA NOs A SESE Sor 
१-देखिए, संख्या-३, प्रथम भाग । 
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अब्दाली-आक्रमण में हुए मथुरा-वृन्दावन के कत्लेआम में धनानन्द का निधन होना 
सिद्ध किया गया है । श्रीतायक ते भी सं० १८१३ में ही उनका वध होना माना है, 
जो युक्ति-युवत है; किन्तु जो तिथियाँ उन्होते स्वीकार की हैं, वे उपयुक्त नहीं हैं । 
श्रीनायक ने कवि का निधन १६ मार्च से १६ मार्च के भीतर माना है । 
वस्तुतः जिस इतिहास-उद्धरण के आधार पर श्रीनायक ने अपना निष्कर्ष 
निकाला है, वह उद्धरण प्रामाणिक नहीं है । अब्दाली के आक्रमणों का सर्वाधिक 
प्रामाणिक विवरण श्रीयदुनाथ सरकार ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मुगल साम्राज्य का पतन' 
(द्वितीय खंड) नामक ग्रंथ में दिया है। उसमें महावन से दिल्ली को लोटते हुए 
अब्दाली का पुनः वृन्दावन जाने का तो उल्लेख है, किन्तु किसी हत्याकाण्ड आदि का 
कोई वर्णन नहीं किया गथा है । ga वुन्दावन-आगमन का कोई विशेष ऐतिहासिक 
महत्त्व नहीं है । सेना में भयंकर रूप से हैजा फैल जाने के कारण अब्दाली दिल्ली की 
ओर कूच करने की तत्परता में था। अतः, उसे इतना अवकाश नहीं था कि वह पुनः 
चार दिन तक वहीं ठहरकर लुट-मार और कत्लेआम करता । उसने वृन्दावन के निकट 
यमुना को पार अवश्य किया था और चाहा था कि ६ मार्च को उस नगर पर जो कर 
लगाया गया था, वह वसूल किया जाय; लेकिन अब्दाली का यह प्रयास निराशामय 
था । उसके सामने उसकी ही अनेक समस्यां मुँह वाये खड़ी थीं, जिनके कारण उसे 
अवकाश का अभाव था । अतः, इन तिथियों में घनानन्द का निधन स्वीकार करना 
*तर्कानुमोदित नहीं है । 
वास्तव में, घनानन्द का वध सन्‌ १७५७ ई० में १ मार्च से ६ मार्च (फाल्गुन 
शुक्लदशमी से चैत्र कृष्ण-प्रतिपद्‌, सं० १८१३ वि०) तक के मध्य ही हुआ था | 
विशेष रूप में ६ ma (चैत्र कृष्ण-प्रतिपद्‌) ही उनकी वध-तिथि निश्चित होती है; 
क्योंकि वृन्दावन में लूट-मार भौर कत्लेआम ६ मार्च को हुआ था । उस दिन दुलहैण्डी 
थी । इतिहास की पुस्तकों में जो यह लिखा रहता है और जैसा श्रीनायक के ऐत- 
हासिक उद्धरण में भी लिखा है कि एक मार्च को होली का पं था, अशुद्ध है । वास्तव 
में, २८ फरवरी से ६ मार्च तक होलाष्टक था, जो होली के त्यौहार मनाने का विशेष 
समय माना जाता है । 


३.९. गोकुल चरित्र और उसका रचयिता 


“परिषदु-पत्रिका', वर्ष ६, अंक २ में डा० रमाकान्त पाठक का 'गोकुलचरित्र 
और उसके रचयिता' शीर्षक भारी-भरकम लेख प्रकाशित हुआ है । निस्सन्देह, लेख 
लिखने में अत्यन्त परिश्रम किया गया है, किन्तु जिस तथ्य पर पहुँचने की चेष्टा की 
गई है, वह अपने में प्रामाणिक नहीं है। परिश्रम को न नकारते हुए इस लेख के 
सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है-- 
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१. सर्वप्रथम तो मुझे लेख के शीर्षक पर आपत्ति है, वह वहुवचनान्त क्यों है ? 
क्या 'गोकुल afta’ के कई रचयिता थे, जो sak’ शब्द का प्रग्मोग किया गया है ? 

२. 'गोकुलचरित्र अश्रुतपूर्वं न होने के वावजूद एक अनुपलब्ध रचना कंसे 
माता जाता रहा है? जबकि, उसका प्रकाशन आचार्य do विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
द्वारा सम्पादित घन आनन्द-ग्रन्यावली' (प्रकाशन-काल To २००६ fao ) में हो 
चुका है । 

३. लेख में पाद-टिप्पणियों का ऐसा भ्रम-जाल जोड़ा गया है कि पाठक उसी 
में चक्कर काटता रह जाता है । सन्दर्भ -हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर नये सिरे से १, २, ३, ४ 
आदि संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है और उसी क्रम के अनसार पाद टिप्पणी में 
उल्लेख दिये गये हैं, किन्तु लेखक ने पाद टिप्पणियों में अन्य सन्दर्भ देखने के संकेत भी 
दिये हैं, जो अपनी एक अलग समस्या उत्पन्न करते हैं | नमूने के रूप में एक-दो उदा- 
हरण काफी होंगे । पृ० ८७ पर पाद टिप्पणी के अन्तर्गत ५ तथा ७ संख्यक सन्दर्भ 
मे २६ संख्यक सन्दर्भ देखने क। उल्लेख किया गया है । इसी प्रकार, प्रे लेख में अन्य 
gesi पर भी दूसरे सन्दर्भ-संकेतों को देखने का निर्देश दिया गया तभी सार्थक 
तथा सम्भव हो सकता था, जवकि सम्पूर्ण लेख में आरम्भ से अन्त तक एक ही क्रम 

ल्लेख किया जाता । लेख में पृष्ठ १०८ तक १४८ पाद-टिप्पणियों का उल्लेख 
हुआ है | इसी क्रम में इन्हें देना चाहिए था । 

४. “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज” (भाग २) में सम्पादक 
श्रीअगरचन्द नाहटा को आधार बनाकर आनन्दघन के भ्रम में ‘aaa विनोद” के 
रचयिता 'भानन्दकोट हिसारी' पर लेखक ने अनावश्यक रूप मे कई पुष्ठ लिखे हैं । 
मैंने सम्पूर्ण खोज-रिपोटं टटोली, किन्तु मुझे कहीं भी 'वचन विनोद” के कर्ता आनन्द 

a के विशेषण के रूप में 'हिमारी' शब्द का प्रयोग नहीं मिला । रिपोर्ट में aaz- 
विनोद' के कर्ता न तो आनन्दघन लिखे गये हैं और न उनके नाम के साथ 'हिसारी 
शब्द का प्रयोग हुआ है । वहाँ तो यह उल्लेख है : इति आनन्द राय कायस्थ भटनागर 
हिसारी कृत वचन विनोद समाप्त । डा० पाठक व्यर्थ के भ्रम से ही आक्रान्त हुए हैं । 

५. Sto गणपतिचन्द्र गुप्त के हिन्दी-साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के आधार 
पर आनन्दघन के सम्बन्ध में जो अनुमान किये गये हैं, वे विचारणीय हैं । डा० गुप्त ने 
aqa की वन्दना-विषयक एक पद के आधार पर आनन्दघन को च॑तन्य-सम्प्रदाय में 
दीक्षित होने का 'सम्भवतः' शब्द के साथ जो अनुमान किया है, वह अपने में प्रमाण- 
पुष्ट नहीं है । चैतन्यदेव की वन्दना के पद में स्पष्ट रूप से उनकी नाम-छाप नहीं है । 
अतः, वह feat अन्य कबि का भी पद हो सकता है । चैतन्य देव की वन्दना से सम्बद्ध 
उक्त पद को च॑तन्यसम्प्रदायी आनन्दघन द्वारा प्रामाणिक रूप से रचा जाना मानकर 
उसके महामधुर रस उल्लेख के आधार पर 'गोकुलचरित्र को भी चतन्यसम्प्रदायी 
आनन्दवन की रचना माना जाना उपयुक्त नहीं है । आपके निष्कर्योल्लेखानुसार जब 


१-देखिए, qo ६३--६५। 
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कवित्त-शवैयो के 'घनानन्द' और उक्त पद के आनन्दघन' एक ही व्यक्ति हैं तथा 
'गोकुलचरित्र' उन्हीं को रचना है, तब वह चैतन्यसम्प्रदायी नहीं हो सकते । कारण 
यह है कि घनानन्दजी का सम्प्रदाय निश्चित हे, इस बात का उल्लेख उन्हाने स्वय 
किया है | घनानन्द निम्वार्क -सम्प्रदायानुयायी थे । उनकी रचना 'परमहंसवंशावली' 
के विभिन्न पदों तथा बधाई के एक पद से यह तथ्य प्रकट है । पाठकजी को मालूम 
होना चाहिए कि निम्बार्क-सम्प्रदाय में भी 'माधुपोपासना का ही प्रचलन है । 'सखी- 
aia’ की उपासना प्रचलित होने के कारण निम्बाक्र-सम्प्रदाय में साधकों के साधनागत 
सखी-नाम भी होते हैं। भतः, 'गोकुलचरित्र' निम्बाक-सम्प्रदायी घनानन्द की ही 
रचना है | यह रचना भी उनकी अन्य रचनाओं के हस्तलेखों के साथ ही fafaa 
मिली है । इससे भी इसी बात की पुष्टि होती है । चैतन्यदेव की वन्दना वाले पद में 
तथा 'गोकृलचरित्र' में 'महामधुर रस” के साम्य-उल्लेख से ही वह किसी चंतन्य- 
सम्प्रदायी आनन्दघन की रचना स्वीकार नहीं की जा सकती । 'गोकुलचरित्र' में 
प्रयुक्त 'रमड्यो', 'घमड्यौ' आदि शब्दों का प्रयोग घनानन्द की अन्य रचनाओं में 
भी हुआ है ।ॐ ste पाठक का ag लिखना कि 'गोकुलचरित्र के रचयिता आनन्दघन 
के अनेक पद प्राप्त हो चुके हैं! (Jo ६०) सार्थक नहीं है । जब आप यह निश्चय नहीं 
कर सके कि 'गोकुलचरित्र' किस आनन्दघन की रचना है, तो थे अनेक पद किस 
आनन्दघन के प्राप्त हुए ? 
® ६. धतानन्द के निधन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि Sto पाठक लखनऊ 
से प्रकाशित होने वाली 'त्रिपथगा' मासिक पत्रिका के वषं ५, अंक १२ (सितम्बर 
१६६० ई०) में प्रकाशित 'घनानन्द का निधतकाल' शीर्षक मेरा शोध लेख अवलोकन 
करने का कष्ट करे । उक्त लेख में पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर Fo १८१३ 
विर के अब्दाली आक्रमण में हुए मथुरा-वृन्द्रावन के कत्लेआम में घनानन्द का निधन 
होना सिद्ध किया गया है । इस सम्बन्ध में अन्य उल्लेख पीछे किये जा चुके हैं । 
'गोकुलचरित्र' प्रसिद्ध कवि घनानन्दजी की ही रचना है, चैयन्थ-सम्प्रदायी 
आनन्दघनजी की नहीं । उनके तो केवल दो-चार पद ही प्राप्त होते हैं, जिनका गान 
aanta के मन्दिर में किया जाता है। ये १६वीं शती के उत्तराद्ध में विद्यमान थे, 
ऐसा श्रीचंतन्यदेव के जीवन-वृत्तान्त से प्रकट होता है । 


३.१०. वृत्तान्त मुक्तावली के रचयिता “ब्रजभषण' 


प्रणामी सम्प्रदाय में त्रजभूषण जा का नाम अत्यन्त भादर एवं श्रद्धा के साथ 
लिया जाता है । वे उच्चकोटि के विद्वान्‌ माने गये किन्तु खेद है कि उनके जीवन- 
वृत्त से सम्वत्धित कोई विशेष सामग्री प्रकाशित नहीं है । उनके जन्म-मरण की तिश्चियाँ 


१-देखिए, घनातन्द-ग्रस्यावली, Jo ३०२, ३८४, ६०६ आदि। 
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4 उपलब्ध नहीं हैं । एक प्रकार से उनका 'ढृ्त' अंधकाराद्रत्त | उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर इतना ही कहा जा सकता है कि वे वि० Fo १७५५ के आस-पास 
विद्यमान थे और स्यात्‌ दुन्देलखण्ड निवासी थे। उनको सुप्रसिद्ध रचना 'दृत्तान्त 
गुक्तावली' से ज्ञात होता है कि वे पन्ना-तरेश महाराजा छत्रसाल के शिष्य थे । उक्त । 
रचना में उन्होंने स्वथं एक स्थान पर लिखा है 
एहि विधि खोज पर परथि माँहि, मत देवचंद्र सतगुरु को गायो । 
नाद पुत्र तेहि छत्रसाल नृप, तेहि शिष्य ब्रजभूषण कछ पायो ॥ 
-ण्वृभ्मु०, परि०, पृ० २८ 
श्री यशवन्त लाल Ale दलाल ने एक किवदन्ती के आधार पर इन्हें To बद्री 
दास का पुत्र लिखा है ।2 डा० भगवानदास गुप्त ने महाराज छत्रसाल के आश्रित 
दरबारी कवियों में उनका नामोल्लेख किया है ।१ बे प्राणनाथ जी के समकालीन थे । 


बक 


साम्प्रदायिक मान्यता है कि त्रजभूषण की पालकी छत्रसाल ने अपने कंधों पर 
उठायी थी । उनके विचार में प्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण और ब्रजभूषण एक ही 
थे, किन्तु यह मान्यता गलत है। वास्तव में भूषण और व्रजभूषण--दो अलग-अलग 
कवि थे। पालकी में कंधा लगाने की घटना प्रसिद्ध कवि भूषण के साथ घटित 
थी । ब्रजभूषण के लिए संप्रदाय के ग्रंथों में 'सदूविद्या भूषण स्वामी श्री ब्रजभूषण' कहा 
गया है | 
शहिजहाँकालीन Fo कवीन्द्राचायं सरस्वती के संस्कृत-हिन्दी भभिनन्दन-ग्रंथों- 
“कवीद्ध चन्द्रोदय' एवं 'कवीन्द्र चन्द्रिका' में त्रजभूषण का नाम आया है । सम्भवतः ये 
यही ब्रजभषण हैं । उक्त ग्रंथों के आधार पर Ho (६५२ से Ao १७५७ तक उनकी 
विद्यमानता का अनुमान किया जा सकता है । ब्रजभूषण निश्चित रूप से प्राणनाथ जी 
के बाद तक अवश्य जीवित थे, क्योंकि उन्होंने उनके निकुंज गमन का उल्लेख ही नहीं 
किया, बल्कि उसके बाद एक विशालकाय ग्रंथ की भी रचना को । 
ब्रजभूषण जी द्वारा रचित तीन रचनाएँ बतलाई जाती हैं--१. वृत्तान्त 
l मुक्तावली, २. परात्पर दीपक (गद्य) और ३. श्री प्राणनाथ जी का जीवन चरित 
i (संस्कृत) ।£ ‘ata सागर' नामक एक अन्य रचना भी उनकी बतलाई जाती है, किन्तु 
प्रामाणिकता पूर्वक इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ब्रजभाषा में इनको 
थोड़ी-मी रचनाएँ सिद्धान्त सम्बन्धी भी प्राप्त होती उक्त रचताओं में से अभी 
तक एकमात्र रचना “वृत्तान्त मुक्तावली ही प्रकाश में आयी है । 
प्रणामी सम्प्रदाय में चरित ग्रंथों की संज्ञा 'वीतक' है । 'बीतक' शब्द का 
अर्थ--'वृत्त', 'वृत्तान्त' या 'वीता gar’ है। इस सम्प्रदाय की यह्‌ ग्रंथ-विधा पर्याप्त 


a ma 


१-वृत्तान्त मुक्तावली, भूमिका, To १२। 

२-श्री प्राणनाथ संदेश (पत्रिका), प्रणामी साहित्य अंक, Ie ४९ । 
३-महाराजा छत्रसाल वृन्देला, पृष्ठ ११७ | 

४-श्री प्राणनाथ संदेश (faTi), प्रणामी साहित्य अंक, पृष्ठ ५१ । 
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समृद्ध है । सम्प्रदाय के बीतक साहित्य में वृत्तान्त मुवतावली' का एक विशिष्ट स्थान 
एवं गरिमा है । यद्यपि इस बीतक का आधार स्वामी लालदास कृत बीतक है, जैसा 
कि उन्होंने स्त्रयं स्वीकार किया है-- 
सुनिके चरचा धाम धनी की, सतरि साथ मिले नर नारि । 
श्री लालदास कृत dtas माहि, नाम ठौर सब उन्हीं उन्हारी ॥ 
पृष्ठ २०६ 
किन्तु अपने र्व शिगटूय के कारण लालदास कृत 'बीतक' के बाद इसी वीतक 
का स्थान है। इस वीतक के एक प्रकार से तीन भाग हैं। इसके प्रारम्भिक भाग में 
अर्थात्‌ ३५ प्रकरणों तक प्राणनाथ जी के धमं गुरु भौर प्रणामी सम्प्रदाय के संस्थापक 
श्री देवचन्द्र जी का वर्णन है । ३६वें प्रकरण से ६५वें प्रकरण तक श्री प्राणनाथ जी का 
जीवन-चरित है ओर ५०वें प्रकरण तक पन्ना-नरेश छत्रसाल एवं साम्प्रदायिक तत्त्वों 
की चर्चा की गई है। परिशिष्ट भाग में दी गई अष्ट प्रहर की वीतक की ६७० 
चौपाइयाँ जोड़ने से उक्त रचना में ५६४५ चौपाइयाँ हो जाती हैं यह बीतक तीनों 
स्व&्प को है । इस रचना को मूल प्रति उपलब्ध नहीं है, केवल हस्तलिखित भौर 
प्रकाशित प्रति ही प्राप्य है । 
इस वीतक और लालदास जी की बीतक में कुछ अन्तर भी है । इसमें वि.स. 
१७३५ तक की घटनाओं का क्रम वही है, जो लालदास कृत बीतक में है। कंभ के 
अवसर पर हुए शास्त्राथं का उल्लेख लालदास जी की बीतक में उतने विस्तार से नहीं 
है, जितने विम्तार से वृत्तांत मुक्तावली में हुआ है । दूसरा उल्लेखनीय अंतर 
प्राणनाथ जी के धाम-गमन क्री तिथि का उल्लेख है लालदास कृत बीतक अष्ट प्रहर 
के बाद ही समाप्त हो जाती है,किन्तु मुक्तावली में परिशिष्ट भाग से पूर्व प्राणनाथजी 
का धाम-गमन हि० मनु ११०५ (वि सं० १७५१) में होने का उल्लेख है।! यह 
बीतक ब्रजी से प्रभावित बुन्देली भाषा में, चोपाई छंद-पढ़ति में लिखी गई है, किन्तु 
साथ ही संस्कत एवं हिन्दी के अन्य छंदों का भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है । 
भाषा पर कवि का विशेष अधिकार है । gat संस्कृत शब्दावली कां प्राधान्य है। 
इनकी आषा पांडित्यपूर्ण होते हुए भी कहीं लोक-व्यवहार की दृष्टि सें नहीं हटी है । 
इस महत्त्वपूर्ण कृति में रचना-काल का अभाव है। इसमें do १७४५ fro तक के 
उल्लेख मिलते हैं । अतः कहा जा सकता है कि यह सं० १७४५ के बाद की रचना है। 
संप्रदाय में इसे सं० १७५५ के आस-पास की रचना माना जाता है । ग्रंथ में 'ब्र जभृषण' 
ओर 'भूषण' छापो का प्रयोग हुआ है । मुक्तावली का मंगलाचरण संस्कृत में है, जो 
उनके संस्कृत-ज्ञान को प्रमाणित करता है । 
ब्रजभूषण जी प्रणामी संप्रदाय में दीक्षित सम्मान्य एवं प्रबुद्ध साधक थे । 
इन्होंने अपने ग्रन्थ में प्राणनाथ जी के दार्शनिक अभिमत को अत्यन्त व्यवस्थित रूप में 
प्रस्तुत किया है । सांख्य, मीमांसा आदि दर्शनों के स्पष्ट विश्लेषण के साथ ही ES SN के साय ही पत 


१-तृत्तान्त मुक्तावली, पृष्ठ ४८८ | 
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रामानुज आदि की साधना-पद्धतियों के तात्विक विवेचन इनके अध्ययन-चितन को 
व्यापकता और गहराई की ओर संकेत करता है। वास्तव में वृत्तांत मुक्तावली, 
निजानन्द सम्प्रदाय के प्रवेक की आध्यात्मिक जीवन-यात्रा का श्रद्धागय विवरण ही 
नहीं है, अपितु उनकी साधना-पद्धति और दार्शनिक स्थापनाओं की पांडित्यपूर्ण 
मीमांसा है। वीतक-साहित्य को ब्रजभूषण जी का प्रदेय स्तुत्य है । उनकी बीतक में 
कवित्व शक्ति और भावोद्रेक के तत्त्व मिलते हैं । उसमें साहित्यिकता का भी अभाव 
नहीं है, बल्कि वह पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है । मुक्तावली के अनेक स्थल इसके 
स्पष्ट प्रमाण हैं । 
अत: वृत्तान्त मुक्तावली' के आधार पर कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण जी 
निस्संदेह प्रतिभाशाली कवि ये । उनके पास एक स्पष्ट जीवन-दर्शन तो था ही, साथ 
हो वड़ी सशक्त भाषा भी थी । प्रणामी सम्प्रदाय की रसोपासना का स्वरूप उनके 
निम्नांकित पद में द्रष्टव्य है-- 
अखण्ड नित्य बृन्दावन भाख्यो, सो हरिदास चित्त में राख्यो । 
ताकी चर्चा करं प्रम सों, सेवे नित आचार नेम सों ॥ 
निज शिक्षा गुरु और बताई, सो देवचन्द्र चित्त सों लाई । 
अपनो सखी भाव करि लीज, पुरुष भाव अपनो तजि दीजं ॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्र जानो गुरु आपन, श्यामा निज उपासना थापन | 
सखी बिना इत पुरुष न पहुंचे, कोटि कष्ट करि जो मन शोचे ॥ 
ताते सखी भाव करि ata, पुनि यह नाम मंत्र रस पीजे । 
कहै शिष्य स्वामी विधि नीको, इच्छापुरुष भाव की फीकी ॥ 


३.११. चन्द्रसखी : संक्षिप्त परिचय 


चन्द्रसखी के पद अपनी लोकप्रियता के लिए प्रसिद्ध हैं । इन पदों के द्वारा ही 
हम इन्हें जान रहे हैं। यदि ये पद इतने लोकप्रिय न होते तो सम्भवत: आज हम इनके 
व्यक्तित्व के आभास से भी अनभिज्ञ ही रहते । इतनी लोकप्रियता प्राप्त होते हुए भी 
इनका जीवन-दृत्त अन्धकार के ही गभं में छिपा हुआ है । 

'राजस्थान-भारती' पत्रिका के अप्रेल, १६५० ई० के अंक में 'राजस्थान का 
एक लोकप्रिय संगीतकार चद्धसखी' नामक लेख श्री मनोहर शर्मा का प्रकाशित हुआ 
था । जिसमें शर्माजी ने चन्द्रसखी को पुरुष माना है ओर जनश्रुति के आधार पर 
लिखा है कि 'कहा जाता है कि सखी-सम्प्रदाय के किसी कवि ने अपना उपनाम 
'चन्द्रसखी' रखकर भजन बनाये । वे ही भजन चन्द्रसखी के भजन है । इस लेख के 
द्वारा चन्द्रसखी के जीवन के बारे में इससे अधिक कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है । 

श्री नरोत्तमदास स्वामी, THO To द्वारा संग्रहीत एवं श्री ठाकुर रामसिह, 
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एम० ए० द्वारा सम्पादित 'चन्द्रसखी का भजन' नामक छोटी-सी पुस्तिका में चन्द्रमखी 
का संगीतकार के नाते महत्त्व प्रदशित किया गया है ! जीवन-वृत्त के विषय में कुछ 
नहीं लिखा गया है । | 

सुश्री डा० सावित्री सिन्हा भी अपने “मध्यकालीन हिन्दी-कवयित्रियाँ' नामक 
ग्रंथ में चन्द्रसखी के बारे में केवल इतना ही लिख पाई हैं--““चन्द्रसखी के समथ, 
जीवन, रचनाकाल, मृत्यु आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं 
है । उनके भजनों को साहित्यिक कार्य की अपेक्षा लोकगीतों के अन्तगंत रखना अधिक 
उपयुक्त होगा |” 

इधर अभी एक और नवीन पुस्तक 'चन्द्रसखी और उनका काव्य! सुश्री 
पद्मावती शबनम की प्रकाशित हुई है। जिसमें पदों के संकलन के साथ-साथ उनकी 
जीवनी पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। आपने चन्द्रसखी को स्त्री माता 
है । इससे अधिक आप भी जीवनी पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकी हैं। उपर्युक्त 
प्रकाशित सामग्री से जीवन-बृत्त के विषय में कुछ भी सहायता नहीं मिलती । कुछ 
समय से मैं भी चन्द्रसखी के विषय में खोज कर रहा हूँ । इस अनुसंधान के द्वारा 
चन्द्रसखी के जीवत-वृत्त के बारे में जो कुछ भी ज्ञान हो सका है, वह आप सब महा- 
नुभावों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

राधावल्लभीय सम्प्रदाय के विषय में अनुसंधान कार्य करते हुए, चन्द्रपखी 
विषयक--उल्लेख भी प्राप्त हुए हैं। जिनके आधार पर चन्द्रसखी न तो किसी स्त्री 
का ही नाम था और न वह सखी सम्प्रदाय की ही थी । चन्द्रसखी पुरुष का नाम था 
और वह राधावल्लभीय सम्प्रदाय के थे । यहाँ से प्राप्त चन्द्रसखी के एक गीत से भी 
उनका पुरुष होना ही प्रकट होता है-- 

(चन्द्रसखी भजो बाल कृष्ण छवि हरि के चरण चित्त लाया रे ।' 

इस सम्प्रदाय में बहुत से भक्तों ने अपने नाम स्त्रियों जैसे रखकर राधा और 
कृष्ण की आराधना की है तथा अपने उसी उपनाम से रचनाएँ की हैं । 

ऐसे ही उपनामधारी भक्तों में चन्द्रसखी भी थे । ये जाति के सनाढ्य ब्राह्मण 
थे और भोड़छा के रहने वाले थे। इत्तके गुरु का नाम बालकृष्ण लाल था | इन्होंने 
अपने गुरु से रस-मण्डल पर दीक्षा ली थी । दीक्षा के पश्चात्‌ गुरु की आज्ञा से धमं- 
प्रचार के हेतु जमात के साथ देश का भ्रमण किया था । 

, सम्प्रदाय मे इनका समय सत्ररहवीं शताब्दी का अन्त माना जाता है | इनको 
क्‌ज (केशीघाट) यमुना-दरवाजे पर स्थित है । इनकी एक बैठक ओड्छा मड़ैया पर 
हे । इन्होंने अपने पदों में अपने गुरु 'बालकृष्ण' की छाप रखी है । फुटकर पदों के 
a fi Rane T p] mon आ है । हाँ, साहित्य रत्नावली! 
ace z 0. गया है--१. ज्ञान चौवती, 
F es वनोद ce भाग (fee संस्करण), 

स 'द्रसखी का परिचय निम्नलिखित रूप से दिया है- 


— 
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'(१६१) चन्ट्रसखी, ब्रजवासी । कविता-काल-- १६३८ Ao 

विवरण-- इनके पद राग सागरोवऱद्भ में हैं । राधावल्लभीय सम्प्रदाय के अनु- 
यायी थे । साधारण श्रेणी । मिश्र-बन्धुओं ने भी इन्हें पुरुष और राधावल्नभीय संप्रदाय 
का माना है । समय सं० १६३८ माना है जो साम्प्रदायिक समय को देखते हुए ठीक 
नहीं है । आगे इसी ग्रंथ के तृतीय भाग, पुष्ठ १०७७ पर पुनः चन्द्रसखी का उल्लेख 


s 


मिलता है— 

'(१६२३) चन्द्रसखी । ग्रंथ--स्फुट पद | कविता-काल १६०० के पूर्व । 

विवरण-जयपुरवासी । सम्भव है कि ये १६३८ वाली चन्द्रसखी हों ।' 

यह किसी दूसरे चन्द्रसखी का परिचय नहीं है, बल्कि प्रथम उल्लेख वाले 
चन्द्रसखी का ही है । यही संभावना स्वयं मिश्र-वन्धुओं ने भी प्रकट की है । 

इस परिचय में इन्हें जयपुरवासी लिखा गया है जो अशुद्ध है । 

ऐसा ज्ञात होता है कि अपने भ्रमण के समय चन्द्रसखी ने राजस्थान में पर्याप्त 
समय तक निवास किया था । जिस कारण उनके पदों का प्रचार राजस्थान में अधिक 
हुआ और इसीलिए वे राजस्थान के-से प्रतीत होते हैं aa इनके पद उत्तर भारत के 
लगभग सभी स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। अभी इनके जीवन-वृत्त के 
विषय में काफी अनुसंधान की आवश्यकता है । आशा है, विद्वान्‌ इस ओर ध्यान देंगे । 

पुनश्च - श्रौ प्रभुदयाल मीतल ने “चन्द्रसखी” के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान 
कार्यं किया है और 'चन्द्रसखी का जीवन और साहित्य' नामक शोधपूर्ण पुस्तक 
प्रकाशित कराई है । उसके आधार पर “चन्द्रसखी' का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है- 

चन्द्रसखी का जन्म सुप्रसिद्ध भक्त-कवि श्री हरिराम व्यास के वंश में go 
१७०० के लगभग ओड़छा में हुआ था । इनके पिता का नाम गोपीकान्त था । इन्होंने 
वृन्दावन के विरक्त भक्त वालकृष्ण स्वामी से राधावल्लभ सम्प्रदाय की दीक्षा ली थी 
और अपने रचित पदों में अपनी नाम छाप के साथ अपने गुरु 'बालकृष्ण' का नाम भी 
रखा । इन्होंने देश के अनेक भागों में भ्रमण कर भक्ति-भावना का व्यापक प्रचार किया 
था । इनका मूल नाम 'चन्द्रजू' था और दोक्षोपरान्त सखी वाची नाम 'चन्द्रसखी' रख 
लिया था । इसी नाम से ये प्रसिद्ध हुए | सं० १७६० के लगभग ६० वर्ष की वृद्धा- 
वस्था में राजा उदोत मिह के राज्य-काल में इनका देहान्त भोड़छा में हुआ था । 
ज्ञान चौवनी (चोगुणी)' इनकी रचना नहीं है। इनकी रचनाएँ मुक्तक शेली की हैं, 
जो भक्तिकाव्य ओर लोक-काव्य के दो रूपों में मिलती हैं । इसीलिए 'पदावली' तथा 
“भजन एवं लोकगीत” के रूप में उनका प्रकाशन हुआ । अब मीतल जी की नवीन 
पुस्तक में उन सबका एकत्र प्रकाशन हुआ है । 


३.१२. सेवा सखी की बानी 


Sto विजयेन्द्र स्नातक ने अपने शोध-प्रबन्ध 'राधावल्लय संप्रदाय : सिद्धांत 
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और साहित्य” में पृष्ठ ६१ पर Ste एच० एच० विलसन को TE हक 
पुस्तक की आलोचना करते हुए लिखा है-- सिवा सखी की बानी” का नाम लिखकर 
बताया है कि इसमें साम्प्रदायिक विचार संकलित हैं ग्रह वाणी आजकल कहीं प्राप्त 
तही है । त 
आगे gil ग्रन्थ के पृष्ठ ७७ पर (हिन्दी विश्व कोश' की विवेचना करते हुए 
स्नातकजी ने पुनः लिखा है“ ‘Bar सखी वाणी” ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं 
आया । इसका उल्लेख अग्रेज लेखकों ते भी किया है ।” 
ges ५६८ पर भी उक्त वाणी के विषय में उल्लेख है-- इस ग्रन्थ का उल्लेख 
ange आदि अँग्रेज विद्वानों ने किया है, किन्तु अब यह अप्राप्य है ।” 
ग्रंथ में कई स्थानों पर इस प्रकार के उल्लेख पढ़कर, मैं इस महत्त्वपूर्ण 'वाणी, 
की खोज में प्रवृत्त हुआ । 
अत्यधिक प्रमत्त के पश्चात्‌ ईश्वरानुकम्पा से इस सेवा सखी की वाणी' का 
प्रता लगा । अतः समस्त महानुभावों को जानकारी के निमित्त इस ‘Bar सखी वाणी! 
का परिचय इस लेख हारा दिया जा रहा है | 
'सेवा सखी की बानी” की एक प्रति संवत्‌ १८२५ fao की लिखी हुई ग्राम 
(भितौरालखन? (पो? जैदपुर जिला वाराबङ्की) निवासी Fo रामबलीजी दूबे के यहाँ 
सुरक्षित है । इस प्रति में ८४ पन्ने हैं । लम्वाई ६ इंच तथा चौड़ाई ४ इच है । 
जैसा कि अंग्रेज लेखकों ने लिखा है--इस 'वाणी' में राधावल्लभ-सम्प्र॑दाय 
सम्बन्धी विचार सङ्कलित हैं। रचयिता राधा वल्लभी थे। रचनाकार का विशेष 
वृत्तान्त अज्ञात हे | 
j वाणी' से भादि तथा अन्त के उद्धरण यहाँ उद्धृत किये जा रहे हें-- 
आदि-- श्री राधावल्लभो जयति ॥ ओं अथवेराग्युहीपन लिख्यते ॥ 
करि सत संगति चाह मन सक्रल कपट तजि मोह ॥ 
श्री राधा वल्लभ नाम रटि सखी भाव पति agn 
अचह चाह हरि भक्ति बिनु जानो दुख को रूप । 
सेवासखि हरि आसरे दोउ सुख परम अनुप URW 
मन की सब सन में अहै बुधि के बहुत बिचार | 
चित्त वासना पिय मिले सेवा सखि निरधार ॥३॥ 
नेन्त-राग--रागगौरी -- 
अरीरी मुरली बजाइ हरो मन मोहन गृह आगसन सुहाय । 
बन सुनत सुभि भई है कंत की छूटी जग चतुराई ॥ 
छूटी लोक लाज कानि कुल तन पट तजि उठि धाई | 
प्रेम मगन सेवा सखि बिरहनि-जित प्रिय की सुधि पाई ॥१। 
राधा कृष्ण राधा कृष्ण. कुञ्ज बिहारी गोपीनाथ : 
See `= ` गोपाल मोहन वनमाली । 
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१२३ 
भुरलोधर पीताम्बर धारी त्रिभंगी मूरति आनन्दकारी 
सोर मुकुट कु उल छवि भारी ॥ 
चितवन में मोही वृज नारी नंद नंदन वृषभानदुलारी 
जुगल किशोरी पर सेवा सखी बारी ngu 
बँ राग्योद्दी पन, मनपरीक्षा, गुरु दीपिका, एक ब्रह्म का वर्णन, राखी सेवा का 
हत्व, महामंगल, सृष्टि उत्पत्ति, लीला हास विलास एवं मङ्गल आरती आदि विषयों 
का बड़ा ही सुन्दर एवं साङ्गोप।ङ्ग वर्णन इस वाणी में किया गया है । 


मुझे ज्ञात हुआ है कि इस “सेवा सखी की वाणी' की एक प्रति वृन्दावन 
निवासी राधावल्लभ सम्प्रदायाचार्य गो० ललिताचरणजी महाराज के यहाँ भी है । 


t, इस “वाणी' ग्रन्थ के पता लंगने के साथ ही साथ सेवा सखी की एक और 
कृति का भी पता चला है । इस कृति का नाम है--'बिबेंक सार acta’ it इस 

iT रचना की एक प्रति भिनगा राज्य (बराइच) के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है । 

।' प्रति में १० पत्र हैं । ८४ इंच % ४% इंच का आकार है । 'विवेक सार सूरति' का 
भादि-अन्त भाग इस प्रकार है-- 

म आदि-- अथ विवेक सार सुरति लिख्यते ॥दोहा॥ 


रौँ श्री गुरु जुगल सुन्दर वर Fat इनके पाइ । 
जिन्ह सोहि दीन्हों धर्म ama की भवित हृढ़ाइ ॥ १॥। 
सर्वे सिरोमनि भक्ति धमं है इन समान नहि आन । 
q इनकी महिमा को कहे जाके बसि भगवान ॥२।। 
अन्त--- 
दुख सुख को यह खेल है देखा खेल बनाय ॥ 
जागो नयना नींद गइ मिलि सुरति सलि आय ॥ 
इति विवेक सार सुरति संपूरनम्‌ ॥ 
इनके गुरु 'जुगल सुन्दर गो०' थे, जिनका उल्लेख चाचा हित वृन्दावनंदासजी 
ने अपने 'बसन्त-प्रबन्ध' में किया है । इससे ‘fads सार सूरति' में आए हुए-'श्री गुरु 
जुगल सुन्दर वर Fal इनके पाइ की पुष्टि होती है । सेवा सखी के शिष्य 'निमंलानंद' 
(निर्मल सखी) थे । इनकी वाणी 'जागनीसार” भी प्राप्त है । 


३.१३. सेनापति रचित 'गुरु-शोभा? का रचना-कॉल * 


राष्ट्रकवि सेनापति गुरु गोविन्दर्सिह के दरबारी कवि थे । इन्होंने अपने काव्य 

का TIAR दशम गुरु “गुरु गोविन्दसिह' को बनाया है । इनकी दो रचनाएँ मिलती हैं- 
१-उक्त दोनों ग्रन्थों के लिए देखिए, फ्लाय की 
खोज-रिपोर्ट और “संक्षिप्त विवरण 
लिखा गया है, जो अशुद्ध है । 
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१. गुरु शोभा और २. चाणक्य नीति का भाषानुवाद । इन दोनों के अतिरिक्त इनकी 
भौर कोई रचना प्राप्त नहीं हुई है । 

गुरु शोभा, गुरु गोविन्दसिह के आनन्दपुरीय दरबार का प्रवन्ध-काव्य है । यह 
दशम गुरु के जीवन-चरित सम्बन्धी प्राचीनतम कृति है । इसका उद्देश्य गुरु गोविन्द 
fag का स्तवन है । दशम महाराज के यशोगान, युद्ध-वर्णत, यात्रा-वर्णन आदि का 
इसमें उल्लेख है । 

sto हरि भजनसिह के अनुसार “गुरु war की रचना संवत्‌ १७५८ fao में 
हुई i कवि सेनापति ने स्वयं इस काव्प कृति का रचनाकाल इस प्रकार सूचित किया 
= 

संवत सत्रह से भये बरख अठावन बीत । 
भादव सुद पन्द्रस भई रची कथा करि प्रीत ॥ 

किन्तु यहाँ प्रश्‍न यह होता है कि संवत्‌ १७४८ ग्रन्थ के आरम्भ होने का 
समय है या समाप्ति का ? रचना के समस्त कथानक का आलोड़न करने पर यही 
निश्चय होता है कि सं० १७४८ ग्रंथ का आरम्भ होने का ही समय है, समाप्त होने 
का नहीं, क्योंकि रचना में गुरु गोविन्दसिह के ज्योति-ज्योति समाने अर्थात्‌ महापरि- 
निर्वाण का उल्लेख हुआ. है ।2 उनका निर्वाण सं० १७६५ वि० में हुआ था । यदि 
सं० १७५८ वि० कृति का समाप्ति-काल होता तो इसमें दशम गुरु के महानिर्वाण का 
उल्लेख नहीं हो सकता था । दूसरे, रचना में गुह तेग बहादुर के बलिदान का भी 
उल्लेख तहीं है । इन कारणों से यही सिद्ध हाता है कि गुरु शोभा का रचना-काल 
सं० १७५८ वि० आरम्भ होते का समय है,समाप्ति का नहीं । कवि सेनापति खालसा- 
पंथ को स्थापना (Ho १७५६ वि०) के दो वर्ष पश्चात्‌ अपने कवि-कर्म में प्रवृत्त 
हुआ भौर उसने गुरु गोविन्दसिह के गुरुधाम सिधारने अर्थात्‌ सं० १७६५ वि० के 
पश्चात्‌ अपनी रचना गुरु शोभा को पूर्ण किया । 

“गुरु शोभा” गुरु गोविन्द मिह के जीवन पर आधारित प्रथम पद्य बद्ध प्रवन्ध 
है । इसमें कवि ने अत्यन्त श्रद्धा एवं निष्ठा भाव से उनके शौर्य और साहस का वर्णन 
किया है । यह वीर रस प्रधान रचना है। यह रचना २० अध्यायों में विभाजित है । 
इसका प्रकाशन भी हो चुका है । 


३.१४. गुरुदास गुणी कृत “कथा हीर vist की? का रचना-काल 


हीर-राँझा की ऐतिहासिक घटना पंजाब के कवियों के लिए विशेष भाकर्षण 
aay, Teeth Tet mer ges veg रा गुरुमुखी लिपि में (हिन्दी काव्य” पृष्ठ ४३३ | 
२-संमत सत्रा से भए पैसठ वरख प्रमान । 
कातक सुद भई पंचमी निसकारन करिजान ।॥।३७।८०४। 
२६ संख्यक छंद के अंत में लिखा है--“मिलि जोति सो जोति गई तबही' 
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का विषय रहा है । विभिन्न कवियों ने इस घटना को अपने काव्य का आधार बनाया । 
पंजाबी, फारसी भाषा में हीर-राँझा-काण्ड पर कई रचनाएँ निर्मित हुईं । हिन्दी में 
भी पंजाब के कुछ कवियों ने इस कथा को लिखने का प्रयास किया । गुरुदास ने अपनी 
रचना 'कथा हीर UH की” में रचना-काल द्योतक संवत्‌ का निर्देश स्पष्ट रूप से नहीं 
किया । गुणी जी ने लिखा है 

“पातसाह के सन पच्चासे | इयो आइयो हुदै गुरुदास । 

इसके साथ ही लेखक ने प्रथानुसार तत्कालीन बादणाह औरंगजेब का गुणगान 
किया है | 

विद्वानों ने इस अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की 
अटकलें लगाई हैं । श्री चद्धकान्त वाली ने भी अपने 'पंजाब्र प्रान्तीय हिन्दी साहित्य 
के इतिहास” में इस समस्या पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए, अपना निर्णयात्मक मंतब्य 
इस प्रकार प्रकट किया है“--- 

“ -*---क्या औरंगजेब के पचासवे साल का ग्रहण उसक्रे जन्म से माना 
जायेगा ? या उसके राज सिंहासन से ? यदि उक्त वर्ष उसके जन्म से मान लेते हैं तो 
औरंगजेब का जन्म वि० सं० १६७५ का माना जाता है और उसके पचास वर्ष 
पश्चात्‌, अर्थात्‌ १७२५ fac Ao में, हीर-राँझा की कथा लिखी गई होगी; यदि 
राज्यारोहण से पचासवाँ साल मान लेते हैं तो तुक ठीक नहीं वेठती; कारण-उसने 
कुल मिलाकर अड़तालीस वर्ष (१७१५ fao से सं० १७५४ fao Fo तक) राज्य 
किया है | उसे हिजरी सन्‌ का वर्ष (१०५० feo) भी नहीं मान सकते, क्योंकि मुगल 
सम्राट औरंगजेब १०६८ हि० में राज्यासीन हुआ था । यदि १७२५ वि» में हीर-राँके 
की कथा लिखी गई होगी, तो इस अनुमान को एक आधार मिल जाता है कि गुरदास 
गुणी कथा लिखने के उपरान्त दशमपातशाह की हजूर में पहुँचे होंगे । 

श्री बालीजी को इस विषय में बड़ा द्रविड़ प्र।णायामु करना पड़ा है । वास्तव 
में श्री बालीजी को औरंगजेब के राज्य-काल को समझने में भ्रम हुआ हे । औरंगजेब 
ने विक्रमी संवत्‌ के अनुसार ४६ वर्ष और हिजरी सन्‌ के अनुसार ५१ वर्ष राज्य 
किया था । यह अन्तर हिजरी सन्‌ की गणना के कारण है । गुरुदास गुणी ने हिजरी 
सन्‌-गणनानुसार औरंगजेब के ५० वें राज्य-वर्ष में इस कथा की रचना की थी । 
५०वें राज्य वर्ष का तात्पये हुआ हिजरी सन्‌ १११७-१८ अर्थात्‌ ईस्वी सन्‌ १७०५- 
०६ (वि० Fo १७६२-६३) | 

कथा के उपर्युक्त रचना-काल के आधार पर गुणी जी गुरु गोविन्द fag जी के 
समकालीन ठहरते हैं। उनकी रचना से कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं, जिनसे आभास 
मिलता है कि वे गुरुजी के सम्पर्क में अवश्य आये होंगे-- 

“ऐसे गुरु कै पद बलिहारी । कृपा दृष्टि दासत पे धारी ॥ 

हिन्दी में हीर-राँफे की कथा का गायन करने वाले गुरुदास गुणी के अतिरिक्त 

गुरु गोविन्द सिंह जी भी हैं । गुरुजी ने हीर-राँके के प्रेमाख्यान को रचना 'चरित्रो- 
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पाख्यात' नामक बृहद्‌ कथा ग्रन्थ के अन्तर्गत की है। चरित्रोपाड्यान की इन कथाओं 
की रचना सं० १७५३ वि० में हुई थी i? ऐसा प्रतीत होता है कि गुरुजी की उक्त 
रचना से प्रेरणा लेकर ही गुरुजी ने हीर-राँझा-कथा की रचना की | डा० हरिभजन 
सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध-“गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी-काव्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन” में गुरुदास गुणी कृत 'कथा हीर-रांझे की' का रचनाकाल To १७६० लिखा 
2,2 किन्तु उन्होंने उसके सम्बन्ध मे कोई प्रमाण नहीं दिया है । अतः यह संवत्‌ ग्राह्य 
नहीं हो सकता । 

गुरुदास गुणी ने अवनी रचना के प्रारम्भ में दामोदर गुलाटी को स्मरण 
किया है— 

“करों कथा जो पाठे सुनी । ज्यों बरनी दामोदर गुनी ।” 

इस सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री बालीजी ने लिखा है--''इसी प्रकार 
गुरुदास गुणी ने लिखा है कि मैंने यह कथा (हीर राँझा) दामोदर दास के मुख से 
सुनकर लिखी है; परन्तु वाह्य साक्ष्य से इसका खण्डन हो जाता है; क्योंकि दामोदर 
गुलाटी अकबर का समकालिक है और गुरुदास औरंगजेब का समकालिक--इस दूरवर्ती 
काल में इन कवियों का मेल-मिलाप कैसे संभव हो सकता है !”3 इसी प्रकार के 
विचार श्री बालीजी ने अपने इतिहास के पृष्ठ २८८ पर भी व्यक्त किये हैं । 

वस्तुतः यहाँ भी श्री बालीजी को समझने में भ्रम हुआ है । कथा सुनने का 
तात्पर्यं प्रत्यक्ष दामोदर के मुख से सुनने का नहीं है बल्कि इसका तात्पर्यं यह है कि 
जो कथा मैंने परम्परागत रूप में सुनी और जिस प्रकार उसका वर्णन (अपनी काव्य 
कृति के रूप में) दामोदर ने किया, वह कथा कहता I इसका स्पष्टीकरण, 'पाछे' 
शब्द से हो जाता है। इस वात को इस रूप मे भी कह सकते हैं कि गुरुदास गुणी ने 
कथा हीर-राँझे की लिखते समय दामोदर के ही कथा सूत्र एवं काव्य-शैली का अनु- 
सरण किया । यथार्थ में गुरुदास गुणी का आदर्श दामोदर था, जिसने अकबर के राज्य 
काल मे हीर-राँझे की कथा पंजाबी में लिखी थी । अतः दोनों (दामोदर गुलाटी और 
गुरुदास गुणी) के समकालीन होने का कोई प्रश्‍न ही पैदा नहीं होता । 


३.१५. 'भक्तमाल' टीकाकार प्रियादास जी कें मित्र 
श्री “गोवर्धन नाथ जी? 


श्री सर्वश्‍वर प्रेस वृन्दावन से प्रकाशित नाभादास कृत 'भकतमाल' में “अपनी 


बात के पृष्ठ 'ख' पर लिखा है कि--'एक बार जयपुर के गोविन्द देव जी के मन्दिर 
a Ee डीन न्ती 


१-पंजाव प्रांतीय हिन्दी-साहित्य का इतिहास, Fo २७६, पा० feo ५ (ख) 


हे लिपि में हिन्दी-काव्य, qo ३६४ (प्र० सं) भारती साहित्य मंदिर दिल्ली दुवारा 
प्रकाशित । 


३-पंजाब प्रांतीय हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४२। 
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१४३ 
में कामवन-निवासी श्री गोवर्धन दास जी पधारै । ये थ्री प्रियादास जी के परम मित्र 
थे 
यद्यपि उपर्युक्त उल्लेख प्रियादास के पौत्र वैष्णव दास जी कृत “श्री भक्तमाल- 
माहात्म्य' के आधार पर fear गया है, किन्तु लेखक ने दो अशुद्धियाँ की हैं-- 
(१) प्रियादास जी के परम मित्र का नाम गोवर्धन दास न होकर गोवर्धन 
नाथथ्रा । 
(२) ग्रे कामवन निवासी नहीं थे, वृन्दावन के थे । 'भकतमाल-माहात्म्य में 
गोवर्धन ara जी का उल्लेख इस प्रकार है! 
“प्रियादास के मित्र ललामा । 


श्री गोवरधन नाथ सुनामा ॥१॥ Slo राम स्वरूप आर्य, विजनौर 


तिन श्री भक्तमाल पढ़ि लए । की स्मृति में सादर se. 
सांभरिं की रामत को गए RU हरप्यारी देवी, aoe D 
ana श्री गोविद देव के । संतोष कुमारी, रवि प्रका 


दरस हेतु गे सुरन सेव के ॥३॥'' 
प्रियादास जी ने अपने मित्र गोवर्धन नाथ जी का, भवतमाल की अपनी प्रसिद्ध 
भक्ति रसबोधिनी टीका' के ६३१ संख्यक कवित्त में स्वय उल्लेख क्रिया है--- 
“गोवर्धन नाथ जु के हाथ सत्र पर्‌यो जाको 
कुर्‌यो.वास वृन्दावन लीला मिलि गाई है!” 
रूपकला जी ने उपर्युक्त पंक्ति का अर्थ करते हुए लिखा g faam मत 
श्री गोवद्धंन नाथ-जी के हाथों में पड़ गया, इसी से श्री वृन्दावन में वास करके यह 
भगवत्‌ भागवतों की fafaa लीला जिसने (मुझ प्रियादास ने) गान की ।” 
रूपकला जी द्वारा किया हुआ उक्त पंक्ति का अर्थ संगत नहीं है । वस्तुतः 
प्रित का अर्थ इस प्रकार होना चाहिए“जिसका (प्रियादास का) मन श्री गोवद्धन 
नाथ जी के हाथों में पड़ गया (अर्थात्‌ जिनके हम प्रेमी बने) । फल यह हुआ क्रि उमे 
(प्रिमादास को) इन्हीं के किये, इनके साथी के रूप में बुत्दावन-निवास का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ और वहाँ रहते हुए इन्हीं (गोवर्धननाथ) के साथ मिल कर भगबदूलीला 
are” 
प्रियादास जी के कथन से स्पष्ट है कि इनके मित्र का नाम Tada नाथ था 
और ये वृन्दावन-निवासी थे । इन्हीं के द्वारा प्रियादास को भी वृन्दावन में निवास 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 
प्रियादास जी तथा वैष्णव दास जी के कथनो को पढ़कर प्रियादास जी के इन 
परम मित्र गोवर्धत नाथ जी का विशेष परिचय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होना 
भिक्त-माल माहात्म्य' To ६६१ 
२-वही, To ६३३ । र = 
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स्वाभाविक दै । 
तत्कालीन ब्रज-भाषा-साहित्य का भालोडन करने से ज्ञात होता है कि 
प्रियादास जी के ये परम मित्र गोवर्धन नाथ जी राधावल्लभ-सम्प्रदाय के आचाय॑ थे । 
चाचा हित वृन्दावन दास जी ने अपनी प्रसिद्ध रचना “रसिक अनन्य परिचावली' में 
इनका परिचय निम्न छप्पय में इस प्रकार दिया है-- 
“श्री गोवर्धन नाथ रमें निसि दिन सत संगति ॥ 
कोविद रचना अर्थ रसिक रसगिरा पहुंच मति ॥ 
ललित विसाल gma मधुर सूति सुखदेनी ॥ 
सज्जन परम सुसील बुद्धि agafa गुन पनी ॥ 
श्री प्रियादास मिलि चुनि गुन भक्तनि चरित सुख काज के । 
कुल श्री बन चन्द सुता प्रगट भये भूषन रसिक समाज के ॥७२॥/” 
उपर्युक्त प्रशस्ति से स्पष्ट है कि इन्होंने प्रियादास जी के साथ मिलकर भक्त- 
चरित्रों का गान किया था । इससे गोवर्धन नाथ जी और प्रियादास जी का मैत्रीभाव 
पूणं रूपेण प्रकट है, जो कि प्रियादास जी के स्वयं कथन से साम्य रखता है | 
चाचा जी ने अपनी एक और रचना “श्री हित भक्ति कल्पतरु” में गोवर्धन 
नाथ जी का वंश-परिचय निम्नलिखित रूप में दिया है 
“श्री राम नाथ साखा सुनौं, दरसी सुन्दर येजु । 
दरसि पर्यौ कोविद जननि, जहाँ भक्ति कौ तेजु ॥४५२॥ 
श्री गोवरधन नाथ जू, श्री विष्णु नाथ पुनि और । 
श्रौ स्याम नाथ पुनि तीसरे, पद रति स्यांवल गौर ॥४५३॥ 
चाचा जी के कथनों से प्रकट है कि गोवर्धन नाथ जी, राधवल्लभ सम्प्रदाय के 
आद्याचायं श्री हितहरि वंश चन्द्र जी गो० के ज्येष्ठ पुत्र गो० वनचन्द्र जौ की सुता 
किशोरी जी के वंश में थे । इनके पिता का नाम श्री राम नाथ था । ये तीन भाई 
थे । अपने समय के ये प्रसिद्ध भक्त और रसिक-समाज के भूषण थे । श्री चन्द्र लाल 
गोस्वामी इनके पुत्र थे । चन्द्रलाल जी के सम्बन्ध में भी चाचा जी ने “रसिक परिचा- 
बली” में छप्पय लिखा है । 


३.१६. मिहिरचन्द कत 'रुकिमणी-मंगल' 


इस काव्य ग्रन्थ का नाम है - 'रंबिमणी-मंगल'-- 
सोरठा--“मन उपजी अभिलाष, मंगल रुक्मिनिकरनकु' । 
तिनुदेव करि साध, ब्रह्मा farg महेश जुत ।।” 
ग्रंथ-कर्ता का नाम है--'मिहिरचन्द”--और वह जाति का ब्राह्माण है । 
“मिहिरचन्द द्विज ने करो, मङ्गल रुक्सिनि सोई ॥” 
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रचयिता का निवास-स्थान है--““शाहगंज? 
“agia अस्थान है, जानत हे सब कोई ॥/ 
ग्रंथ का रचना-काल संवत्‌ (ees पौष शुक्ल पंचमी दिन सोमवार है” 
दोह्रा--'“संवत्‌ सत्रे से बरस, गए उनासी बीत । 
te शुदि तिथि पंचमी, सोमवारि करि प्रीत ॥ 
मिहिरचन्द ga “रक्मिणी-मङ्गल' की एक सं० १६०१ की लिखी हुई प्रति 
का नागरी-प्रचारिणी सभा, काणी की हस्तलिखित-ग्रंथों की खोज-रिपोर्ट सन १६१ २- 
१४ fo में भी विवरण दिया हुआ है? । रिपोर्ट में रचना-काल संवत्‌ १७०० माना 
गया है । वस्तुत: रचना-काल विषयक जो उद्धरण रिपोर्ट में छपा है, वह बहुत ही 
भ्रष्ट रूप में प्रस्तुत हुआ है । ऐसा ज्ञात होता है कि उक्त अंश अन्वेषक महोदय ठीक 
रूप से नहीं पढ़ पाये; क्योंकि लिपि-कर्त्ता कोई विशेष पढ़े-लिखे नहीं जान पड़ते 
हैं । रिपोर्ट में उद्धृत आदि, मध्य और अन्त के उद्ठरणो को देखने से पत्ता चलता है 
कि प्रति बहुत ही अशुद्ध रूप में लिखी हुई है । रिपोर्ट में रचना-काल विषयक अंश 
इस प्रकार है :-- 
''संमत सञ्चै से वृष गए गूणी सीचीति ॥” 
| प्रस्तुत परिचय वाली प्रति रिपोर्ट वाली प्रति से प्राचीन है । इसका fafi- 
काल सं० १८६८ वि० है। पुष्पिक्रा इस प्रकार है :--इत्ति श्री arafa मङ्गल 
मिहरचन्द ब्राह्मण साहगंज अस्थान । संवत्‌ १८६८ तत्र वर्ष महामांगल्य प्रदो माम 
मासोत्तमासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां चन्द्र वासरे लिषम्‌ रामदियाल ब्राह्मणे 
वासि पिनणे का ।। ॥ 
रचना-काल स्पष्ट रूप से Ao १७७३ पोप शुक्ल पंचमी, सोमवार दिया है । 
| रचना-काल से सम्बन्धित अंश पहले उद्धत किया ही जा चुका है । अतः पाठक स्वयं 
| विचार कर सकते हैं । 
यह प्रति पिनना (मुजफ्फरनगर) ग्राम से सभा के लिए प्राप्त हुई हैं । प्रति 
| हाथ के बने कागज पर स्वच्छता से लिखि हुई है । कागज का रग भूरा a । प्रति में 
कुल ३५ पत्र हैं। आकार ७'८ X १:४ इन्च है । अनुष्टुप्‌ छन्द संख्या ७०० तथा प्रति 
पृष्ठ पंक्ति १६ और प्रति पंक्ति १८ अक्षर हैं। इसी के साथ "भरथरी का चरित्र' 
नामक रचना भी लिपिबद्ध है । 
रचना में दोहा, चौपाई, सोरठा, छन्दों का प्रयोग हुआ है । भाषा ब्रज अवधी 
मिश्रित है । खड़ीबोली का प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित है । कृष्ण और रुक्मिणी के 
परिणय को प्रसिद्ध कथा इस रचना का विषय है । कथा बड़े आकर्षक ढङ्ग से कही 
राई है। 
डा० हुरिकान्त श्रीवास्तव ने अपने प्रवन्ध “भारतीय प्रेमाख्यानक काव्य' के 
पृष्ठ ३६ पर लिखा है--“'मिहिर चन्द की रुक्मिणी मंगल का परिचय कुलश्रेष्ठ जी 
१-दे०, सं० ११४, पृ० १४५-४६ । 
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ने अपने निबन्ध में किया है । किन्तु अप्राप्य होने के कारण इसका परिचय नहीं दिया 
जा सकता ।'' 
इस उल्लेख को पढ्ने के पएचात कुलश्रेष्ठ जी के प्रबन्ध 'हिन्दी प्रेमाख्यानक 
काव्य' के एक-एक पृष्ठ को देखा किन्तु उपयूक्त उल्लेख के कहीं भी दर्शन नहीं हुए। 
श्रीवास्तव जी ने प्रृष्ठ संख्या का भी निर्देश नहीं किया है, जिससे इस विषय में विशेष 
रूप से छान-बीन की जा सके । अतः नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उल्लेख कहाँ 
तक सत्य है ? 
आदि-- श्री गणेशायनमः ॥ श्री कृष्णायनम: ॥ श्री गुरु चरणेभ्योनमः ॥ 
अथ श्री रुकमनि मंगल लिष्यते ॥ 
॥ दोहरा ॥ गोविद गिरा गणेस भज ॥ तज मन शक्ल विषाध ॥ 
सुफल होय कारज aa जिनके चरन आधार ॥ 
॥ सोरठा ॥ मन उपजो अभिलाष ॥ मंगल रुक्मिनि करन कु ॥ 
तिनदेव करि साथ ॥ gat विश्नु महेश ga ॥ 
॥ चौपाई ॥ कुन्दनपुर इक भीषम राई ॥ ताकी उपमा कही न जाई ॥ 
धमं नेम जप तप सब जाने ॥ आप धर्म अरु नैक न आने ॥ 
अन्तः--॥ दोहरा ॥ 
संबत सत्र से बरष गए, उनासी बीत ॥ 
पोह शुदि तिथि पंचमी, सोमवारि करि प्रीत ॥ 
॥ दोहरा ॥ मिहर चन्द द्विजनेकरो ॥ मंगल रुक्मनि सोई ॥ 
साहगंज अस्थान FN जानत है सब कोई ॥ ४५१ ॥ 
इति श्री रुक्मनि मंगल मिहर चन्द ब्राह्मण साहग़ंज अस्थान ॥। संबत्‌ १८६८ 
तत्र वर्ष महा मांगल्यप्रदो मासे मासोत्त (म) मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्यां 
चन्द्र बासरे लिषमु राम दियाल ब्राह्मणे वासि पिनणे का ॥ शुभमस्तु मांगल्य ददातु ॥ 
श्रीद जा fret पस्तकं gar ताद्रिशं लिषतं मया मम सुद्ध बा मम दोशो न दियते ॥ 
श्री कृष्णायनमः ।। रास ।। राम ॥ राम ॥ राम ॥ राम ।। 


३.१७. शेख किफायत कत पोथी 'दिद्याधर' का रचना-काल 


कुछ समय पूर्वं तक हिन्दो-संसार सूफी कवि शेख किफायत और इनकी रचना 

“पोथी विद्याधर” से लगभग अपरिचित ही था । इस प्रेम-कथात्मक ग्रंथ को प्रकाश में 
नि का श्रेय भाचाये नलिन विलोचन जी शर्मा को है, जिन्होंने पटना विश्वविद्यालय 
के विश्रुत शोधकर्ता, इतिहास-प्राध्यापक श्री सैयद हसन अस्करी साहब द्वारा प्राप्त 
उक्त ग्रंथ की एक कैथी-लिपि में लिखित प्रति, किशनगंज के प्लीडर श्री मुहम्मद 
सुलेमान साहव सुलेमान' से प्राप्त एक फारसी-लिपि में मुद्रित प्रति तथा 'इन्सान 
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(उदू) पत्रिका के पूणिया-विशेषांक में प्रकाशित सुलेमान साहब के 'विद्याधर' विषयक 
एक महत्वपूर्ण परिचयात्मक लेख के आधार पर 'साहित्य', वर्ष ६, अंक ३ में सम्पाद- 
कोय टिप्पणी के रूप में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित कराया था । “साहित्य 
के ही भावी अंकों में इस कृति को प्रकाशित करने की योजना भी बनाई गई थी, किन्तु 
योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है । 

'विद्याधर' का रचना-काल कवि ने ११३६ लिखा है?--''सन्‌ ग्यारह सौ 
छत्तीस जब भाई ताहि दिन कथा कहो मन लाई" परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं है कि 
यह हिजरी सन्‌ है या मुल्की (फसली) । श्री मुहम्मद सुलेमान इसे मुल्की (फसली) सन्‌ 
मानते हैं । आचार्य जी ने रचना-काल को असदिग्ध न मानते हुए भी फसली सन्‌ ही 
माना है ।2 यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाए तो 'पोथी विद्याधर' का रचना 
काल ११३६ फउली-१७७४ वि०-- १७१७ ई० मानना होगा, किन्तु सुलेमान साह 
के ही लेखानुसार--'£रचयिता' दिल्ली के मुहम्मद शाह के शासन काल में थे। **: 
पूर्णिया में नवाब सँफ खाँ जैसे णान-शौकत वाले फौजदार की फोजदारी श्री । नवाब 
सेफ खाँ बहमन यार खाँ के वाद सन्‌ १७२२ ई० में पूर्णिया के फौजदार हुए हैं 
जिन्होंने मुशिदकुली खाँ की नतनी या पोती नफीमा के साथ शादी करना स्वीकार नहीं 
किया ।73 १ 

शेख किफायत ने “पोथी विद्याधर' में शाहे वक्‍त के रूप में दिल्नी के वादणाह 
मुहम्मद शाह और बंगाल के दीवान शुजा खाँ का उल्लेख किया है । मुद्रम्पद शाह की 
प्रशंसा करते हुएं कवि ने लिखा है-- 

“seg दीप बड़ दीप Sarat । 
महमद शाहवली सुलताना ॥ 

मुहम्मद शाह का शासन-काल सन्‌ १७१६ से सन्‌ १७४८ ई० तक है ।* अतः 
famat का रचना-काल सन्‌ १७१७ so कदापि नहीं हो सकता । रचयिता ने 
अपने काव्य का रचेना-काल फसली सन्‌ में न देकर हिजरी सन्‌ में ही दिया है । सन्‌ 
११३६ हिजरी का ई० सन्‌ १७२३-२४ होता है। “विद्याधर' का रचना-काल 
१७२३-२४ Fo मान लेने पर ही उपर्युक्त ऐतिहासिक तथ्यों की संगति बैठ सकती 
है, अन्यथा नहीं । 

प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री ब्रजरत्न दामजी के पत्र से ज्ञात हुआ? कि सैफ खाँ सन 
१७१८ go के लगभग पूर्णिया का फौजदार नियुक्त हुआ था । अतः श्री सुलेमान 

-साहित्य अक्तूबर १९५८ Fo, To ५ तथा ७। 

२-क्ही। 

३-वही, Jo ६। 

vane बादशाहों की हिन्दी” नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत--“मगल वादशाहो का शासन-काल 
सख्या १० | 

५-इस सूचना के लिए मैं उनका आभारी Zz! 
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साहब की यह सूचना कि वे १७२२ Fo में पूणिया के फौजदार नियुक्त हुए हैं, ठीक 
नहीं है । 

अपने समय के बंगाल के दीवान का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है-- 

“पछिम दिल्ली पुरब बंगाला । 
दीवान शुजा खर बंगाला n” 

सन्‌ १७०१ ई० में मुशिद कुनी खाँ (कारतलब खाँ) बेंगाल का दीवान 
नियुक्त हुआ और बहुत वर्षो तक वहाँ रहकर अत्यन्त कुशलतापूर्वक सुबेंदारी का 
कार्यं सम्भालता रहा । सन्‌ १७२७ fo में उसकी मृत्यु हुई ।* मुशिद कुली खाँ की 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसका दामाद शुजाउद्दीन मुहम्मद खाँ बहादुर उर्फ शुजा खाँ सन्‌ 
१७२७ ई० में बंगाल का सुबेदार नियुक्त हुआ |” इसी yar खाँ” का उल्लेख कवि 
ने उपर्युक्त पंक्ति में किया है। इस सम्बन्ध में शर्मा जी का अनुमान उपयुक्त नहीं 
है ।“ किन्तु फिर भी एक उलझन रह ही जाती है । 'विद्याधर! का 
रचना-काल सन्‌ १७२३-२४ ई० सिद्ध किया गया है और शुजाउद्दीन सन्‌ 
१७२७ ई० में बंगाल का सूबेदार हुआ था । फिर, १७२३-२४ में उसका उल्लेख 
कवि ते क्यों ओर कैसे किया है? पर, पंक्ति पर ध्यान देने स पता चलता 2 कि कविं 
ने 'दीवान' शुजा का उल्लेख किया है, सूबेदार शुजा का नहीं । दीवान का पद सूबेदार 
(नाजिम) से नीचा होता था । सूबेदार जहाँ सारे प्रान्त का पूर्ण शासक होता था, 
वहाँ दीवान केवल कर-महकमे का अधिकारी होता था । मुशिदकुनी खाँ सुवेदार होने 
के पहले बहुत दिनों तक बंगाल का दीवान रह चुका था । बंगाल की सूबेदारी प्राप्त 
करने के बाद उमने अपने दामाद शुजा खाँ को उड़ीसा का नायव सूबेदार नियुक्त 
कराया था ।5 यह सम्भव है कि वह बंगाल का दीवान भी बनाया भया हो । किन्तु 
ससुर ओर दामाद की आपस में नहीं बनती थी । मुशिदकुली खाँ की इच्छा थी कि 
उसका उत्तराधिकारी शुजा खाँ न होकर उसका बेटा सरफराज खाँ हो और इसके 
लिए सम्राट की स्वीकृति प्राप्त करने की उसने भरसक चेष्टा भी की । किन्तु इससे 
परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ा भौर मुशिदकुली खाँ की मृत्यु के पश्चात्‌ शुजा खाँ 
ही बंगाल का सुबेदार बना । 

तात्पर्यं यह है कि सन्‌ १६२३-२४ में, जब कि अपने ससुर के साथ उसका 
सम्बन्ध बिल्कुल बिगड़ा नहीं था, शुज।उह्दीन ही बंगाल को सूवेदारी का उत्तराधिकारी 


१-जगत्‌ सेठ--श्री पारसनाथ सिंह (To Ho) Fo २४। 

२-वही, Jo ८४ तथा मुगल दरबार (मआमिरउल्‌-उमरा) भाग ३ अनु» ब्रजरत्नदास, To २६७ 
(मृत्यु का हिजरी सन्‌ ठीक दिया है, किन्तु कोष्टक में दिया हुआ ई० सन्‌ १६२६ अशुद्ध है। यह 
मुद्रण-दोष भी हो सकता है |) 

३-जगत्‌ सेठ, To ८७। 

४-साहित्य वर्ष &, अंक ३, Jo ५--शर्मा जी ने शाहजहाँ के ga शाहशुजा का अनुमान किया हैं, 
जो कि बंगाल का दीवात रहा था किन्तु उसका समय एक शती पूवं था । 

५-जगत्‌ सेठ, Fo ८६ तथा मुगलदरबार भाग ३, To २६७। 
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SHAT जाता था । सम्भव है, वह उस समय बंगाल का दीवाने रहा टो । आश्चर्य इस 
बात का है कि जब उस समय बंगाल का सुवेदार मुशिदकुली खाँ विद्यमान था, तब 
कवि ने पद में छोटे दीवान शुजा खाँ का क्यों उल्लेख किया है ? इसका एक ही 
कारण समझ में आता है | मुशिदकुली खाँ अपने ब्यक्तिगत जीवन में तो अत्यन्त 
afar था, किन्तु अपनी कर-वसूली सम्बन्धी क्र्रता, कठोरता तथा धामिक, 
कट्टरता! आदि के कारण स्यात्‌ वह प्रजा प्रिय न रहा हो । दूसरी ओर शुजाउद्दीला 
दयालु, उदार, न्यायशील और विद्वान था ।2 सम्भवतः कवियों और विद्वानों का 
आश्रयदाता होने के कारण ही कवि ने दीवान शुजा खाँ का उल्लेख किया हो । 
इन समस्त प्रमाणों के आधार पर "पोथी विद्याधर' का रचना-काल सन्‌ 
११३६ हिजरी अर्थात्‌ सन्‌ १७२३-२४ Fo सिद्ध होता है । 
शेख किफायत बिहार के पूर्णिया जिले के ata परगने में दुमका नामक 
स्थान के निवासी थे 
'षुरनीया सो पूरब नियरे एक गांव । 
परगने दबेल दुमका नांव ।।'' 
किफायत ने 'विद्याधर' नामक इस प्रेमाख्यान की रचना एक गायक के मुख 
से सुनी लोक-कथा के आधार पर की है-- 
“आदि कथा गायन मुख gar” 
x x x 
“गीत सुना गायन मुख पोथी किया विचार ।'' 
कवि ने अपनी रचना में अपनी अवस्था बीस-पच्चीस वर्ष की बताई है । इससे 
उनका जन्म-काल सन्‌ १७०० Fo के लगभग सिद्ध होता दै । 
अद्यावधि अज्ञात सूफी कवि 'किफायत' और उनकी रचना 'पोथी विद्याधर' 
का विस्तृत अध्ययन अपेक्षित है । 


३.१८. आचार्य सूरतिमिश्र का अज्ञात साहित्य 


'परिषद्‌-पत्रिका', वर्ष &, अंक ३ में डा» रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' का 
आचार्य सूरति मिश्र का अज्ञात साहित्य? शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है उक्तं लेख 
के विषय में मुझे कुछ निवेदन करना है । 

Slo साहब ने अपने लेख में सूरति मिश्र के भात विनोद, रसरत्त, नखशिंख, 
अमर चन्द्रिका, जोरावरप्रकाश, काब्य सिद्धान्त, रसग्राहक afar और छन्दसार इन 


१-जगत्‌ सेठ, qe ८५ । 
२-वही, पृष्ठ ८८ । 


९-डा० दिनेश का यही लेख “मधुमती' सिंतम्बर, १६६८ ई० के अंक में भी प्रकाशित हुआ है। 
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आठ रचनाओं का विवरण दिया है। eto दिनेश ने इनके लिए अज्ञात? विशेषण का 
प्रयोग किया है । आश्चर्य है कि क्रिस आधार पर sto साहब ने इनके लिए अज्ञात 
विशेषण लगाया ? वास्तव में ये ज्ञांत ही नहीं, काफी प्रसिद्ध रचनाएं हैं । प्रायः सभी 
लेखकों ने इनका उल्लेख किया g l डा० साहब लिखते हैं कि 'पुर्वेवर्ती रामचन्द्र शुक्ल, 
डा० मोतीलाल मेन।रिया आदि लेखकों ने जो परिचय दिया, वह खोज-विवरणों तथा 
इतिवृत्तों पर ही आधृत है।' किन्तु, इस कारण से ही उन ग्रंथों को अज्ञात तो 
नहीं कहा जाना चाहिए । हिन्दी-संसार उनके विवरण से परिचित तो है । लेख के 
अन्त में उन्होंने कवि के अलंकार माला, श्ंगारसार, कविप्रिया टीका, रामचरित और 
कृऽ्णचरित ग्रंथों का नामोल्लेख किया है, जिनकी प्रतियाँ उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी । 
सूरतिमिश्च की रचनाओं के सम्बन्ध में श्रीअगरचन्द नाहटा ने अपने “राजस्थान 
में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, द्वितीय भाग” नामक ग्रंथ में आवश्यक प्रकाश 
डाला था । तत्पश्चात्‌ उन्हाने 'ब्रजभारती' वर्षं १०, अंक ३ में 'कविवर सूरतिमिश्च' 
शीर्षक एक लेख भी प्रकाशित कराया था |, उक्त लेख में नाहटा जी ने मिश्रजी की 
लगभग १४ प्राप्य और ज्ञात रचनाओं का परिचय दिया था, सांथ ही उनकी हस्तलिखित 
प्रतियों के सुरक्षित स्थलों का भी नामोल्लेख किया था । सन्‌ १६४३ ई० की 'सरस्वती' 
में qo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का एक सुन्दर लेख 'सुरतिमिश्र' नाम से प्रकाशित 
हुआ था । 
सूरतिमिश्च के वास्तविक अज्ञात और अप्राप्य ग्रंथ ये हैँ : श्रीनाथविलास भक्त- 
विनोद, भक्तमाला, कामधेनुकवित्त ओर कविसिद्धांत, जिनका उल्लेख कवि ने स्वय 
अपने TTA नामक ग्रन्थ में किया हे । इस ग्रन्थ की रचना सं० १७८५ fao 
आषाढ़ शुक्ला पूणिमा को की गई थी ।२ इस ग्रथ में इससे पहले के रचित ग्रंथों का 
कवि ने महत्त्वपूर्ण उल्लेख किया है । इसमे वे सभी ग्रन्थ सं० १७८५ के पहले रचे गये 
सिद्ध होते हैं नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी की सन्‌ १४३२-३४ ई० की खोज- 
रिपोर्ट में “श्वुंगारसार' का विवरण छपा है। उसके अनुसार इसकी एकमात्र प्रति 
रामचन्द्र सैनी, बेलनगंज, आगरा के पास सुरक्षित है। ग्रन्थ का परिमाण ५६४ 
अनुष्टुप्‌ श्लोकों का है। “श्ंगारमार' में पूर्ववर्ती जिन रंचनाओं का उल्लेख है, उनसे 
सम्बद्ध अंश नीचे दिया जा रहा है-- 
प्रथम कियो सत कवित में, इक श्री नाथ विलास । 
इक ही तुक पर तीन at, प्रास नवीन प्रकास ॥ 
श्री भागवत पुरान के ag, श्री कृष्ण चरित्र । 
बरने maga धरन लीला लागि विचित्र ॥ 
भक्त विनोद सुदीनता; प्रमु सो faar चित्र । 
देव तीथं अरु पर्व के ससय समय सुकवित्र ॥ 
>> भक्त माला करी, भक्तन के जस नाम। 
१-सरोज-सर्ेक्षण मे इसका रचनाकाल से» १७८५ आवाढ मुदो Lae दिरा ठर ˆ मुदी ३, गुरुवार दिया है । 
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श्री वल्लभ आचाय्ये के, सेवक जे गुनधाम !। 
कामधेनु इक कवित में, कढत सतबरन छन्द ॥ 
केवल प्रभु के नाम ag, धरे करन आनन्द ॥ 
इक नघसिष माधुर्यं है, परम मधुरता लीन । 
सुत्त पढत जिहि होत है, पावन परम प्रवीन ॥ 
छंद सार इक ग्रंथ है, छंद रीति सब आहि। 
saga में प्रश्न जसं यों पवित्र विधि ताही ॥ 
कीनो फवि सिद्धान्त इक, कवित रीति कौं देखि । 
अलंकार माला विषं, अलंकार सब Afan 
इक रस रत्न कीन्हों बहुरि, चौदह कवित प्रमान । 
ग्यारह से aaa agi, नाइकानि को ज्ञान ॥ 
इक इक सार सिंगार ad उदाहरण रसरीति। 
चारि (ग्यारि? jia ये लोकहित रचे धरि हिय प्रीति u 
उपर्युक्त विवरण में 'भक्व विनोद का उल्लेख है। ste दिनेश को प्राप्त 
रचता का ताम भक्ति विनोद है |“ इसका रचनाकाल Fo १७८५, भाद्रपद p- 
अष्टमी बतलाया गया है। Wares’ की रचना इसी संवत्‌ की आषाढ़ शुक्ल! 
पुणिमा को हो गई थी । अतः “भक्ति-बिनोद' उसके सवा महीने बाद की रचना है । 
इसलिए ‘aaa विनोद” उससे भिन्न रचना ठहरती है । विशेष जानकारी दोनों के 
तुलनात्मक अध्ययन से ही हो सकेगी । “श्रंगारसार' में उल्लिखित 'भकतविनोद' नामक 
इस रचना की खोज होनी चाहिए 
इसी. प्रकार, “श्यृंगारसार' में 'कविसिद्धान्त' का उल्लेख है और डा० साहब 
द्वारा सूरतिमिश्च के प्राप्त ग्रन्थ का नाम काव्य सिद्धांत है, जिसका रचनाकाल Fo 
१७६४ बतलाया गया है ।? अतः, वह ATTAT के (४ वर्ष बाद की रचना होने 
से उसमें उल्खिखित नहीं हो सकती । इसलिए “कवि सिद्धान्त' ग्रंथ 'काव्यसिद्धांत, से 
भिन्न और पर्वेवर्ती मिद्ध होता है । इसकी प्रति अभी कहीं ज्ञात नहीं हो सकी । 
न्दसारपिगल : यद्यपि इसमें रचनाकाल का निर्देश नहीं है, तथापि सं० 
१७६८, बैशाख की लिखित प्रति उपलब्ध होने से उससे पहले का यह निश्चित है। 
इसका उल्लेख कवि ने अपने 'काव्यसिद्धांत' नामक ग्रंथ में भी किया है । 
ate दिनेश ने अपने लेख में 'भक्तिविनोद' से रचनाकाल-सुचक पंक्तियाँ 
उद्धृत की हैं, किन्तु प्रथम पंक्ति, जिसमें संश १७२५ का उल्लेख है, अर्थ स्पष्ट नहीं 
किया, जबकि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए था । Ste साहब को, इन ग्रंथों के विवरण 


१-र।जस्थान-रिपोर्ट, भाग १ में इस ग्रन्थ में ३२४ छन्द होने का उल्लेख है । so साहब ने कुल 
२२४ छन्द होना लिखा है 
२-राजस्थान-रिपोर्ट, भाग ३ में ग्रन्थ का रचनाकाल Fo १७९८ कातिक मुदी ७, बुधवार दिया 


है। 
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१५२ 


में प्राप्त असंगतियों पर भी प्रकाश डालना चाहिए था । 

सूरतिमिश्र के ग्रंथों का परिचय प्रस्तुत करने वाले पूर्ववर्ती लेखकों तथा साहित्या- 
न्वेषकों ने रचनाओं की हस्तलिखित प्रतियाँ देखकर और प्राप्तकर इनका परिचय दिया 
है । अतः, उनका श्रम सार्थक है, निर्थरक नहीं है। ste साहब ने स्वयं galas 
विवरणों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने शोध-कार्य को अग्रसर किया है । sro दिनेश के 
लेख का प्रारम्भिक कथन वास्तविकता पर आधूत नहीं है । 

लेख में कुछ ग्रंथों का परिचय पर्याप्त आवश्यक रूप में भी नहीं दिया गया है, 
जबकि ऐसा करना आवश्यक था । 


३.१९. sean मिश्र कत “कामरूप चरित्र” का रचना-काल 


आचार्य हरिसेवक मिश्र ओर्‌छा-दरबार के प्रसिद्ध महाकवि केशव मिश्र के 
अनुज पं० कल्याण मिश्च के प्रपौत्र थे । इनके पिता का नाग पं० प्रागदास मिश्र था । 
हरिसेवक मिश्र भी ओरछा-दरबार के कवि थे । इन्होंने अपना थोड़ा-सा परिचय अपने 
“कामरूप चरित्र नामक ग्रंथ में दिया है ।+ 

ओरछा-दरथार के राजकवि आचार्य हरिसेवक मिश्र कृत 'कामरूप चरित्र' 
महाकाव्य प्रेमाख्य।नक प्रत्रन्ध-काव्य की कोटि का है । इसमें राजकुमार कामरूप और 
राजकुमारी कामलता की प्रेम कहानी का वर्णन बड़े रोचक ढंग से किया है । यह 
वृहद्‌ ग्रंथ १८ सर्गो में समाप्त हुआ है ।2 इसकी रचना दोहा-चौपाई छन्द में हुई है, 
कितु साथ में सोरठा, तोटक, ऋवित्त आदि अनेकानेक छन्द सफलतापूर्वक व्यवहूत 
क्रिये गये हैं । ग्रंथ का विस्तार लगभग २००० पंक्तियों से भी अधिक है। मिश्र जी 
को वर्णन-शैली रोचक एवं प्रवाहपूणं है । इस ग्रन्थ से मिश्र जी की विद्वत्ता का पूणं 
परिचय मिलता है । 

मिश्च जी के इस ग्रन्थ 'कामरूप चरित्र' के रचना-काल के सम्बन्ध में विरो- 
धात्मक उल्लेख प्राप्त होते हैं रचना-काल की वास्तविक स्थिति क्या है, इसी पर 
लेख में विचार किया जा रहा है । : 


श्री गंगाप्रसाद कमठान ने अपने लेख 'आचार्य हरिसेवक और उनका ग्रन्थ 
कामरूप चरित्र में इस ग्रंथ के रचना-काल के सम्बन्ध में लिखा है? 


रर — पुस्तक काम- 
रूप चरित्र हरिसेवक मिश्र ने ओरछा-नरेश उदोत सिह के पुत्र महाराजा पृथ्वी सिह के 
णमा RN LR iii 


१-दे०, बुन्देल-वैभव, दूवितीय भाग, go ३४३ | 
दयाल जी मीतल, मथुरा का आभारी हूं । 

२-श्री कमठान के लेखानुमार इस काव्य-ग्रन्थ में कथा सर्गो या अध्यायों में विभक्त 
चली चलती है । केवल स्थान-स्थान पर घटनाओं या प्रसंगो का 
है | दे० 'हिन्दी अनुशीलन" वर्ष =, अंक १-२, Jo ३६ । 

३-३०, हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष ८, अंक १-२, Jo ३६ | 


qaa वैभव विषय सूचनाओं के लिए मैं श्री प्रभ 


न होकर, बरावर 
उल्लेख शीर्षक के रूप में रहता 
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मनोविनोदार्थ लिखा ari’ इस विषय में श्री कमठान आगे लिखते हें “' कवि ने 
ग्रंथ की समाप्ति पर उसका रचना-काल भी दिया है, यथा इति श्री कामरूप चरित्रे 
कथा संपूरण समाप्तता सावन बदी संवत्‌ १८०१ विक्रमी जानिए' | इस प्रकार श्री 
कमठान के लेखानुसार “कामरूप चरित्र का रचना-काल सं० १८०१ वि० ठहरता 
है । हस्तलिखित हिन्दी-पुस्तको में संक्षिप्त विवरण में इस ग्रंथ के रचना-काल के संबंध 
में कोई उल्लेख नहीं है। उसमें हरिसेवक मिश्र ओरछा के राजा पृथ्वी सिह का 
आश्रित और सं० १८०८ के लगभग वर्तमान होना लिखा है ।? 

‘fag ag विनोद' में हरिसेवक मिश्र का परिचय देते हुए लिखा हैं किये 
'कुमार पृथ्वी सिंह महाराज उदय सिंह ओरछा-नरेण के यहाँ थे । 'विनोद' में इनका 
कविता-काल सं० १७६७ लिखा है I? 

डा० कमल कुलश्रेष्ठ ने अपने शोध-प्रबन्ध हिन्दी प्रेमाख्यानक काव्य! में 
हरिसेवक मिश्र कृत 'कामरूप की कथा” का परिचय देते हुए उसके रचना-काल के संबंध 
में लिखा है“--इसका रचना-काल अज्ञात है, परन्तु इसकी रचना किन्हीं राजा पृथ्वी 
fag के लिए हुई थी, जिनकी मृत्यु १७५१ ई० में हुई । इस कारण यह अनुमान किया 
जा सकता है कि इसका रचना-काल १७५० ई० से पहले ही होगा । 

'बुन्देल वैभव” नामक ग्रंथ में हरिसेवक मिश्र को ओरछाधीश उदोत सिंह का 
आश्रित और उनके लिए ही उक्त 'कामरूप कथा ग्रंथ का लिखा जाना बतलाया 
है । कवि का कविता-काल उक्त महाराजा राज्य-काल To १७५६-१७६२ माता 
है । रचना-काल का स्पष्ट उल्लेख उसमे नहीं हुआ है ।* 

Ste हरिकान्त श्रीवास्तव ने अपने शोध-प्रबन्ध 'भारतीय प्रेमाख्यान काव्य 
में 'कामरूप की कथा' का संक्षिप्त उल्लेखमात्र करते हुए लिखा है? कि स० १६०४ में 
हरिसेवक ने कामरूप की कथा लिखी । पुस्तक अप्राप्य होने के कारण कोई परिचय 
नहीं दिया जा सकता ।'' 

डा» श्यामनारायण पाण्डेय ने 'संभावना' के प्रवेशांक में प्रकाशित अपने लेख 
में कथा कामरूप की रचना सन्‌ १७५६ ई० में होना लिखा है ।” 

संभावना ही के अगले अंक में श्री गोरीशंकर द्विवेदी ने डा० पाण्डेय के 
उल्लेख का प्रतिवाद करते हुए उक्त ग्रन्थ की रचना 'ओरछा नरेश gala सिह के 
राजत्व-काल में प्रायः सं० १७४७ (सन्‌ १६६० ई०) में होता लिखा है, किन्तु प्राप्य 


१-दे ०, हिन्दी अनुशीलन, To ३७। 

२-दे० द्वितीय भाग, Yo ६३४, Ale To सभा, काशी। 
३-दे ०, दवितीय भाग, कवि Fo ६३१, To ५७०-५७१। 
४-दे०, Jo २० | 

yo, द्बितीय भाग, To ३४३-३४६ । 

इ-दे०, Te ४१ । 

७-प्र कुरुक्षेत्र वि० fao t 
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तथ्यों के आधार पर रचना-काल विषयक विरोधात्मक उपर्युक्त उल्लेख विचारणीय 
। 

: श्री कमठान जी के लेख में उद्धृत 'कामरूप afta’ ग्रंथ की एक पुष्पिका इस 
प्रकार है*--'इति श्री मन महाराज कुमार पृथ्वी सिह मनोविनोदाथे मिश्र हरिसेवक 
कृते कामरूप चरिते ।' इस पुष्पिका से ज्ञात होता है कि पृथ्वी सिंह के मनोविनोदार्थ 
इस ग्रन्थ की रचना हुई थी, जिन्हें महाराज कोमार” (युवराज) बतलाया गया है । अतः 
स्पष्ट है कि ग्रन्थ का प्रणयन “महाराज पृथ्वी सिंह के लिए न होकर 'महाराज कुमार' 
(युवराज) पृथ्वी सिंह के लिए हुआ था । पृथ्वी सिह सं० १७६३ में महाराज उदोत 
सिंह की मृत्यु के बाद ओरछा की गद्दी पर बैठे थे अर्थात्‌ ओरछा के महाराजा बने 
थे । इससे सिद्ध है कि कवि मिश्र ने उक्त ग्रंथ की रचना सं० १७४३ से पूर्व ही की 
थी । 

श्री कमठान ने ग्रन्थ की एक अन्य पृष्पिका के आधार पर इस ग्रंथ का रचना 
काल Ho १८०१ लिखा है । यह उनका भ्रम ही है वस्तुतः उक्त पुष्पिका में दिया 
हुआ सं० १८०१ ग्रन्थ के हस्तलेख का लिपिकाल है, रचनाकाल नहीं । ग्रंथ में 
रचना-काल का स्पष्ट निर्देश कहीं नहीं हुआ है । 

कवि हरिसेवक मिश्र का जन्म सं० १७२० fao के लगभग माना जाता है ।* 
ये ओरछा-नरेश उदोत मिह के राज कवि एवं सभा-रत्न थे । इन्हें महाराजा पृथ्वी 
सिंह (राज्य काल सं० १७४३-१८०४ fao) का आश्रित बतलाना या लिखना, इनके 
जन्म-समय को देखते हुए अशुद्ध ही प्रतीत होता है,“ फिर इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण 
भी प्राप्त नहीं है । 

महाराजा पृथ्वी fag, महाराजा उदोत सिंह के नाती और भमर सिह के पुत्र 
थे । ये ही उदोत सिह के बाद ओरछा के राजा बने थे महाराजा sala सिह ने सं० 
१७५१ में अपने लड़के अमर सिंह को खनियाधन नाम की एक छोटी-सी रियासत 
अलग प्रदान कर दी थी ।5 इससे प्रकट है कि अमर सिह का ओरछा की गही से कोई 
सम्बन्ध नहीं रह गया था । तभी तो sala fag के बाद अमर सिह के स्थान पर 
उसका पुत्र पृथ्वी सिह ओरछा की गद्दी का अधिकारी हुआ । उपर्युक्त ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर मेरा विचार है कि सं० १७८१ के बाद ही पृथ्वी सिह को महा- 
राजकुमार (युवराज) पद प्रदान किया गया होगा i इस युंवराज-काल में ही किसी 
समय (मेरे विचारानुसार स्यात्‌ Fo १७८५ में) इस 'कामरूप चरित्र ग्रंथ की रचना 
हुई होगी । 
१-द०, हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष ८ अंक १-२, To ३७ | 
२-दे० बुन्देलखण्ड का सं० इतिहास, Jo १५५, ले० गोरे लाल | 
३-दे०, qaa वैभव, दृवितीय भाग, To ३४३। 
४-यद्यपि ऐसा असंभव नहीं है । 
५-दे०, बुन्देलखंड का सं० इतिहास | 
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उपर्युक्त निष्कर्ष के प्रकाश में श्री कमठान का उल्लेख अशुद्ध है ओर हस्तलि- 
खित हिन्दी पुस्तकों के संक्षिप्त विवरण भी सही नहीं हैं । 'विनोद' में ‘seta सिह! 
के स्थान पर “उदय सिंह” की अशुद्धि के अतिरिक्त शेष परिचय सद्दी है । डा० कमल 
कुलश्रेष्ठ के सभी उल्लेख अशुद्ध हैं। ‘Gia वंभव' का यह उल्लेख कि हरिसेवक 
मिश्र ओरछा-नरेश उदोत मिह के आश्चित थे ओर उक्त राजा का राज्य-काल ही 
उनका कविता-काल था, सही है किन्तु कामरूप कथा” की रचना उनके लिए ही हुई 
थी तथा उदोत सिंह के राज्य-काल (Fe १७५६-१७४२) का उल्लेख अणुद्ध है । 
उदोत सिंह का राज्य-काल सं० १७४६ से १७६३ तक प्रामाणिक है ॥ 2 

Sto हरिकान्त श्रीवास्तव के समस्त विवरण हास्यास्पद हैँ । वे यदि थोड़ा भी 
प्रयत्न करते तो उन्हें पुस्तक की प्रति प्राप्त हो सकती थी । Sto श्याम नारायण 
पाण्डेय का उल्लेख नितान्त अशुद्ध है । श्री द्विवेदी जी का उक्त ग्रंथ की रचना Ho 
१७४७ में होना लिखना प्राप्य तथ्यों की संगति में न आने के कारण अशुद्ध ही 
ठहरता है ।2 


३.२०. भकतकवयित्री सुन्दर dale 


'मरु-भारती' वर्ष ३१, अंक ४ में डा० देवदत्त कुलहरि का 'सुन्दर कूंवरि' 
विषयक एक लेख प्रकाशित हुआ । उक्त लेख में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियाँ एवं कमियाँ 
हैं । संभवतः उन्होंने 'मरु भारती” (वर्ष 2S, अंक २ राजस्थानी महिला विशेषांक) में 
ही प्रकाशित मेरा 'राजस्थानी-कवयित्रियाँ' शीर्षक लेख नहीं देखा है, जिसमें कि 
काफी शोधात्मक दृष्टि से उक्त कवयित्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को प्रस्तुत किया 
गया है । लेख की त्रुटियों के सम्बन्ध में कुछ विचार इम प्रकार हैं-- 

१- सुन्दर Rafe का देहान्त सं १८५३ के बाद किसी समय हुआ होगा, 
क्योंकि उसके अन्तिम ग्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ है । इसी सन्दर्भ में मेरे लेख 
की १० संख्यक पाद-टिप्पणी भी द्रष्टव्य है । 

२- श्री परशुराम जी सलेमावाद (परशुरामपुरी) पीठ के संस्थापक हैं, 
निम्बाकं सम्प्रदाय के संस्थापक न होकर उसके आचायं मात्र हैं । सुन्दर कंबरि ने 
बाल्यावस्था में ही: निम्बाक-सम्प्रदायाचायं एवं सलेमाबाद की गही के अधिकारी 
श्री वृन्दावन देव जी से मंत्र-दीक्षा ली थी । परशुरामजी वृन्दावन देव जी से पूर्ववर्ती 
आचार्य होने के नाते वंदनीय हैं | 

३- वृन्दावन गोपीमाहात्म्य' मेरे विचारानुसार “भागवत पुराण” का अनुवा- 
दित रूप है, न कि आदि पुराण! का जैसा कि लिखा गय़ा है और फिर यह 'आदि 


१-देखिए, बुन्देलखंड का सं० इतिहास, पृष्ठ २१२, १५५ । 
२-इस ग्रन्थ का प्रकाशन भी हो चुका है। 
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पुराण” कौन-सा पुराण है ? क्या इस नाम का कोई पुराण है? ह 

y- “रस पंज' नामक रचना का अलग से उनके रचनाकाल आदि के साथ 
उल्लेख किया जाना चाहिए था, तभी 'सार संग्रह, के रचनाकाल का स्पष्ट अनुमान 
हो सकता है | । i 

y- 'गोपीमाहात्म्य' का उपजीव्य ग्रंथ भागवत पुराण न हांकर 'स्कन्द 
पुराण' है । 

६- 'रामरहस्य' के रचनाकाल (सं० १८५३) का दो बार उल्लेख किया गया 
है । एक बार ही पर्याप्त था । 

सुन्दर कुँवरि के ग्रन्थ बूंदी महाराज की माताजी की कपा से मुद्रित भी हो 
चुके हैं । इनकी कृतियाँ संप्रति अतुपलब्ध तो नहीं हैं, हाँ, कुछ दुलंभ अवश्य हैं । 

मैंने अपने लेख में इनकी दो रचनाओं--१. मित्रशिक्षा, एवं २. युगल ध्यान 
का और उल्लेख किया था । डा० साहब ने अपने लेख में इन रचनाओं का कोई 
उल्लेख नहीं किया । उन्होंने एक नवीन रचना-'राधा भक्ति' का अवश्य उल्लेख किया 
है । इसके लिए उन्हें बधाई । हाँ, उन्हें इस रचना से आदि, मध्य एवं अन्त के कुछ 
अंश विचार हैतु अवश्य देने चाहिए थे । इस प्रकार सुन्दर Rafe के ग्रंथों की संख्या 
१२ नहीं, १४ हो जाती है। 

पाद-टिप्पणी में २ संख्या पर मिश्र ag विनोद का सन्दर्भोल्लेख स्पष्ट नहीं है। 
भाग) आदि के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए था । 


Í 


३.२१. हलधरदास रचित 'सुदामा चरित? का रचनाकाल 


'परिषद्‌-पत्रिका', वर्ष ५, अंक २ में प्रकाशित 'हूलधरदास. का सुदामाचरित' 
लेख के विषथ में मुझे यह निवेदन करना है कि हलधरदास-रचित 'सुदामाचरित' के 
रचनाकाल-सूचक अंश से सं० १८०० fao लेना ही अधिक जँचता है । बैसे रचना- 
काल कुछ सं दिग्ध-सा अवशय है । सं ० १८००. रचनाकाल न मानने का जो.कारण लेख 
में दिया गया है, वह भ्रान्त ओर अशुद्ध है । लेख में लिखा है-''**" "* अर्थात्‌ १८०० 
भी किया जाता है, किन्तु यह कवि का रचनाकाल नहीं हो सकता; क्योंकि इसके पूर्व 
(सन्‌ १७४६ go) की लिपिबद्ध पाण्डुलिपि प्राप्त हुई है । भतः, यह निविवाद है कि 
हलधरदास का समय सन्‌ १७४६ ई० के काफी पहले है'*“***।” लेखक को ध्यान 
देता चाहिए कि १७४४ ईस्वी-सन्‌ है और १५०० वि० संवत्‌ हे । अतः, प्राप्त पाण्डु- 
लिपि सं० १८०० fao से पूर्व की नहीं हो सकती । इससे Fo १८०० वि० रचनाः 
काल पर कोई प्रभाव या अन्तर नहीं पड़ता । इसी लेख के अगले पृष्ठों (प० ६५ पर) 
में ख प्रति का लिपिकाल १७४६ शक-संवत्‌ दिया गया है, जिसक। वि० सं० १८५४ 
होता है । एक स्थान पर ईसवी-सन्‌ लिखना और दूसरे स्थान पर उसी संख्या को 
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शक्र-संवत्‌ लिखना लेखक की अनवधानता को सूचित करता है । ‘a’ प्रति का लिपि- 
काल Ho १७४६ शक ही प्रतीत होता है। सं” १८०० से पूर्व की प्रति प्राप्त होने 
का विचार, भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । go ६३ की पाद-टिप्पणी १ He में 
सुधा निधि प्रेस, कलकत्ता से प्रकाशित प्रति का समय सन्‌ १६६६ ई० दिया है, जो 
अणुद्ध है । यह प्रकाशन-काल सन्‌ १८६४८ हैं । 

अब नवीनतम सूचनानुसार इस कृति का रचनाकाल Ae १६२२ माना जा 
रहा है और इसकी प्राप्त प्रति Ao १६०२ शाके की बताई जा रही है । यदि वास्तव 
में प्रतिलिपि काल सं० १६०२ शाके (१७३७ वि०) ही है, तब तो उक्त रचनाकाल 
(qo १६२२) स्वीकार क्रिया जा सकता है, किन्तु उक्त लिपिकाल विषयक पुष्पिका 
को कहीं भी उद्धृत नहीं किया गया हैँ। अतः संदेह के लिए गुंजाइश बने रहना 
स्वाभाविक है । इस रचना का एक नवीन संस्करण प्रकाशित हो चुका है। 


३.२२. रसजानि वेषणवदासः 


“हस्तलिखित हिन्दी-पूस्तकों का संक्षिप्त विवरण”? (सन्‌ १६००-१६११०) 
में 'रसजानिदास' के सम्बन्ध में यह उल्लेख है-- 
रसजानिदास-प्रियादास के शिष्य; सं० १८०७ के लगभग वतमान थे । 
भागवत भाषा, to (ख-&४) | 
'हस्तलिखित हिन्दी ग्रंथों के तृतीय त्रवाधिक विवरण? (सन्‌ १६१२-१४ ई०) 
तथा चौदहवे त्रवाधिक विवरण (सन्‌ १६२६-३१ So) में भी रसजानि-कृत उपर्युक्त 
“भागवत भाषा” के विवरण दिये गये हैं । यह रचना "भागवत माहात्म्य'-सहित 
“श्रीमद्‌ भागवत पुराण के द्वादश स्कन्धों का ब्रजभाषा-पद्यानुवाद है । 'भागवत-माहा- 
ea’! में रचयिता ने agar परिचय इस प्रकार दिया है-- 
श्री प्रियादास रस रासि को, पोत्र वेष्णवदास । 
ताहि कौ रसजानि तिन, कीनों नाम प्रकाश ॥ 
श्री हरि जीवन गुरु कृपा, पाय सोई रसजानि । 
श्री भागवत महात्म की, भाषा करि बखानि ॥ 


इस परिचय से ज्ञात होता है कि रचयिता का वास्तविक नाम “वेष्णवदास है 
और “रसजानि' इनका उपनाम है । ये प्रियादास के पोत्र थे तथा श्रीहरिजीवन इनके 
गुरु का नाम था । पितामह प्रियादास जी द्वारा ही वैष्णवदासजी का “रसजानि' 


Sn eee Meise >> स्स 
१-प्रथम भाग (To Ho), ना० Te सभा, काशी, पृष्ठ १३० । 

२-संख्या १५०, ना० To सभा, काशी, पृष्ठ १८० | 

३-संख्या २९४, ना० प्र० सभा, काशी, पृष्ठ ५४४ I 

४-खोज-विवरण, १६२६-३१ Fo, Alo To सभा, काशी, पृष्ठ ५४५ । 
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उपनाम रखा गया था । $ 
खोज-विवरणों में 'रसजानि' के साथ ‘ara’ शब्द लगाकर रसजानिदास' एवं 
“वैष्णवदास' नामक पृथक्‌-पृथक्‌ दो रचनाकार मान लिये गये हैं । साहित्यान्वेपकों 
तथा खोज-विवरणों के सम्पादकों ते उपर्युक्त परिचय पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए 
ऐसा भ्रम हुआ । किन्तु, प्रस्तुत परिचय से स्पष्ट है कि 'रसजानि वैष्णवदास' एक ही 
व्यक्ति का नाम है और इनको प्रियादास का शिष्य लिखना भी अशुद्ध है । 
संक्षिप्त विवरण” में बैष्णवदास का पृथक्‌ रूप से विवरण निम्नलिखित रूप 
में दिया गया है -- 
वैष्णवदास = प्रियादास के पुत्र; सं० १८१४ के लगभग वर्तमान; वृन्दावन - 
बासी थे । गीतगोविन्द भाषा Fo (ज-- ३२४), भक्तमाल प्रसंग दे» (ख--५४), 
भक्तमाल माहात्म्य Fo (घ-- २४७), भक्तरसबाधिनी टीका दे. (ड--८८) | 
'भागवत-माहात्म्य' वाले परिचय की पुष्टि उपयूक्त ग्रंथों से भी होती है । 
यथा, 'गीतगोविन्द भाषा £ में गुरु का उल्लेख -- 
श्री हरि जीवन नाम मेरे गुरु सुमहा । 
तिन कौ कर अभिराम नित मम शीश अहा ॥ 
जैति गीत गोविन्द mag रसिक अहो ॥ 
तथा 'भक्तमाल-माहात्म्य'3 में श्रीप्रियादासजी का पितामह के रूप में वर्णन- 
प्रियादास अति हीं सुखकारी | भक्तमाल टीका विस्तारी ॥ 
तिनको पौत्र परम रंग भीनों । भक्तन हित महात्म यह कीनों ॥ 
साथ ही, इस वर्णन से यह भी पता चलता है कि इनके पितामह 'प्रियादास', 
जिनका उपनाम 'रसरासि था, भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार थे। अतएव, इस 
संक्षिप्त विवरण तथा अन्य खोज-विवरणों में बंष्णदास जी को प्रियादास का पूत्र 
अथवा प्रियादासजी को वंष्णवदासजी के गुरु का गुरु“ लिखना उक्त परिचय के आधार 
पर नितान्त अशुद्ध है । इससे सिद्ध है कि 'रसजानि वैष्णवदास” एक ही रचनाकार हैं, 
एथक्‌-पृथक्‌ नहीं | रसजानि वेष्णवदास के नाम पर पाँच ग्रंथ हैं-- 
(१) भागवत भाषा-माहात्म्य-सहित, (२) गीतगोविन्द भाषा, (३) भक्तमाल 
प्रसंग, (४) भक्तमाल माहात्म्य, (५) भक्त (माल) रसबोधिनी टीका । 
इनमें “भक्तमाल प्रसंग” और “भक्त (माल) रसबोधिनी ठीका'-- दोनों बस्तुतः 
अलग-अलग रचना न होकर, एक ही रचना है। यह ग्रंथ विभिन्न नामों (यथा-- 
वष्णवदासकृत e टिप्पन, दृष्टान्त, टीका अथवा प्रसंग आदि) से प्राप्य हैं। 
विभिन्न नामों से प्राप्य प्रतियों के उद्धरणों का मिलान करने पर ज्ञात आ कक (मनत करते पर भातत हे कि. है कि 
१-ह० लि० हि० go का o वि०, प्रथम भाग, (प्र Ho) ना» प्र० सभा, काशी 
२-खोज-रिपोर्ट, १९०९-११ Fo, ना० Ho सभा, काशी, पृष्ठ ४४० । 
३-भक्तमाल, रूपकला-संस्करण (Jo Fo), पृष्ठ €६४। 
४-खोज- रिपोर्ट, १९४१-४३ ई, प्रथम भाग, ना० प्र सभा, काशी, पृष्ठ १४३ | 


पृष्ठ १६२ । 
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जहाँ उन प्रतियों में प्रर्याप्त समानता है, वहाँ पाठ-विकृतियाँ भी अधिक हैं । इसका 
कारण प्रतिलिपिकारों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति है । यह रचना, नाभाजी की 'भक्तमाल' 
तथा प्रियादासजी की 'टीका' पर टोका अथवा टिप्पणी के रूप में है। नागरी- 
प्रबारिणी सभा की सन्‌ १६०४ की खोज-रिपोर्ट (सं० ८८) में इस क्ति को वैष्णव 
दास तथा भग्रनारायण॑दास की संयुक्त कृति ओर इसका रचनाकाल संवत्‌ १८४४ 
माना गया है । 

यथार्थतः उपर्युक्त दोनों ही उल्लेख अशुद्ध एवं भ्रामक हैं । विवरण में उद्धुत 
आदि-उद्धरण के पद में प्राप्त 'अग्रनारायण' नाम से यह भ्रम हुआ है । इस भ्रम का 
दूसरा कारण यह भी है कि उक्त पद aA वास्तविक रूप में उद्धृत नहीं है, उसमें 
पाठ-विकृति है । तीमरा कारण अग्बेपक तथा सम्पादक महोदय की इस सम्बन्ध में 
अज्ञानता है । वास्तव में, उक्त पद, 'भक्तमाल' की वन्दना में लिखा हुआ, भकतमाल 
प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादासजी का है । इसमें प्राप्त अग्र और 'नारायणदास', भक्त- 
माल-रचयिता 'नारायणदास” (नाभाजी) हैं, जिसमें ये दोनों नाम आते हैं । पद की 
ag पंक्ति वास्तविक रूप में इम प्रकार है-- 

“श्री अग्रनारायण दासप्रिया' प्रिय प्रगटी जीवन रसिक रसाल ।।' 

इस ग्रंथ में रचनाकाल नहीं है । उक्त बोज-रिपोर में इसका रचनाकाल सं» 
१८४४, इस ग्रन्थ की पुष्पिका में उल्लिखित संवत्‌ के आधार पर मान लिया गया है । 
यथार्थं में संवत्‌ १८४४ रचनाकाल न होकर लिपि-काल ही है । पुष्पिका से स्पष्ट है 
कि इस कृति के रचयिता वंष्णवदास हैं और संवत्‌ १८४४ लिपि-काल ही है । रिपोर्ट 
में इसको रचनाकाल मान लिया जाना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता है । 

हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन (प्रयाग) के संग्रहालय में अग्रनारायणदास के नाम से 
इस रचना की दो हस्तलिखित प्रतियाँ संग्रहीत हैं, जिनसे एक का लिपि-काल सं० 
१८३३ fro है । वैष्णवदास के नाम से भी इस रचना की एक प्रति वहां सुरक्षित है । 
(दे० पांडुलिपियाँ, go ३१६, ३२०) । सतु १६०१ की खोज-रिपोर्ट (सं० ५४) में 
वैष्णवदास कृत 'भक्तमाल प्रसंग” का लिपिकाल सं० १८२६ दिया गया है । 

श्रीरूपकलाजी ने वैष्णवदासजी-कृत इस टीका का समय सं० १५०० माता है, 
जो उपयुक्त प्रतीत होता है । साथ, ही उन्होंने इसका प्रकाशित होना भी लिखा है i+ 
डा० माता प्रसाद गुप्तजी से ज्ञात हुआ है कि वृन्दावन से भक्तमाल का एक संस्करण 
प्रकाशित होने जा रहा है, जिसमें वेष्णवदासजी-कृत यह ‘aan’ अथवा 'टिप्पणी' भी 
रहेगी, किन्तु वृन्दावन से भक्तमाल का संस्करण तो प्रकाशित हुआ, लेकिन उसमें 
उक्त टिप्पणी का प्रकाशन नहीं हुआ । 


१-भक्तमाल, रूपकला-संस्करण (To Ho), पृष्ठ २५ । न ६ 

२-डा० गप्तजी ने मेरी प्रार्थना पर अपने पास सुरक्षित इस रचना की हस्तलिखित प्रति से आदि, 
अन्त के उद्धरण भेजने की कृपा की, साथ ही उपयुक्त सूचना भौ दी । अतएव में उनका 
आभारी हूं । 
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“भक्तमाल माहात्म्य/ का विवरण तो सन्‌ १६०६-८ की रिपोर्ट में, संख्या 
२४७ पर, दिया हुआ है, किन्तु उससे कोई उद्धरण नहीं लिया गया है । इसके सुरक्षित 
रहने का स्थान राजकीय पुस्तकालय (दतिया) लिखा है । प्रयत्न करने पर भी वहाँ से 
इसके आवश्यक उद्धरण प्राप्त नहीं हो सके । सौभाग्य से यह रचना रूपकलाजी द्वारा 
सम्पादित 'भक्तमाल' के अन्त में प्रकाशित है । इसमें भक्‍तमाल के माहात्म्य का वर्णन 
है, जो पुस्तक के नाम से हो स्पष्ट है । 

“गीतगोविन्द भाषा” श्रीजयदेव-कृत संस्कृत के प्रख्यात गीतगोविन्द का 
ब्रजभाषा में पद्यानुवाद है। अनुवाद दोहा, चौपाई, कवित्त स्वया, शोभा छंद आदि 
में किया गया है, जो अत्यन्त सरल, अनुगत एवं सरस बन पड़ा है। मुल ग्रन्थ की 
अष्टपदियों का अनुवाद अष्टपदियों में ही है । इस रचना में द्वादश सर्गो के अन्तगंत 
कृष्ण-राधिका-विहार वर्णित है । 

इस ग्रन्थ की दो हस्तलिखित प्रतियाँ खोज में प्राप्त हुई हैं, जिनमें इसका 

रचनाकाल 'मागंशीषे कृष्ण अष्टमी, रविवार, Fo १८१४ fao’ दिया हुआ है। 
रचनाकाल-विषयक अंश निम्नांकित रूप में है-- 

अष्टादश शत जान चौदह अधिक यही । 

संवत सरस प्रमान मगसिर मास सही ॥ 

जैति गीत गोविन्द गावहु रसिक अहो । 

कृष्ण आठे. सार afa पुरन भई ॥ 

वारन में रविवार सवरे सुषन छइ । 

“जति गीत गोविन्द mag रसिक अहो ॥ 

इन प्रतियों में सन्‌ १४४१-०४३ ई० के खोज-विवरण” की प्रति आदि से 

खंडित ओर लिपिकाल-रहित है । खोज-विवरण सन्‌ १६०६-११ ई० की प्रति पूर्ण 
है और उसका लिपि-काल संवत्‌ १८७० fro है । पुष्पिका इस प्रकार है-- 
१ इति श्रीजयदेव कृत गीत गोविद भाषायां रसजान वैष्णवदास कृतायां द्वादश 
सर्गः ॥१६॥ श्री गीत गोविद भाषा समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु संवत्‌ १८७० N माघ मासे 
कृष्णपक्षे तिथो १ भूग वासरे प्रति लिषह वृषभान विरथरिया ॥ qaa 
शुभभयात्‌”"॥। 

दोनों प्रतियों की पुष्पिका में रचयिता का नाम 'रसजान वैष्णवदास' दिया 
है, जिससे प्रकट है कि "रसजानि वेष्णवदास” एक ही ग्रंथकार का नाम है। ब्रजमंडला- 
न्तगंत कुसुम सरोवर (गोवधंन)- निवासी, चैतन्य-सम्प्रदायानुयायी पंडितःप्रवर वावा 
कृष्णदासजी के अथक परिश्रम से बहुत-सा साम्प्रदायिक साहित्य प्रकाश में भाया है । 
बाबाजी के द्वारा यह रचना 'गीत गोविद भाषा” भी प्रकाशित हुई है । इसकी भूमिका 
(दो शब्द” शीर्षक से) में बाबाजी ने इस कृति का रचनांकाल सं० १७७७ लिखा 
१-दूवितीय भाग, संख्या २ जनत ता ७ बा के कोको ताया 
२-खख्या ३२४, ना० प्र सभा, काशी, पृष्ठ ४४० | 
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at यह रचनाकाल मूल रचना की पुष्पिका के अन्त में दिये गये संवत्‌ के आधार 
पर माना गया है; क्योंकि इस प्रकाशित प्रति में रचनाकाल-विषयक अंश का सर्वथा 
अभाव है, जो अन्य हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त है । प्रकाशित प्रति की पुष्पिका का 
आवश्यक अंश इस प्रकार है-- 
संवत १७७७ पौष बदी २ लिखितं n जयदेव ॥ 
मेरे विचार से यह लिपि-काल ही है भोर Ao १४७७ के स्थान पर Fo १८७७ 

होगा । इसमें लिपिकार की स्पष्ट भूल जान पड़ती है । ‘ ते 

“भागवत-माहात्म्य और “भागवत” (भाषा) वस्तुतः एक ही ग्रंथ के पृथक्‌ 
अंश हैं । पुराने भागवत के संस्करणों में 'भागवत-माहात्म्य' भी जुड़ा रहता था । ऐसे 
ही ग्रंथ का आदि से अन्त तक 'रमजानि वँष्णवदास' ने अनुबाद किया था । भागवत 
के माहात्म्य का वर्णन “पद्मपुराण' के उत्तर खंड में है। वहीं से भागवत के संस्करणों 
में बह जोड़ा गया है । भतः, 'माइात्म्य'-वहित "भागवत भाषा' एक ही ग्रंथ है । कवि 
ने संवत १८०७ वि०2 में भागवत का उल्या किया था । भागवत भाषा' के सम्बन्ध 
में कवि ने स्वयं लिखा है । 

संवत अष्टादस सत सात । जेठ बदी छठ मंगल गात ॥ 

इससे स्पष्ट है कि 'भागवत भाषा' की रचना दोहा, चौपाई-छंदो में सं० 
१८०७ ज्येष्ठ कृष्ण छठ मंगलवार” को हुई थी । 

बाबा कृष्णदासजी ने प्रकाशित 'गीत-गोविन्द' की भूमिका? में इस “भागवत 
भाषा'* के रचनाकाल के सम्बम्ध में लिखा है-- भागवत का रचनाकाल १०९९ 
से १८३१ सं० पर्यन्त है । यह श्रीभागवत के समस्त स्कन्धो के अन्त में निर्देश 
किया है ।' 2 हँ है 

बाबाजी का यह केवल अनुमान है, वास्तविकता Fel । वास्तविकता यह है 
कि इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १८०७ है और वह समस्त स्कन्धों के अन्त में 
निदिष्ट न होकर केवल द्वादश स्कन्ध के अन्त में निदिष्ट है । k ऐसा जान पड़ता है E 
बाबाजी ने इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियों को स्वतः नहीं देखा है । अन्यथा इर 

उल्लेख नहीं करते । 

be ० eee में* प्रियादासजी (प्रसिद्ध टीकाकार) 
के नाम से भी भागवत भाषा की चारों प्रतियों (सम्पूर्ण द्वादश स्कन्ध, प्रथम स्का, 


अष्टम स्कन्ध, द्वितीय स्कन्ध) का उल्लेख है, किन्तु खेद है कि सीड़ और दीमक के 
J ‘Rs ue irr eee स्ट न्टटट 


कि a 8: 
१-गीतगोविद भाषा, बाबा कृष्णदास दूवारा प्रकाशित, पृष्ठ ¥ | 


२-खोज-रिपोर्ट, १६१२-१४ ई०, पृष्ठ १८१, संख्या १५० तथा खोज-रिपोर्ट, १६२९-२१ ई०, 
पृष्ठ ५४५-४६, संख्या २६४, ना» To सभा, काशी | 
ग i काशत पृष्ठ ४ | 

३-गोतगोविद भाषा, बाबा कृष्णदास दूवारा प्र म! 

४. बाबा कृष्णदासजी ने माहात्म्य सहित भागवत भाषा को भी प्रकाशित कराया था । 


५-ना० To सभा, काशी, To ७० l 
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कारण नष्ट हो जाने से उपर्युक्त चारों विवरण-पत्र खोज-रिपोर्ट में नहीं छपे हैं । 
अतः, अब इस सम्बन्ध में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर भी मेरा 
अनुमान है कि भागवत के विभिन्न स्कन्धो की थे प्रतियाँ, रसजानि वँष्णवदास-कृत 
'भागवत-भाषा' के स्कन्धों की ही होंगी; क्योंकि रसजानि वैष्णदास की “भागवत 
भाषा” में प्रियादासजी का नामोल्लेख देखकर अन्वेषकों ने इस रचना की खोज में 
प्राप्त उक्त प्रतियों को प्रियादास-कृत मान लिया हो । 
रसजानि वैष्णवदास र्च॑तन्य-सम्प्रदायातुयायी थे । इन्होंने अपनी रचनाओं के 
मंगलाचरण में श्रीकृष्णचेतन्यजू का मंगलपाठ इस प्रकार किया है-- 
रसिक भूप हरि रूप, श्री चैतन्य स्वरूप । 
हृदय कूप अनुरूप रस, उझल्यो ag अनूप ॥ 
(भागवत-माहात्म्य, भक्तमाल-माहात्म्य तथा भागवत भाषा के प्रत्येक स्कन्ध 
के भादि में।) 
बन्दि कृष्ण चैतन्य चन्द दुति करे आनन्द जो | 
wel गीत गोविन्द सुने होय महानन्द सों ॥ 
(गीतगोविन्द भाषा के प्रारम्भ में ।) 
कुछ महानुभावों ने इन्हें चतन्येतर सम्प्रदाय का लिख दिया है, जो नितान्त 
अशुद्ध है । रसजानि वंष्णवदांसंजी ने “भागवत भाषा” के समस्त स्कन्धो के अन्त में 
निम्तांकित दोहा लिखा है-- 
श्रीप्रियादास रसरास की, पाय कृपा रसजानि | 
अगम कियो निपट सुगम, अष्टम स्कन्ध बखानि ॥ 
हिन्दी -साहित्य के प्रारम्भिक प्रसिद्ध इतिहास-ग्रंथ 'मिश्रवन्धु-विंनोद' में w- 
जानि (दास) के अतिरिक्त वेष्णवदास को भी दो पृथक्‌-पृथक्‌ रचनाकारों के खूप में 
मान लिया है | इस प्रकार, 'विनोद' में एक रचनाकार के स्थान पर तीन रचनाकार 
हो गये ।“ इन तीनों रचयिताओं के विवरण नागरी-प्रचारिणी सभा (काशी) की 
खोज-रिपोर्टो के आधार पर ही दिये गये हुँ । इनसे सम्बद्ध 'विनोद” में gaa समस्त 
उल्लेखों का विवेचन किसी-ने-किसी रूप में पहले ही हो चुका हैं। 


३.२३. रसिक बिहारी 'बनी-ठनी' जी 


इनका असली नाम क्या था, यह तो अज्ञात है, किन्तु इनका उपनाम “बनी: 
ठनो ही इनके वास्तविक नाम का परिचायक है । 'बनी-ठनी' का अथे है--वसत्राँ- 
भूषणों सें सजी हुई । यें भक्त-हृदया महिला किशनगढ़ के महाराज राजसिंह के पुत्र 
महाराजा सावंतसिह उपनाम 'नागरीदास' जी की उपपत्नी थीं और उन्हीं की तरह 
श्रीकृष्ण की अनन्य भक्त थीं । नागरीदास जी जब विरक्त-भाव से बुन्दावन-वास करने 
१-दृवितीय भाग, (दृवि० do) पृ० ७०३, ७६३, ८२६ I Ahan ci, Coot ho oo 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


—_ 


NTS ansa 


\ A de A 


Bha. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६३ 


लगे थे, तो ये भी उनके साथ ही वृन्दावन में रहने लगी थीं । यहाँ रहते हुए इन्होंने 
सखी (हरिदासी) संप्रदाय के sade स्वामी हरिदास जी की शिष्य-परम्परा में आचायं 
रसिकदाम जी से मंत्र-दीक्षा ली थी ।ॐ ये “रसिक बिहारी” नाम-छाप से anag- 
भक्ति-पूर्ण रचनाएँ करती थीं । नागरीदास जी की मृत्यु के एक वर्ष के उपरान्त सं० 
१८२२ वि० की आषाढ सुदी १५ बुधवार को वृन्दावन में ही इनका देहावसान हुआ 
था, जहाँ 'नागर-क्रु ज'> में नागरीदास जी की छतरी के निकट ही इनकी भी समाधि 
छतरी बनी हुई है और उस पर यह लेख अंकित है--- 

“श्रीबिहारिन विहारि जो, 

ललितादिक हरिदास । 

नरहर रसिकनि की कृपा, 

दियो वृन्दावन वास ॥ 

श्रीरसिकदास गुरु की कृपा, 

MEAT भर सत्संग | 

बिष्णुहि वृन्दावन मिल्यो, 

भक्त बिहार अनंग ॥ 

रसिक बिहारी सामरो, 

ब्रज नागर घुर काज | 

इन पद-पंकज मधुकरी, 

२०77: विष्णु समाज ॥ 

“शिब सिंह सरोज, में इन्हें ‘To १७८० में उ०' लिखा है,“ जो इनका उप- 
स्थिति काल है, जन्म-काल नहीं । 'सरोज' प्रथम संस्करण में १७३८ है, जो सरोज- 
संस्करण-२, ३, ४, ७ में १७८० हो गया है । १७३८ भशुद्ध है, जो इनका न जन्म- 
काल है और न ही रचना-काल है । ग्रियर्सत ने १७२३ Fo (१७८०) में इनका जन्म 
होना लिखा है, जो गलत है । यह इनका कविता-काल है । मिश्च बंधु बिनोद में 
६५४ संख्या पर इनका विवरण दिया है और कविता-काल सं० १७८७ लिखा नु 


PR BSS OT परक 
१-डा० राजेन्द्र कुमार के विचारानुसार ये रसिकदास जी की शिष्या नहीं थीं, कितु उनका ऐसा 
विचार sania है, फिर उन्होंने इसके विरोध में कोई प्रमाण भी नहीं दिया है । 
२-किसी-किसी ने “रसिक बिहारी” नाम होते से इन्हें भ्रम से पुरुष भी मान लिया है । वैसे इनके गुरु 
रसिकदासजी की नाम-छाप भी "रसिक बिहारी” ही थी । 


३-बाँकावती जी की प्रेरणा से उनके पति महाराज राजसिंह ने 'वृस्दावन' में एक कुञ्ज का निर्माण 
कराया था, जो आज कल 'नागर-कुञ्त' के नाम से प्रसिद्ध है । दे० सर्वेश्वर का वृन्दावन-अंक, 
(Jo 253) | 

४-दे०, सरोज-सर्वेक्षण, To ६६४-६५ I 

५-दे०, हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, १० २१६ (सं. ४०५) । 

६-दे० भाग २, Jo ६०६। 
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जो सही है। विनोद में ही ८५१ संख्या पर ग्रियसेन 7 छा ९ १७८० को 
जन्म-काल मानकर एक अन्य रसिक बिहारी की मिथ्या सृष्टि की गई है,! जो भ्रमा- 
त्मक है । डा० सावित्री सिन्हा ने इन्हें राधावल्लभी बताया है, जो अशुद्ध है । 
बनो-ठनी जी की ग्रन्थ रूप में कोई रचना प्राप्त नहीं है । इन्होंने फुटकर पद 
लिखे हैं, जिनकी संख्या सौ के लगभग है। ग्रियेसन ने “राग कह्पद्रुम' में a पद 
होने का उल्लेख किया है । नागरीदास जी के रचना-संग्रह a समुच्चय! के अन्त 
में आन कबि Fa’ नाम से इनके ५८ पद संग्रहीत हैं। इनके अतिरिक्त 'उत्सव माला' 
नामक ग्रंथ में भी रसिक विहारी? छाप के तीन पद और चार दोहे मिलते हैं । इनकी 
भाषा ब्रजभाषा है, जिसमें राजस्थानी शब्द पाये जाते हैं । इन्होंने दोहा-पद शेली 
ग्रहण की है | मु 
बनी-ठनी जी ने महाराज सावंत सिह के साथ सुख-दुःख भोग कर सच्ची 
स्वामि-भविति एवं भगवद्‌-भक्ति का अनुभव किया था, इस कारण इनकी रचनाएँ 
अत्यन्त प्रभावोत्पादक, प्रेम-भक्ति एवं वैराग्य के सच्चे अनुभवों से पूर्ण हैं । ये राधा- 
कृष्ण के युगल रूप की उपासिका थीं । कृष्ण के प्रति इनके भावों में माधुर्य की ही 
प्रधानता है, किन्तु राधा के शैशव रूप एवं बाल-क्रीड़ाओं से संबन्धित पदों में वात्सल्य 
भाव की व्यंजना प्रधान है। हरिदासी संप्रदाय में दीक्षित होते हुए भी इनके पदों में 
आध्मानुभूति स्वतन्त्र रूप में हुई है। इस प्रकार इनकी कविता सरस, कोमल और 
माधुयं भक्ति-रस से परिपूर्ण है । इसमें भाव-गरिमा अनुठी है, जिसमें भक्ति-रस की 
गंगा प्रवहमान है । F 
'बनी-ठनी? जी की प्रायः समस्त रचना पदों में है । उनमें गेयता, संगीतात्म- 
कता तथा लय है । रसात्मक भावों की अभिव्यक्ति में वे सफल हैं । 
कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- 
कुञ्ज पधारो रंगभरी रेन | 
रंगभरी दुलहिनि रंगभरे-पिय, स्यामसुन्दर सुखदेन ॥ 
रंगभरी सेज रची जहाँ, रंगभर्‌यो saga मैन | 
“रसिकबिहारी” प्यारी मिलिदोऊ, करो रंग सुखसैन ।। 


हिडोरे रंग रह्यो सरसाय । 
झूलनि में झुकि झूमि tan, पिय प्यारी रूप लुभाय ॥ 
भोज तन तरवर चुव, लागा बलबांही लपटाय | 
“रसिकबिहारीजी” रो झूलबो, मारा मन में छोटा खाय |! 
बिहारी नेक धोर झूलौ राज, स्यामा प्यारी झूलें छं थारे लार | 
घन रमकन म्हारो जिया लरजै छं, ये छे अति सुकुमार | 
लचकत मचकत रंग हिडोरें, भुषन लागे भार | 

१-दे०, बही, To vos | 

२-दे०, मध्य कालीन कवयित्रियाँ, Jo १६४। 
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सद छक छेला “रसिकब्रिहारी', नैना afaa रसाल ॥ 
रंग महल में आजु रंग होरी । 

फाग खेल में बनाबनी को, हवे रही पट झकझोरी ॥ 
प्रमुदित नारि गुलाल उड़ावें, ma गारि gg ओरी । 


gag “रसिकबिहारी” सुन्दर, दुल हिन नवल किसोरी ॥ 


३.२४. जोधराज कत हम्मीर रासो का रचना-काल 


नमरु-भारती' वर्ष ३१, अंक ४ में प्रकाशित अपने लेख में डा० महावीर प्रसाद 
शर्मा ने जोधराज Ha 'हम्मीर रासो' के रचना काल पर बडी गम्भीरता से विचार 
किया है और ऐतिहासिक सन्दर्भ में रचना काल का निश्चय करने का प्रयत्न किया 
है । डा० शर्मा ने रचना की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि के आधार पर इस ग्रन्थ का रचना 
काल सं० १८७५ fao निश्चित किया है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि डा० साहब का 
प्रयास स्तुत्य है, किन्तु उनके द्वारा निर्धारित रचना-तिथि भी निर्णायक नहीं है । 
उनकी विचारणा के सम्बन्ध में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ-- 

१-डा० साहब ने नीमराणा के राजा चन्द्र भान सिह चौहान के शासन-काल 
(सं० १८२७ से सं० १८८० तक) को ध्यान में रखते हुए रचना काल सूचक छंद में 
पाठ भेद की संभावना कर ‘aq’ के स्थान पर 'मुति' पाठ होना माता है और 
इसीलिए गणना की दृष्टि से 'त्रतिया' के स्थान पर 'दुतिया' पाठ स्वीकार किया है । 
बैसे मेरे विचार में ag के स्थान पर “मुनि' पाठ की कोई आबश्यकता नहीं है, 
क्योंकि जिस प्रकार ‘ATT’ शब्द से ७ व ८ संख्या का सूचन होता है, उसी प्रकार 
‘aq’ शब्द से भी ७ व ८ दोनों संख्या सूचित होती हैं। अतः जिन विद्वानों ने सं० 
१८७५ रचता काल माना है, उनके मत संगत हैं और इसमें कोई आएचय नहीं है । 
उक्ततिथि (Fo १८७५ Fo शु०३) को बृहस्पतिवार था या नहीं, इसकी सावधानी 
पूर्वक पुनर्गणना की जा सकती है । अतः 'दुतिया' पाठ के अनुमान को अभी आवश्य- 
कता नहीं है । यह तो हुई Fo १८७५ को रचना काल मानने को बात | अब इससे 
आगे की विचारणा इस प्रकार है-- 

२-'हम्मौर रासो' ,का कोई हस्तलेख आज तक खोज में नहीं मिला, यह्‌ 
लिखना भौ सही नहीं है । काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज में उक्त ग्रन्थ की 
प्रति प्राप्त हुई है और ऐसी प्रति का विवरणोल्लेख है, जो इसके रचना काल का 
उल्लेख स्पष्ट रूप से करती है । यह प्रति सभा को अपनी पंजाब की खोज (सन्‌ 
१६२२-२४ ई०) में मिली थी । इस खोज रिपोर्ट का संपादन श्री जगद्धर शर्मा गुलेरी 


ने किया था । इस रिपोर्ट में 'हम्मीर रासो' का रचना-क्राल सूचक छन्द निम्न प्रकार _ 


दिया है— 
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संवत अठारह से प्रगट कहे पंच पंचास । 
माघ शुक्ल तृतीया सु तिथि जीव वार गुणवास ॥ 
इससे To १८५५ रचनाकाल स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है । यह रचनाकाल 
ग्रन्थकार के आश्रय दाता राजा चन्द्रभान के शासन-काल के अन्तर्गत आता है । इसे 
सही रचना-काल माने-जाने में कोई आशंका की बात मेरे प्रिचार में नहीं है । अतः 
उक्त प्रमाणाधार पर विदित है कि जोधराज कृत 'हम्मीर रासो' का सही हनत कॉल 
Ho १८५५ माघ शुक्ल तृतीया, बृहस्पतिवार है । श्रौ जगन्नाथ दास 'रत्नाकार नेभी 
इसी रचना-काल का उल्लेख किया है । हाँ, दिवस के आधार पर भी इसकी गणना 
a च्छा है । 
= eo u रासो के सन्दर्भ में एक ज्ञातव्य और है। महेशकृत 
"हम्मीर रासो नामक एक ग्रन्थ भी मिलता है ओर जोधराज का यह हम्मीर रासो 
उसी महेशक्रत हम्मीर रासो का ख्पान्तर मात्र है । जोधराज ने धन एवं पद-की 
लालसा से महेशकृत केवल ३२४ Gal की लघु काय रचना हम्मौर रासो की कतिपय 
घटनाओं तथा छन्दों का विशदीकरण कर उसके कलेवर को ८७८ छन्दो का कर दिया 
है । इस प्रकार जोधराज ने अपने agd से महेशक्कत हम्मीर रासो का लाभ उठाकर 
अपने आश्रयदाता से प्रचुर धन एवं यश प्राप्त किया था । वास्तव में जोधराज में 
मौलिक प्रतिभा नहीं थी । महेशकृत हम्मीर रासो की उपल ब्ध ने उसके कवि स्वरूप 
को छिन्न कर दिया है। उसकी कल्पना शक्ति का इतना योगदान अवश्य है क्रि उसने 
महेशकृत रासो का विशदीकरण करने का प्रयास किया है | 


३.२५. “माधर्यलहरी' के कर्ता कृष्णदास का वासस्थान 


are go पत्रिका वर्ष ५४, अंक २ To १६० पर श्री विश्वनाथ प्रसाद जी 
मिश्र ने 'माधुयेलहरी' के कर्ता श्रीकृष्णदास के वासस्थान पर विचार किया है और 
अन्त में इस frond पर पहुंचे हैं कि “यह निश्चय करना कठिन है कि “गिरिजा पत्तन' 
ग्राम कहाँ था, पर मेरी धारणा यह है कि यह न 'मिरजापुर' है न 'गाजीपुर' । बह 
ग्राम ही है | 

लेखक़ ने अपने वासस्थान का उल्लेख अपने तीन ग्रंथों में किया है-- 

(१) विध्य निकट तट सुरधुनी गिरिजापत्तन ग्राम । भागवत भाषा, 

(२) विध्य निकट तट सुरधुनी गिरिजापुर वर नाम । भागवत माहात्म्य, और 

(३) विधि निकट तट सुरधुनी गिरिजापत्तन ग्राम । माधुर्यलहरी । 

संख्या १ तथा संख्या ३ में शब्दशः स्थानसम्बन्धी उल्लेख मिल जाता है, कितु 
सं० २ के उल्लेख में कुछ अन्तर है । इस अन्तर पर मिश्र जी ने अपनी धारणा इस 


प्रकार व्यक्त की है-- मेरी धारणा है कि 'गिरजापुर वरनाम” के बदले गिरिजा 
NU Sp Aa CR RR een ee Lh oS 
१-दे tio खोज रिपोट, To ११। 
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पत्तन ग्राम' कदाचित्‌ वहाँ (प्रति में) भी होगा । प्रतिलिपिकार की असावधानी से 
यह परिवर्तन हो गया है ।” मिश्र जी के विचार से “गिरिजा पत्तन ग्राम' का प्रति- 
लिपिकार की असावधानी से “गिरिजा वरनाम” हो जाना तो संभव है, किन्तु 
“मिरजापुर? के स्थान पर 'गिरिजापुर' हो जाना उन्हें कोरी कल्पना ही जान पड्ती 
है । वास्तव में यह 'मिरजापुर' ही है, जो प्रतिलिपिकार की वास्तविक भूल है । अतः 
भूल से 'मिरजा' का 'गिरजा' हो गया । 

वासस्थान के उद्धरणों से इस 'गिरिजापुर' अथवा 'गिरजापत्तन' की स्थिति 
गंगा के किनारे विध्याचल (विध्य वामिनी) के समीप बँठती है । विध्याचल (विध्य- 
वासिनी) के निकट 'मिरजापुर? ही एक ऐसा vara है जो उपर्युक्त उद्धरणों की 
सङ्गति में आ सकता है । 'गाजीपुर' की स्थिति इन उद्धरणों के आधार पर ठीक 
नहीं बैठती है । अतः 'गिरिजापुर' के लिए 'गाजीपृर' की बात सोचना नितांत भ्रामक 
है। यह भी कहना ठीक नहीं है कि वह न 'गिरजापूर' है न” । वह ग्राम ही 
है।' कितु विध्याचल (विध्यवासिनी) के समीप गंगा के तट पर इस नाम के किसी 
ग्राम का पता कहीं नहीं लगता । यहाँ तक कि भूगोल कार्यालय, प्रयाग से प्रकाशित 
गंगा एटलस' में भी ऐसे किसी ग्राम का उल्लेख नहीं हुआ है, जब कि उसमें गंगा के 
किनारे के छोटे से छोटे ग्राम का नाम दिया गया है । 


अब रही बात 'गिरिजापत्तन' के 'पत्तन' शब्द की । qaa शब्द के अर्थ 
gv, 'ग्राम' होते हैं, और यह नगर, ग्राम, स्थानों के नाम के पीछे लिखने की एक 
विशेष प्रणाली है । इस प्रकार के उदाहरण प्राप्त होते हैं-यथा ऋषिपत्तन (सारनाथ), 
वैराटपत्तन (ढिकुली, कुमायूँ), विठभयपत्तन (बीठा), वत्स्यपत्तन (कौशांबी), नागपत्तन 
(उरगपुर), जावलिपत्तन (जबलपुर) आदि । 
अतः हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कवि ने अपने वासस्थान का उल्लेख | 
“मिरिजापुर' और 'मिरिजापत्तन' दोनों नामों से ही किया था कितु प्रतिलिपि- 
कार की असावधानी से वे क्रमशः 'गिरिजापुर' एवं “गिरिजापत्तन' हो गये । 
वास्तव में विध्याचल (विध्यवासिनी) के निकट गंगा के किनारे पर स्थित 'मिरजापुर' 
ही कवि का वासस्थान है । 


३.२६. जवाहर राय बिलग्रामी 


जवाहर राय, जिला हरदोई के इतिहास प्रसिद्ध स्थान बिलग्राम के निवासी 
थे । इनका जन्म वहीं, धन-धान्य से सम्पन्न राय (ब्रह्म भट्ट) परिवार में हुआ था । 
इनके पूर्वज पहले मलीहावाद में रहते थे । इनके पिता रतन राय का विवाह विलग्राम 
के प्रतिष्ठित राय परिवार के हरिवंशराय, जिन्हें घसीटे राय कहते थे, की कन्या से 
हुआ था । राय हरिवंश हिन्दी के प्रसिद्ध कविं एवं विद्वान्‌ थे । रतन राय ने. बिलग्राम 
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के सुरम्य वातावरण से प्रभाविन होकर यहीं पर स्थायी रूप से निवास ग्रहण कर लिया 
था । जवाहर राय ने अपना वंश-परिचय स्वयं इस प्रकार दिया है-- 

कहाँ लौं बखान कीजे ऐस कालिका ते हम, 

बंसी ही के हेत यह गिनती गनाई है । 

प्रथम प्रसिद्ध राय राम औ भवानी दास, 

बानी के बिलास पर पीत सरसाई है । 

तिनके सपुत राय जगन प्रगट जग, 

मलहिआबाद बुनियाद चलि आई है । 

उनके हे सुत एक राम सिंह अनेन राय, 

जिनके सुभाय सदा सील के निकाई है । 

रामासिह के जानियो, चार सबत अभिराम । 

नन्दराम बिसनाथ भरु; जीतराम जयराम ॥ 

चार नन्द के नन्द पुनि, प्राननाथ परबीन । 

अभयराम अरु स्याम कहि, आदि राम प्रभु लीन ॥ 

अभयराम के एक सुत, रसिक राय है नाम । 

तिनके खगपति निरंजन, चतुर सेन हरिराम ॥ 

हरी राम के रत्न सुत, सिरी नगर में आन । 

बास कियो ससुराल हित, जासे सकल जहान ॥ 

नाम राय हरिबंस है, कहत घरटे राय । 

ते नाना मेरे सुनो, तिनके गुन चित भाय ॥ 

x x x 

रतन राय के तीन सुत, जेठे जीवन राम । 

भाखा अरबी फारसी, तुरकी इति अभिराम ॥ 

चारों विद्या में बने, रूप सील गुनवान | 

बड़े पुरुष सब कहत हैं, आपुन तिन संमान ।। 

मुनशी करी दिवानगी, कितहीं बार अनेक । 

प्रगट भये उमराव अरु, रामचन्द्र के टेक ॥ 

मध्य जवाहर जानियो, बरनत जो यह ग्रंथ । 

भाखाहू अरु पारसी, दोनो समझत पंथ ॥ 

छोटे नन्दकिशोर हैं, ऐसे ऐ जिय जान । 

रसिक चतुर मुख करत है, दाया का सम्मान II 

उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि जवाहर राय के परिवार में सभी व्यक्ति 

शिक्षित तथा विद्या व्यसनी थे | इनके ज्येष्ठ भ्राता जीवन राम, अरबी, फारसी, 
तुरको और हिन्दी चारों भाषाओं के विद्वान्‌ थे । जवाहर राय स्वयं भी फारसी 
भाषा का अच्छा ज्ञात रखते थे । इनके छोटे भ्राता नन्द किशोर भी हिन्दी के अच्छे 
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कवि थे । इनकी स्फुट रचनाएँ हस्तलिखित संग्रह-ग्रंथों में मिलती हैं । 
जवाहर राय के निम्नलिखित तीन ग्रंथ खोज में मिले हँ-- 
(१) बारह मासा7--इस ग्रंथ में १३० छन्दो में वारह मासों के माध्यम से 
राधा-क्रष्ण के चरित्रों का बर्णन है । इसकी रचना सं १८२२ आपाढ़ Fal ३ को 
हुई थी । 
सुदि असाढ़ तृतीया रुचिर, वार सुक्र अवतार । 
बारह मासा को भयो, संवत ये उर धार ॥१२९॥ 
ठारह सत बाईस, संवत लीजो जानिकं । 
कृपा करे हरि ईस, कहत जवाहर जो सुने ।।१३०॥ 
जवाहर नाम के एक कवि की 'श्रीराधा कृष्ण की बारह मासिका' नामक एक 
रचना खोज में और मिली 2,2 कितु इसमें न तो रचना-काल का उल्लेख है ओर न 
यह उपर्युक्त 'वारह मासा” से मेल खाती है । ऐसी दशा में इसे जवाहर राय बिलग्रामी' 
की रचना स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह कोई अन्य कवि प्रतीत होता है । 
खोज-रिपोर्टं के सम्पादक महोदय ने इस सम्वन्ध में यह अनुमान किया है कि संभवतः 
खोज में प्राप्त प्रथम बारह मासा जवाहर बिलग्रामी की प्रारम्भिक रचना हो और यह 
दूसरा बारह मासा प्रौढ़-काल की रचना हो,” कितु रचना-विवरण को देखते हुए ऐसा 
संभव प्रतीत नहीं होता । निश्चय ही यह दूसरी रचना (बारह मासिका) प्रौढ़ कृति 
है। इसमें कोई संदेह नहीं । डा० किशोरी लाल गुप्त ने अपने 'सरोज-सर्वेक्षण' में 
दोनों बारह मासों को जवाहर राय विलग्रामी की रचना मान कर उल्लेख किया 
है,“ जो ठीक नहीं है | 
(२) जवाहिर आखर४--यह अलंकार का ग्रन्थ है । इसमें ४६४ छन्द हैं । 
इसकी रचना कवि ने मित्रों के आग्रह पर सं० १८२६, भादों सुदी ७, गुरुवार को 
की थी । 
एक दिवस बेठो हतो, सब मित्रन के संग | 
चरचा As कछु होत ले, कविताई को अंग ॥ 
सबही मिलि मोसो कहो, @ दयाल अति चित्त । 
अलंकार समझो जु कछु, ताको करौ कवित्त ॥ 
x x x 
भादों सुदि तिथि सप्तमी, और वार गुरुवार | 
अठारह सत बिसती ओ, षट संवत चार ।। 

१-खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९१२-१४।८४ ए । 

२-खोज-रिपोर्ट सन्‌ १९२३-२५।१८५, भाग १। 

३-वही । 

४-सरोज-सर्वेक्षण, Jo ३०७, प्रथम संस्करण | 

५-खोज-रिपोरट सन्‌ १९१२-१४।८४ बी । 
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संभु कृपा अपार ते, सुभ दिन अरु सुभ वार | 
सिरी नगर बिलग्राम में, भयौ ग्रन्थ अवतार ।। 
डा० किशोरीलाल गुप्त ने 'सरोज सर्वेक्षण' में इस ग्रन्थ का रचना-काल तो 
उपर्युक्त ही लिखा है कितु ग्रन्थ का नाम 'जवाहिर आखर' के स्थान पर “जवाहर 
रत्नाकर! दिया है t खोज॑-रिपोरट में ग्रन्थ का नाम स्पष्ट रूप से 'जवाहिर आखर' 
(Jawahirakara) दिया है । यह agfa 'शिर्वासह्‌ सरोज' के आधार पर हुई प्रतीत 
होती है; क्योंकि 'सरोज' में जवाहिर रत्नाकर, नाम ही लिखा है।* सरो के आधार 
पर यही भ्रम "मिश्च बन्धुओं' को भी हुआ है, उन्होंने विनोद' में 'जवाहिर carne’ 
नाम का ही उल्लेख किया है। ° यद्यपि वे स्वयं उक्त खोज-रिपोर्ट के सम्पादक थे, 
जिसमें इस ग्रंथ का विवरण दिया हुआ है । फिर भी आश्चये है कि वे सरोज से भ्रमित 
हुए । 
डा० शैलेश जैदी को भी जवाहर राय की कुछ स्फुट कविताएँ तथा एक 
अलंकार-ग्रंथ प्राप्त हुआ है । ग्रन्थ का नाम उन्होंने 'जवाहर आखरी” लिखा है । इस 
ग्रन्थ की एक खंडित हस्तलिखित प्रति उन्हें हैदराबाद की भासफिया लाइब्रेरी में 
प्राप्त हुई थी । प्राप्य सामग्री के आधार पर उन्होंने 'जवाहर राय बिलग्रामी नाम से 
एक लेख नागरी प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित कराया था ।“ शैलेशजी ने अपने लेख 
में इस ग्रंथ के go १८४६ fao में रचे जाने का उल्लेख किया है, कितु लेख में 
रचना-काल सूचक भर्धाश का अभाव है।° श्री शैलेश का यही लेख 'हिन्दी-अनुशीलन' 
में भी छपा है ।? उसमें रचना-काल सूचक पूण अंश मुद्रित तो है, किंतु संवत्‌-सूचक 
पंक्ति अस्पष्ट है । पंक्ति इस प्रकार हे-- 
‘HES सत पुन सती अरु घट संवत्‌ चार' 
आएचर्य है डा० SA ने इस पंक्ति से सं० १८४६ रचना-काल कैसे निकाल 
लिया ? खोज-रिंपोर्ट में स्पष्ट रूप से सं० १८२६ fao का उल्लेख है। यह बारह 
मासा” नामक कृति के रचना-काल सं० १८२२ वि० की संगति में भी भाता है। 
अत: Sto Tal का उल्लेख अशुद्ध प्रतीत होता है रचना-काल विषयक अंश में मास, 
पक्ष, तिथि तथा वार दिया हुआ है, इसलिए ज्योतिष-गणना के आधार पर उसको 
शुद्धता का निर्णय किया जा सकता हे । श्री शैलेश ने सं० १८५५ fao के लगभग 
इनके जन्म होने.का अनुमान किया है,४ जो ग्रंथों के रचना-कालों के प्रकाश में अशुद्ध 
२-सरोज-सर्वेक्षण, To ३०७, Ho २६७ मूल-अंश। 
TRE! बन्धु-विनोद, CES ERG, कवि सं० १०६०, द्वितीय भाग, (द्वितीय सं०) 
४-वप ७१, अंक २, स० २०२३ fao । 
श-वही, To २०३ । 
६-वही, Te २०४ | 
७-वष १६ अक QI 
७-ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ७१, अंक २, To २०२ I 
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है । इनका जन्म विक्रम की १८ वीं शती के उत्तरार्ध में अनुमित किया जा सकता 
है । धन्न मेरे भाग अनुराग सो विराजमान, संभु सम संभु संभु नाथ गुरु पाये g 
नामक पंक्ति के प्रकाश में इनके गुरु का नाम 'शंमु नाथ” जान पड़ता है । 
जवाहर राय के किसी पूर्वज को गो० तुलसीदास ने अपने हाथ की लिखी 
रामचरित मानस (रामायण) की एक प्रति प्रदात की थी, इस बात का उल्लेख कवि 
ने अपने इस ग्रंथ में किया है— 
स्वामी तुलसीदास जू, तिन पर किन्हों नेहु । 
qama निज हाथ की, लिखी दई सुनि लेहु ॥ 
बही जो सो धरी हैं, रामायन अभिराम । 
स्वामी तुलसीदास की, पूजन मन के काम ॥ 
इससे प्रतीत होता है क्रि उक्त प्रति कवि के परिवार में सं० १८२६ वि० तक 
विद्यमान थी | 
इस ग्रन्थ में कवि ने Peat 'अमीर मीर हैदर” की प्रशस्ति भी लिखी है । 
संभवतः यह कवि के आश्रय-दाता थे । इनके विषय में खोज की आवश्यकता है 
जगत सकल तह प्रगट कर करन करन छवि धीर । 
कलि जुग अमी अमी वचन gaar मीर अमीर ॥ 
(३) नखशिख2--इसमें कुल २६४ दोहों में नबशिख-वणंन है । इस कृति में 
रचना-काल का अभाव है । 
उपर्यक्त तीनों ग्रंथों [जिनका विवरण दिया गया है] की हस्तलिखित प्रतियाँ 
खोज में, fanm निवासी श्री भगवानदास ब्रह्मभट्ट से प्राप्त हुई थीं faaam से 
मिलने के कारण ये तीनों रचनाएँ जवाहर राय को प्रामाणिक कृतियाँ माती जा सकती 
हें । 'सरोज' में कवि को 'सं० १८४५ में go’ लिखा गया है ।? अतः सरोज में दिया 
आ सं० १८४५, उनकी रचनाओं के प्रकाश मे कवि का उपस्थिति काल ही हो 
सकता है, जन्मकाल नहीं । 'विनोद' में उनका कविता काल सं० १८४५ लिखा है । 
यह किसी सीमा तक मान्य हो सकता हैः! fasta ने अपने इतिहास में जवाहर राय 
का परिचय सरोज के आधार पर दिया है, जिसका समुचित संशोधन डा० किशोरी- 
लाल गुप्त ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर किया है. किन्तु ग्रंथ के 'जवाहिर रत्नाकर 
नाम की अशुद्धि फिर भी रह गई है । 
सरोज में संगर जी ने एक और जवाहिर कवि का विवरण दिया है, जिसे 
जाति का भाट, श्री नगर बुन्देलखण्ड का निवासी तथा सं० १६१४ में go लिखा 
है। इस कवि के सर्वेक्षण में डा० गुप्त वे लिखा हे-- 
१-खोज=रिपोटं सन्‌ १९१२-१४।५४ सी । 
२-सरोज-सर्वेक्षण पृष्ठ ३०७, Fo २६७, मूल-अंश | 
-मिश्रबंघु विनोद पृष्ठ ८२८, कवि सं १०६० द्वितीय भाग, (afao सं०) i 
४-हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास, कवि Fo ४८५, पृष्ठ २२७ (Ho संश) | 
५-सरोज-सर्वेक्षण, पृष्ठ ३०७, Ho २६८, मूल-अंश। 
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२६७ संख्यक जवाहिर, बिलग्रामी के जवाहिर रत्नाकर में एक दोहा है-- 
संभु कृपा अपार ते, सुभ दिन अरु शुभवार । 
सिरी नगर faan में, भयो ग्रन्थ अवतार ॥ 

दोहे के द्वितीय दल में सिरी नगर शब्द आया हुआ है । कहीं इसने तो सरोज- 
कार को नहीं Gar ? यदि ऐसा है तो २६७, २६८ संश्यक दोनों जवाहिर एक ही हैं 
और सं० १६१४ विशुद्ध कल्पना प्रसूत है। उस युग में ऐसी भ्रांतियां बहुत हुई हैं |“ 
वास्तव में गुप्त जी का अनुमान यथार्थं है। सरोजकार को निश्चय ही 'सिरी नगर! 
शब्द ने छला है । अन्यत्र भी कवि ने 'बिलग्राम' को 'सिरी नगर” लिखा है--'हरीराम 
के रत्न सुत, सिरी नगर में आन” । कवि के इन उल्लेखों से जान पड़ता है कि faa- 
ग्राम का दूसरा नाम सिरी नगर भी था अर्थात्‌ बिलग्राम, सिरी नगर भी कहलाता 
था । हरदोई जिले के गजेटियर से इस तथ्य का रहस्योद्धाटन होता है?--“& वीं 
अथवा १० वीं शताब्दी ई० में राजा श्रीराम ने ठट्टरों को परास्त करके बिलग्राम पर 
अपना आधिपत्य स्थापित किया । उसने बिलग्राम का प्राचीन नाम बदल कर 'सिरी 
नगर' कर दिया ।” महमूद गजनवी के आक्रमणों के साथ मुसलमानों के आगमन के 
समय बिलग्राम “सिरी नगर” के नाम से प्रसिद्ध धा। इस तथ्य का उल्लेख और भी 
महानुभावों ने अवश्य किया होगा । अत: अन्य तथ्योल्लेखों की खोज होनी चाहिए । 

प्राप्य रचनाओं के प्रकाश में जवाहर राय को एक अच्छा कवि स्थीकार किया 
जा सकता है। वे मुलतः श्रृंगार के कवि थे। उनकी उपलब्ध रचनाओं का qud- 
विषय श्रृंगार ही है। रीति कालीन अलंकार-ग्रन्थों में उनके अलंकार-ग्रन्थ 'जवाहर 
आखर का भी अपना एक महत्त्व है। MMT अन्य कवियों की भाँति उन्होंने भी 
मुक्तक को अपने काव्य के लिए उपयुक्त समझा और दोहा, सबैया तथा कवित्त आदि 
छंदों में महत्त्वपूर्ण काव्य-रचना की । 


३.२७. संत रेण और उनकी रचनाएँ 


ar “सम्मेल॑न-पत्रिका', भाग ५१, संख्या ३-४ में श्री बैजनाथ सिंहल का 'संत रेण' 
शोषक एक लेख प्रकाशित हुआ है। अपने उस लेख में श्री सिहल ने 'संत रेण' का 
संक्षिप्त Sr देकर, उनके रचित ग्रन्थों का नामोल्लेख किया है और लिखा है-- 
“नानकविजय ग्रन्थ पर डा० हरिभजन सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध में कुछ प्रकाश डाला 
है i") यहाँ पर हम इनकी दूसरी उत्कृष्ट रचना 'मन-प्रबोध' पर संक्षेप में प्रकाश 
१-सरोज सर्वेक्षण, पृष्ठ ३०५ । ग्रियसंनने भी 

कवि का उल्लेख किया है। दोनों एक ही हैं। 


२-एच. आर, नेवि, दिगजेटियर आफ हरदोई, पृष्ठ १७७, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, बर्ष ७३, अंक 
१-४, पृष्ठ १०३ पर उल्लिखित । 


क० सं० ५५८, पृष्ठ २४४ पर एक दूसरे जवाहिर 
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डालेंगे ।” इस लेख में “मनप्रवोध' ग्रंथ पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है । 

श्री सिहल के इस उल्लेख से ऐसा अनुमान होता है कि जैसे डा० हरिभजन सिंह 
ने अपने शोध्र-प्रवन्ध में 'नानकविजय' ग्रन्थ पर कुछ विशेष नहीं लिखा है अर्थात्‌ ag 
संक्षेप में प्रकाश डाला है और 'मनप्रवोध' पर तो कुछ लिखा ही नहीं है, किन्तु तथ्य 
इसके विपरीत है । 

ऐसा प्रतीत होता है, जैसे श्री सिंहल ने डा० हरिभजन सिंह के शोध-प्रबन्ध 
का अवलोकन नहीं किया है । डा० हरिभजन सिंह ने अपने शोध-प्रबन्ध-'गुरुमुखी लिपि 
में हिन्दी-काव्य' (qo Fo) क प्रथम खण्ड में 'उदासी संतों की वाणी” के अन्तर्गत 
“संत रेण' के संक्षिप्त परिचय के साथ 'मनप्रवोध' नामक ग्रन्थ पर Jo १४० से लेकर 
Jo १४६ तक प्रकाश डाला है। इसी प्रकार संत रेण कृत 'नानकविजय' नामक ग्रंथ 
पर शोध-प्रवन्ध के द्वितीय खण्ड में ऐतिहासिक प्रबन्ध के अन्तर्गत संत रेण के जीवन 
परिचय के साथ To ३१२ से पृ० ३४३ तक विस्तार से प्रकाश डाला है | 

संत रेण, नानक पंथ के अन्तगंत उदासी-संप्रदाय के अनुयायी थे । इन्होंने 
मुख्यतः पाँच ग्रन्थों की रचना की है-- १. मनप्रबोध, २. नानकविजय, ३. नानकवोध, 
४. वचनसंग्रह (अनभै अमृत-सागर), और ५. उदासीबोध । अपने अन्तिम ग्रन्थ 
'उदासीवोध' में संत रेण ने इन्हीं पाँच ग्रन्थों का उल्लेख इसी क्रम से किया है । इनमें 
से ३ संख्यक रचना 'नानकबोध' अभी तक अप्राप्य है। शेष चारों ग्रंथों की पाण्डु- 
लिपियाँ संत रेणाश्रम भूदन, मालेर कोटला में संरक्षित हैं। अन्यत्र भी इन रचनाओं 
की हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्य हैं। उक्त आश्रम से सन्‌ १६५३ fo में इन ग्रंथों को 
प्रकाशित करने की योजना बनाई गयी थी, जिसके फलस्वरूप “श्री संत रेण ग्रंथावली! 
का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ है । इस भाग में संत रेण की दो रचनाएँ 'मनप्रबोध' 
और “वचन संग्रह' (अनभ अमृत-सागर) संकलित हैं । शेष दो रचना एं--'नानकविजय? 
और 'उदासीबोध'--अभी पाण्डुलिपियों के रूप में ही हैं और उनके निकट भविष्य में 
प्रकाशित होने की कोई सम्भावना नहीं है । 'ग्रन्यावली' की भी लगभग सभी प्रकाशित 
प्रतियाँ, वितरण के उपयुक्त प्रबन्ध के अभाव में अभी तक आश्रम में ही घुरक्षित पड़ी 
हैं । कुछ प्रतियाँ ही कतिपय विद्वानों तथा श्रद्धालुओं तक पहुँच पाई हैं । 

संतरेण और उनको रचनाभों की ओर अभी तक विद्वानों का विशेष ध्यान 
नहीं गया है। इसीलिए इन पर किसी प्रकार की शोधात्मक अथवा आलोचनात्मक 
विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । ज्ञात हुआ है कि अब एक-दो विद्वान्‌ इन पर शोध- 
कार्यं कर रहे हैं । इन चारों ग्रन्थों में से केवल 'उदासीबोध' में संतजी ने रचनाकाल 
का उल्लेख किया है । इस ग्रंथ की रचना सं० १६१६ वि० (१८५६ ई०) में हुई 


१-डा० सच्चिदानन्द शर्मा का आगरा fae fao से सन्‌ १६६४ में स्वीकृत शोध प्रबन्ध “उदासी -सम्प्र- 
दाय और कवि संत tor नाम से सन्‌ १६६७ में साहित्य सदन, देहरादून से प्रकाशित हुआ है । 
२-डा० हरिभजन सिंह ने अपने शोधप्रवन्ध में सं १६१६ फे साथ १५३६ Êo का उल्लेख किया है । 
यह $o सन्‌ अशुद्ध है । Fo गुरुमुखी लिपि में हिन्दी-काव्य To Fo, पृष्ठ ३१४ । 
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थी । संत रेण की रचनाओं के सम्बन्ध में यह छंद देखिए--- 
मनप्रबोध ग्रंथ सो प्रथम जानिये। 
दुतिये नानकविज, ग्रंथ पहिचात्तिये । 
तृतिये नानकबोध, ग्रंथ सो जानो । 
हो, वचनसंग्रह ग्रंथ सु चतुरथ मानो ॥८२॥ 
पंचम इहो उदासीबोध महानिये । 
जीवन ata उपाय, सुखातर जानिये । 
--उदासीबोध संत रेण-ग्रंथावली 
इन ग्रंथों के अतिरिक्त 'पंचपरमेश्वर स्तोत्र” नामक एक और छोटी-सी रचना 
भी इनकी बतलायी जाती है, जिसे उदासी सम्प्र दाथ के पंचायती अखाड़े द्वारा आरती 
रूप में स्वीकृत किया गया हे । महन्त मुक्तराम जी के अनुमार इस स्तोत्र की रचना 
सं० १८३६ fyo (१७७६ Fo)? में प्रयाग कुम्भ के अवसर पर हुई थी ।3 संतजी 
ने इस रचना का नामोल्लेख अपनी रचनाओं में नहीं किया है । सम्भवतः लघु आकार 
और फुटकर-रूप के कारण ही संतजी ने इसकी गणना अपने ग्रन्थों में न की हो, किन्तु 
फिर भी इसका रचनाकाल विचारणीय है | विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता 
पर विचार करना चाहिए । यदि यह प्रामाणिक रचना हो तो इससे यह प्रकट होता 
है कि संतजी Fo १८३६ (१७७६ ई०) तक कवि रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे । संतजी 
की सूचना से प्रकट होता है कि 'मनप्रबोध' उनका प्रथम ग्रंथ है । अतः यह agma 
उपयुक्त होगा कि 'मनप्रबौध“की रचना सं० १८३६ वि० से पुवं हो चुकी थी । 
agate’ संतरजी की प्रथम रचना है । इसमें कुल १६६ छंद हैं । दो छप्पय 
और दो दोहे के अतिरिक्‍त शेष सभी सवये हैं । इस ग्रंथ में इन्होंने धर्म के व्यावहारिक 
पक्ष का उद्घाटन किया है । यह विरक्तिप्रधान रचना है । 'नानकविजय! एक 
बृहृदाकार और उत्कृष्ट महाकाव्य है, जो गुरु नानक देव जी के जीवन-चरित्र पर 
आधारित है । यह बीत खण्डों तथा ३२४ अध्यायो में विभक्त है और इसकी कुल छंद 
संख्या २४३८२ है । इसमें संतजी ते भगवान के नामावतार की लीलाओं का आख्यान 
किया दै ‘mae प्रकाश में वेदान्त और 'उदासी-बोध' में उदासी सम्प्रदाय के 
हः का निरूपण हैं। ये दोनों रचनाएँ पद्यबद्ध होकर भी काव्य-महत्त्व से हीन 
l 
3 eee उदासी सम्प्रदाय के प्रमुख कवि दार्शनिक एवं प्रचारक थे । इन्होंने 
पनी रचनाओं में अपने जीवन के विषय में कोई सूचना नहीं दी । दुर्भाग्यवश अन्य 


ina उन्नीस सोला, धुनि बरस पठानो--संतरेण ग्रन्थावली, पृष्ठ “च! | 

२-डा० साहब ने अपने शोध-प्रवन्ध “गुरुमुखी लिपि में हिन्दी-काव्य” के पष्ठ १४० पर इस स्तोत्र का 
उचताकाल सन्‌ १७७६ ई० लिखा है, जो अशुद्ध प्रतीत होता है। | 5 

_३-श्री संत रेण-ग्रत्यावली, पृष्ठ ३-४॥ -> p 
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साहित्यकारों की तरह ये भी अभी तक पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आ सके । भूदन 
नामक ग्राम में स्थित संत रेणाश्रम में युरक्षित कुछ पत्रादि, उनके सम्बन्ध में प्रचलित 
दंतकथाएँ एवं आश्रम की गही-परम्परा, उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों को संकलित 
करने में कुछ सहायक हैं । इन सब स्रोतों के आधार पर संतरेण ग्रन्थावली में इनका 
यथासम्भव जीवन-परिचय देने का प्रयास किया गया हे । ग्रत्यावली के सम्पादक की 
सूचनाओं के आधार पर ज्ञात होता है कि सतरेण जी का जन्म Fo १७६८ (१७५८१) 
ई० में Go हरिवल्लभ गौड़ के यहाँ श्रीनगर (कश्मीर) में हुआ था i+ इनकी माता 
का नाम सावित्री देवी था । बचपन में इन्होंने पर्याप्त विद्या प्राप्त की । श्री साहिवदास 
[मक किसी उदासी महात्मा की संगति से इन्होंने उदासी मत ग्रहण किया ।” विरक्त 
होकर इन्होंने महाराष्ट्र, मद्रांस, नैपाल, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलोचिस्तान आदि 
का भ्रमण करने के उपरान्त पंजाब में मालेरकोटला रियासत के 'भूदन” नामक ग्राम 
में अपना डेरा स्थापित किया । यहीं फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की १२ fafa do १६२८ 
वि० (सन्‌ १८७१ fo) को इनका देहान्त हो गया l? 
विद्वान्‌ लेखकों ने ग्रंथावली के आधार पर सन्तजी के उपर्युक्त उन्हीं दोनों 
जन्म-मृत्यु संवतों (सं० १७६८ तथा सं० १६२८) का उल्लेख किया है, किन्तु किसी 
ने भी इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए, जिससे इनकी 
असंदिग्धता प्रतिपादित की जा सके । इन संवतो के अनुसार संतजी का जीवनकांल 
१३० वषे ठहरंता है. जो असम्भव तो नहीं, किन्तु विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता । 
'उदासीबोध' का रचनाकाल Fo १६१६ है । अतः इसकी रचना के समय सन्त जी 
की आयु ११८ वर्षं की थी । इस कारण उनके जन्म-संवत्‌ परं शंका होना स्वाभाविक 
है । उदासी-बोध के रचनाकाल के आधार पर संन्त जी का मृत्यु संवतु तो प्रामाणिक 
जान पड़ता है, किन्तु जन्म-संवत्‌ संदिग्ध प्रतीत होता है । यदि “पंच परमेश्वर स्तोत्र” 
को संतरेण की प्रामाणिक रचना माना जाए तो उनके इस जन्म-संवत्‌ को किसी सीमा 
तक स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन उक्त स्तोत्र की प्रामाणिकता स्वयं विश्वसनीय 
नहीं है । ऐसी दशा में संतरेण जी के जन्म-संवत्‌ १७६८ वि० को एकदम बिना 
विचार किए स्वीकार नहीं किया जा सकता । यंदि सन्तजी ने दीर्घ आयु प्राप्त की 
हो तो अधिकाधिक जीवन-काल १०० वर्ष मानकर उनका जन्म संवत्‌ १८२८ के 
लगभग माना जा सकता है । प्रामाणिक आधारों के प्राप्त हो जाने पर उक्त जन्म- 
संवत्‌ को स्वीकार करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा । विद्वानों को इस 
सम्बन्ध में विचार करना चाहिए । 


-संतंरेण ग्रन्यावली (सम्पादक, महन्त मुक्तराम्‌), पृष्ठ १। 
३-संतरेण ग्रन्थावली, पृष्ठ ३। 
३-(अ) सम्मेलन पत्रिका, भाग ५१, संग ३-४; पृष्ठ २१३ । (वैजनाथ सिहल का लेख) 
(आ) गुरुमुखी लिपि में हिन्दी काव्य, प्र० Ho; Jo ३१३। 
(इ) पंजाब प्रांतीय हिन्दी-साहित्य का इतिहास, लेखक चन्द्रकान्त बाली (qo Ho) पृष्ठ ३०२। 
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३.२८. 'भक्त-बावनी' में संत रामप्रसाद 


उपगारी जसराम-कृत कृतियों में 'भक्त-बावनी' एक उपयोगी एवं प्रमुख रचना 
है । इसकी रचना चार खंडों तथा बावन प्रभावों में हुई है । एक प्रभाव के अन्तर्गत 
एक भक्त का यशोपाख्यान वर्णित है । इस प्रकार, इस ग्रंथ में सत्ययुग से कलियुग तक 
के बावन भक्तों के यशों का वर्णन हुआ है | 
उपगारीजी चरणदासी सम्प्रदाय के अनुयायी और Gah प्रवर्तक स्वामी 
चरणदासजी के शिष्य थे-- 
चरनदास रनजीत गुरु पद बंदों कर जोर। 
जुगल चरन हिरदै बसौ बुद्धि सुद्ध हो मोर ॥ 
इस 'भक्त-बावनी' का ऐतिहासिक महत्त्व भौ है; क्योंकि कई भक्तों के 
विषय में कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं। इस रचना के अन्तिम ५२वें प्रभाव में जसरामजी 
ने सन्त रामप्रसादजी का यशोल्लेख किया है । इस आख्यान में सन्त रामप्रसादजी का 
चरित्र संक्षिप्त, किन्तु पूर्णता के साथ वर्णित हुआ है। उपगारीजी की इष्टि राम- 
प्रसादजी के चमत्कारों तक ही सीमित नहीं रही है, अपितु प्रमुख घटनाओं की ओर 
भी इन्होंने समुचित ध्यान दिया है । इतना सब होने पर भी उपगारीजी ने सन्‌-सवत्‌ 
आदि का उल्लेख नहीं किया है | फिर भी, रामप्रसादजी के जीवन विषयक कुछ तथ्यों 
की जानकारी होती है । 
रामानन्द-सम्प्रदाय में बिन्दुश्च के प्रवत्तंक तथा अयोध्या के बड़े स्थान की 
रसिक गद्दी के संस्थापक, विन्दुकाचाये सन्त रामप्रसादजी का जन्म 'मलीहाबाद' के 
एक 'कान्यकुव्ज' ब्राह्मण कुल में हुआ था-- 
मलियाबाद नगर इक जानौं । कानकुब्ज ब्राहमण पहिचानौं n 
ता घर जन्मे राम प्रसादा । प्रीति बढ़ी ता संत संवादा ॥ 
बचपन से ही इन्हें साधु-सेवा प्रिय थी । यद्यपि ये धनवान्‌ थे और इनके यहाँ 
बजाजे का कायं-व्यवहार होता था, किन्तु उसमें इनका मन नहीं लगता था । हृदय में 
वे राग्य-भावना उत्पन्न हो जाने के कारण ये सदैव सांसारिक कार्यों से विरत होने की 
चेष्टा में रहते थे । प 
= aoe si si सु, का देहान्त हो गया और वाणिज्य मे भी हानि हुई । 
a हा पास में रह गई | ये अयोध्या आकर रहने लगे | वहाँ 
Em aR su वे समस्त रुपये दे दिये भौर उस बनिये से साधु-सन्तों के 
f । गन लग । तत्पश्चात्‌ ये किसी वैष्णव के शिष्य हो गये और अत्यन्त 
प्रेम के साथ साधु-सेवा करने लगे | 
बोड, आध aS a हुए ॥ बाद, वे जमा किये गये सारे रुपये 
GIR लिए उस पिर हा उसका पावना हो गया । एक दिन कुछ साधु 
यहाँ आये । वे बनिये की पत्नी से अपमानजनक 
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बातें Gant खाली हाथ लौट आये । सन्त रामप्रसाद को इससे अत्यधिक दुःख हुआ । 
प्रतिज्ञा करके अपने शिष्य रघुनाथप्रसाद-सहित प्राणान्त के निमित्त सरयू नदी के 
किनारे जा बैठे । बिना अन्न-जल के दोतों को ध्यान-समाधि में लगे हुए दो दिन 
व्यतीत हो गये । 
दोनों को इस प्रकार प्राण-त्याग करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध जानकर दयानिधान 
श्रीरामचन्द्रजी और जगज्जननी जानकी ने क्रमशः रामप्रसाद और रघुनाथप्रसाद का 
वेश धारण कर रात्रि में ही वतियें को जाकर जगाया और उसका सब पावना चुकता 
कर दिया । उन्होंने बनिये से यह भी कहा कि उन साधुओं को बुलाकर लाता । बिना 
बुलाये वे नहीं आयेंगे । 
अगले दिन बनिया जब उत सन्तो को 'सीधा' ले जाने के लिए बुलाने गया, 
तब सन्तो ने कहा कि जब तक स्वामीजी (रामप्रसाद) आज्ञा नहीं देंगे, तब तक हम 
'सीध।' लाने नहीं जायेंगे । बनिया सरयू नदी के किनारे रामप्रसादजी के पास आया । 
उसने साधुओं को 'सीधा' ले आने की आज्ञा देने को कहा । उसी से सन्त रामप्रसादजी 
ने सुना कि मेरे ही द्वारा उसका सारा पावना चुकता हुआ है । तव वे परम भक्त- 
वत्सल राम को सहायक जान अत्यन्त प्रसन्न हुए और वहीं उस बनिये की प्रदक्षिणा 
कर उन्होंने प्रणाम किया-- 
सुनि हरि जन हरषत भयो, जानि सहायक राम । 
परदच्छिन करि वेस की, बहुरि करी परनाम ॥ 
किन्तु, इनका हर्ष शीघ्र ही विषाद में परिवर्तित हो गया । ये उदासीन हो 
गये, क्योंकि 
ae Bt: ¬ । वेस दरस दे मोहि न दीनाँ॥ 
कोनी मोर सहाय Jars । पे लषि अधम मिले मोहि नाहीं ॥ 
इसका इनको अत्यन्त खेद हुआ । सरोष मन में पुनः प्राण-त्याग की प्रतिज्ञा 
करके एक कोठे में जा बैठे और भीतर से साँकल लगा ली । 
जब इन्होंने किसी प्रकार का भी अन्न-जल ग्रहण नहीं किया, तब सहृदया 
जानकोजी ने प्रकट होकर दर्शन दिये भौर इनके माथे पर अपने हाथ से बिन्दी 
लगाई । तभी से ये विन्दुश्री के sade कहलाये । पुनः माता जानकी ने इनसे वर 
माँगने के लिए कहा, तो इन्होंने 
ड i *** । जन कही और कछू नहीं He ॥ 
हरि संतनि कों भोग लगाऊँ । तिन प्रसादी नित में पाऊ ॥ 
सीताजी ने फिर कहा-- 
किरपा करी कही जानकी, नित साधु बरताय॥। 
संत हमारो रूप हैं, नित परसादी पाय॥ 


रामप्रसादजी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर जानकोजी को प्रदक्षिणा की और 
साष्टांग प्रणाम किया | तदनन्तर सीताजी अन्तहित हो गई । 
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अब रामप्रसादजी और भी अधिक प्रेम से सन्तों की सेवा करने लगे | दिन- 
प्रतिदिन इनकी सन्तसेवा-निष्ठा तथा प्रेम-भावना बढ़ती चली गई । इनकी दृष्टि Ñ 
साधु-सन्त, राम और लक्ष्मण के समान थे | 
है इस प्रकार, इन्होंने अपना समस्त जीवन सन्त-सेवा में ही व्यतीत कर दिया । 
अन्त में, अपना मृत्यु-काल निकट जानवर ये चित्रकूट भा गये और वहीं इन्होंने दिव्य 
साकेत-लीला में प्रवेश किया -- 
संत सेव मैं जन्म बिताया । दीवो सरन समां फिरि आया n 
चित्रकूट में amè, काया त्यागन कीन ॥ 
डा० भगवतीप्रसाद सिह ने इनकी मृत्यु १०१ वर्ष की आयू में संवत्‌ १८६१ 
(सन्‌ १८०४ ई०) की श्रावण कृष्ण-तृतीया को होना लिखा है |? किन्तु उपगारीजी 
द्वारा वणित इस आख्यान पर विचार करने से sre सिंह का उल्लेख मान्य नहीं 
ठहरता | 
इस भक्त-बावनी' नामक ग्रन्थ की रचना जसरामजी ने सं० १८४१ बि० में 
भाषाढ़ कृष्ण-पंचमी मंगलवार को प्रारम्भ कर आश्विन मास में समाप्त की थी-- 
| संवत अठारहि सं इकृताला । आषाढ महीने वरषा काला |। 
कृष्ण पंचमी मंगल बारा । कछूक बादि करी उचारा ॥ 
कवार महीने पूरन भई । सब संतों नीकं सुनि लई ॥ 
जिस हस्तलेख में 'भक्त-बावनी' लिपिबद्ध है, उसका लिपिकाल सं० १८५५ 
हे । सम्पूर्ण हस्तलेख एक ही लिखावट में लिखा हुआ है | साथ ही यह भी उल्लेखनीय 
हे कि उपगारीजी ने प्रस्तुत आख्य़ान का प्रारम्भ ही भूतकालिक क्रिया से किया है-- 
पुरी अजुध्या में भयो, संत राम परसाद ॥ 
तास कथा बरनन करों, gat हेत दे साध ॥ 
रामप्रसादजी के इस 'प्रसंग' का अन्त भी भूतकालिक क्रिया से ही हुआ है-- 
यह प्रसंग पुरो भयो, संत राम परसाद ।। 
सब संतनु को दास मै, भाषों अपनी याद ॥ 
इस उद्धरण से तो स्पष्ट ज्ञात हो रहा है कि रामप्रसादजी का शरीरान्त इस 
ग्रंथकी रचना के पूवं ही हो चुका था। उपगारी जसरामजी का समय भी वही है, 
जो समय रामप्रसादजी का है; अर्थात्‌ दोनों समकालीन थे। यदि इस ग्रन्थ की रचना 
के समय रामप्रसादजी जीवित होते, तो उपगारीजी भूतकालिक क्रिया का प्रयोग 
कदापि न करते । 

_ अत) उल्लेखो से स्पष्ट है कि रामप्रसादजी का देहान्त do १८४१ fao के 
पूव ही हो चुका था । ऐसी अवस्था में पाठक स्वयं इसका निर्णय कर सकते हैं कि 
Sto fag का उल्लेख कहाँ तक मान्य हो सकता है? 

AJT आख्यान से सन्त रामप्रसादजी की SS रामपसादजी की रामभक्ति, सन्तसेवा-निष्ठा, भ्रम सन्तसेवा-निष्ठा, प्रेम- 
१-“रामभवित में रसिक-सम्परदाय” To ४१६, प्रथम संस्करण | 


॥ 
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भावना, त्यागशीलता तथा दुढ़निश्चयता का पता चलता है । जमरामजी की वर्णन- 
शैली रोचक है । विपय-प्रतिपादन में शिथिलता नहीं है । दोहा, चौपाई के प्रयोग से 
केवल ३५ छंदों से यह प्रसंग पूर्ण हुआ है । इसकी भाषा खड़ीत्रोली से प्रभावित 
ब्रजभाषा है | 

डा० मिह ने रामप्रसादजी के नाम से 'शिक्षापत्री' और 'गीता-तात्पर्य निर्णय 
नामक दी रचनाओं के प्रकाशित होने का उल्लेख किया है ।' रघुराजमिह ने इनके 


हनुमानजी से रामायण पढने और उसकी टीका करने का उल्लेख किया है ।2 डा० 


बदरीनारायण श्रीवास्तव ने इनको 'जानकीभाष्य' के कर्ता के रूप में माना है । 

अन्त में सन्त रामप्रस।दजी के प्रसंग (आख्यान) का माहात्म्य इस प्रकार है-- 
जो कोई सुनि है यह कथा, भक्ति बढ़ अघ छीन ॥। 

पाठकों के विचारार्थं उपगारी जसराम-कृत 'भक्त-बावनी' से सन्त रामप्रसादजी 

के आख्यान के भादि और अन्त की कुछ मूल पंक्तियाँ यहाँ दी जा रही हैं-- 

आदि को कुछ पंक्तियाँ : 
मलियावाद नगर इक जानौं । कानकुब्ज ब्राहमण पहिचानों ॥ 
ता घर जन्मे राम प्रसादा । प्रीति बढ़ी ता संत सवादा ॥२॥ 
याको सहँसकार कोई भारी । साधु सेवा लागे प्यारी ॥ 
दर्व्यवंत ब्यौहार बजाजी। पं वा में मन नाहीं राजी ॥३॥ 

xX x x 

इक बनिया लषि भक्‍तवान, ताहि waa दीन ॥ 
रमते आव बेसनौं, तिन हित सीधो लीन ॥६॥ 

अन्त की कुछ पंक्तियाँ : 
जन हरषत परदछिना दीनीं । साष्टांग परनाम जु कीनीं ॥ 
feat जानकी धाम पयानां । जन सो हिरदें धारों ध्यानां ॥ 

x x x 

चित्रकूट में आयक, काया त्यागन कीन ॥ 
जो कोई सुनि है ag कथा, भक्ति बढ़े अघ छीन ॥।३४॥ 
यह प्रसंग पुरो भयो, संत राम परसाद ॥ 
सब संतनु को दास में, भाषों अपनी याद ॥३५॥ 


३.२९. शिवनारायणी संप्रदाय सम्बन्धी आधारभूत सामग्री 


'शिवनारायणी संप्रदाय”, निर्गुण-भक्ति साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग है । भार- 
१-'रामभक्ति में रसिक-सम्प्रदाय", Yo ४१६। 
२-*रामरासिकावली', To €१२। 
३-“रामानन्द=सम्प्रदाय तथा हिन्दी-साहित्य पर उसका प्रभाव”, Fo २१५, प्रथम संस्करण | 
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तीय चिन्तन की क्रमिक विकास-श्यृंखला की एक कड़ी के रूप में शिवनारायणी संप्रदाय 
का अपना विशिष्ट स्थान है | अन: हिन्दी-साहित्य की निर्गण-काव्य-धारा के अन्तर्गत 
संत शिवनारायण ने अपने इस सम्प्रदाय का प्रर्वतन सन्त-परम्परा के विस्तार-काल 
[सन्‌ १७००-१८५० में किया था । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निर्गुण-भक्ति का 
अलख जगाने वाले सन्त शिवनारायण का नाम अठारहवी शताब्दी के सन्तों में ससम्मान 
लिया जाता है । इन्हीं सन्त तथा इनके सम्प्रदाय विशेष-शिवनारायणी-सम्प्रदाय' पर 
शोध-कार्य सम्पन्न कर डा० रामचन्द्र तिवारी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ १६५६ 
में पी-एच० डी० उपाधि प्राप्त की थी और उनके स्वीकृत शोध-प्रबन्ध का प्रकाशित 
रूप शिवनारायणी-सम्प्रदाय और उसका साहित्य”, शीष॑क सन्‌ १६७२ में सामने 
आया था ।२ 

डा० तिवारी ने उक्त शोध-प्रबन्ध में शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसके 
साहित्य का पूर्ण अध्ययन परिश्रम पूर्वक सप्रयास प्रस्तुत किया है । इसके लिए डा० 
साहब बधाई के पात्र हैं । निर्गुण-पन्थ विषयक उनका यह ग्रन्थ अन्य निर्ग्‌ण-पन्यों के 
अध्ययन के लिए प्रेरणा-स्नोत और मागं-दर्शंक का कायं करेगा, इसमें कोई सन्देह 
नहीं है । 

प्रस्तुत शोध-कृति आठ भध्याग्रों में विभक्त है और इन अध्यायों में उक्त 
सम्प्रदाय का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से सर्वांग 
अध्ययन किया गया है । इस ग्रन्थ में सन्त शिवनारायण और उनके सम्प्रदाय के संबंध 
में विद्वान्‌ लेखक ने जो कुछ लिखा है, वह अथ से इति तक उसके प्रत्यक्ष अध्ययन, 
अन्वेषण और अनुभव पर आधारित है । अतः ग्रन्थ की वैज्ञानिकता तथा प्रामाणिकता 
स्वत: सिद्ध है । अस्तु । 

इस शोध-प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में शिवनारायणी सम्प्रदाय से सम्बद्ध आधार- 
भूत सामग्री पर विचार किया गया है किन्तु इस अध्याय के आरम्भ में ही दो-तीन 
आधारभूत अशुद्धियाँ हो जाने के कारण तत्सम्बन्धी उल्लेख भ्रमात्मक हो गये हैं । 
eo लेखक के अम का आदर करते हुए उक्त सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता 
ह, जिससे आगे के संस्करण में उनका सुधार किया जा सके । 

a (१) सन्त शिवनारायण और उनके सम्प्रदाय से सम्बन्धित प्राचीन एवं नवीन 
भ्रंथो में प्राप्त सामग्री पर प्रकाश डालते हुए sto तिवारी ने बतलाया है कि--' इस 
ae उल्लेख श्री एच० एच० विल्सन ने “विविध भारतीय धामिक 
पुस्तक में किया है । 
>< z x x 

विल्सन ने उपर्युक्त विवरण सन्‌ १८६ १ में प्रस्तुत किया था I? 


‘Sw गोज क मत वप जळ उल शोध-प्रबन्ध का प्रकाशन विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 


२-पृष्ठ ४३-४५.। से हुआ था । 
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डा० साहब ने विल्सन के ग्रंथ का जो समय (सन्‌ १८६१)? दिया 2, वह 
अशुद्ध है । विलपन साहब की “विविध भारतीय धामिक सम्प्रदाय” नामक पुस्तक का 
पहले-पहल एक विस्तृत निबन्ध के रूप में सन्‌ १८३१ में “एशियाटिक रिसर्चेज” में 
प्रकाशन हुआ था । अत: सन्‌ १८३१ के अनुसार ही विवेचना को आवश्यकता है । 

(२) Gao gao विल्सन के पश्चात्‌ कई अंग्रेज विद्वानों ते इस सम्प्रदाय तथा 
सन्त शिवनारायण का उल्लेख अपनी कृतियों में किया है । काल क्रमानुसार उनका 
उल्लेख करते हुए डा० तिवारी ने लिखा है-''कालक्रम से दूसरा नम्बर एच० एच० 
रिजली महोदय का आता हैं ।2 कितु sto साहब का यह कथन सही नहीं है । काल 
क्रमानुसार दूसरे नम्बर पर वास्तव में जिस Man का नामोल्लेख आना चाहिए था, 
उसका उल्लेख sro तिवारी से पूर्णतया रह ही गया है । आश्चयं है कि डा० साहब 
की पैनी दृष्टि से यह कैसे छूट गया ? 


काल-क्रम से दूसरा नम्वर “गार्सा द तापी” का है जिन्होने फ्रेंच भाषा में 
लिखित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “इस्तवार द ल लितरेत्यूर ऐंदुई ऐ ऐस्दूतानी'१ में सन्त 
शिवनारायण का परिचय दिया है । उक्त ग्रंथ का प्रथम संस्करण दो भागों में सन्‌ 
१८३६ तथा १५४७ मे ओर दूसरा संस्करण सन्‌ १८७०-७१ में प्रकाशित हुआ था | 

यदि विल्सन के ग्रंथ का समय सन्‌ १८६१, जिसका उल्लेख डा० साहब ने 
किया है, मान लें, तो तब पहला नम्बर विल्सन का न होकर प्रथम संस्करण के 
आधार पर “ताप्ती” का बैठता है ओर द्वितीय संस्करण के आधार पर उसका दूसरा 
नम्बर होता है, कितु जैसा पहले लिखा जा चुका है कि विल्सन के ग्रन्थ का उक्त 
समय (१८६१) सही नहीं है । उसका सही समय सन्‌ १८३१ है । स्वयं तासी ने अपने 
ग्रंथ के प्रथम एवं द्वितीय-दोनों संस्करणों के आधार पर विल्सन के बाद काल AAN- 
नुसार दूसरा नम्बर तासी का आता है न कि रिजली महोदय का आता है । 

तासी ने अपने ग्रन्थ “fared साहित्य का इतिहास” में संत शिवनारायण ओर 
उनकी कृतियों का परिचय प्रायः विल्सन के आधार पर दिया है ।* अतः at afeat 


१-यह मुद्रण-दोष भी नहीं है। ऐसा भी नहीं सोचा जा सकता कि १८३१ के स्थान पर १५६१ छप 
गया होगा, क्योंकि शोध-प्रवन्ध में ada १८६१ का ही उल्लेख हुआ है । Feo qo ११७,-१५- 
२३-२६८ । परिशिष्ट-३ रे अन्तरगत अंग्रेजी सहायक wa सूची में इस ग्रन्थ के आगे सन्‌ १८९९ 
छपा है । यह किसी संस्करण का सन्‌ है दे० पृष्ठ ३७७ पर सं० ११। 

२-दे० qe ४५ । रिजली के ग्रन्थ का समय १८६१ है। 

३-इस ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवादक 'हिन्दुई साहित्य का इतिहास” नाम से सन्‌ १६५३ में हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, Fo To इलाहाबाद से हुआ था । अनुवादक डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय ने इस ग्रन्थ के 
हिन्दी-साहित्य से सम्वन्धित अंश का हिन्दी-अनुवाद मूल ग्रन्थ के आधार पर किया है । 

४-दे० Jo २६५-६६ । तासी के विवरण पर एक स्वतन्त्र लेख में विस्तारपूर्वक विचार किया 
गया है | 
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विल्सन साहब के विवरण में हैं, वे सब afeat तासी द्वारा दिये परिचय में भी 
विद्यमान हैं । 

(३) तत्पश्चात्‌ तिवारी जी ने ग्रियंसन साहब द्वारा दिये गये सन्त शिवनारा- 
यण और उनके सम्प्रदाय से सम्बन्धित विवरण का उल्लेख करते हुए लिखा है-- 
“प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ जी० एच०ॐ ग्रियंसन ने सर्वप्रथम सन्‌ १६१८ के रायल 
एशियाटिक सोसायटी के जरनल में इस सम्प्रदाय तथा सन्त शिवनारायण के विषय 
में विवरण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया ।” किन्तु sto साहब का उपयूक्त 
कथन भी सही नहीं है । ग्रियंसन साहब ने सन्त शिवनारायण और उनके सम्प्रदाय के 
सम्बन्ध में सवंप्रथम सन्‌ १६१८ में रायल एशियाटिक सोसायटी के जरनलश में 
विवरण प्रस्तूत नहीं किया था, अपितु इससे ३० वर्ष पूवं ही अपने प्रसिद्ध इतिहास 
ग्रंथ सन्‌ “द माडनं वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान” में उल्लेख किया था | 
उक्त इतिहास ग्रन्थ सन्‌ १८८८ में रायल एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल के जरनल 
में प्रकाशित हुआ था और १८८६ ई में उसी सोसायटी की ओर से स्वतन्त्र ग्रंथ के 
रूप में इसका प्रकाशन हुआ था । यह हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता 
है । इस इतिहास ग्रन्थ में सन्त शिवनारायण और उनकी रचनाओं का उल्लेख 
विल्सन तथा तासी के ग्रंथों के आधार पर किया गया है ।3 इस विवरण में भी वे सब 
त्रुटियाँ विद्यमान हैं जो विल्सन एवं तासी के विवरणों में हैं । 

इस प्रकार fada साहब ने अपने 'इतिहास' में सन्त शिवनारायण भौर 
उनके सम्प्रदाय के बारे में पहली वार; सनु १६१८ के रायल एशिग्राटिक सोसायटी 
के जरनल में दूसरी बार ओर "एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड एथिक्स” 
(१६२०) में तीसरी बार लिखा । कालक्रमानुसार विदेशी लेखकों में faga तीसरे 
नम्बर पर भाते हैं । 

(४) तदुपरान्त डा० साहब ने एक स्थान पर लिखा है “भारतीय विद्वानों 
हारा किये गये उल्लेखों में सबसे पहला विवरण बाबु श्यामपुन्दर दास द्वारा सम्पादित 
नागरी-प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित द्वितीय do रिपोर्ट में मिलता है ।“ 
किन्तु डा० साहब का यह उल्लेख भी सही नहीं है। ना० प्र० सभा, काशी की जिस 
द्वितीय त्र खोज रिपोर्ट (सन्‌ १६०६-११ So) में सन्त शिवनारायण के पाँच ग्रंथों 


१-तिवारीजी ने "To! के स्थान पर “एच ०“ लिखा है (पृष्ठ ¥ ६) जो अशुद्ध है । नामानक्रमणिका में 
भी यही बशुद्धि है । देखिए पृष्ठ ३८९ । Prada का पूरा नाम “जाजे अब्राहम ग्रियसेन” था । 

२-हा० साहब को पृष्ठ-आदि के साथ पूर्ण संदर्भ-संकेत देना चाहिए था । 

ie ie साहित्य का प्रथम इतिहास, Yo १९६-९७, कवि सं, ३२१ । ग्रियसँन के इतिहास का 
हत्त अनुवाद हिन्दी साहित्य का प्रथम इतिहास' नाम से डा०किशोरीलाल गप्त ने सत्‌ १६५७ में 


हिन्दी- 
eat gs र पुस्तकालय, ; वाराणसी से प्रकाशित कराया था । ग्रियसन के विवरण पर एक 
स्वत लेख में विस्तारपूर्वक विचार किग्रा जाएगा । 


४- दे०, पृ ष्ठ ४८ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८३ 


का विवरण प्रकाशित हुआ है, उसके सम्पादक बाबू श्यामसुन्दर दास जी नहीं हैं । 
उनके खोज-रिपोटं के सम्पादक तो “श्री श्याम बिहारी faa’ हैं ओर उनके सहायक 
उनके छोटे भाई “श्री शुकदेव बिहारी faa’ हैं। दोनों भाई “मिश्रबन्धु” के रूप में 
हन्दी-जगत्‌ में प्रसिद्ध हैं अतः भारतीय विद्वानों में सर्वप्रथम उल्लेख कर्ता का श्रेय 
मिश्रबन्धुओ को है न कि aq श्याम सुन्दर दास को |? वैसे मेरे विचारानुसार 
भारतीय विद्वानों में इस श्रेय के वास्तविक अधिकारी मिश्र वन्धुओ से भी पूर्व 
“तजक्रिरा-इ-णुअरा-इ-हिन्दी' के लेखक “मौलवी करीमुद्दीन” हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ 
में सन्त शिवनारायण का विवरण दिया है । मौलवी साहब के ग्रंथ का प्रकाशन सन्‌ 
१८४८ ई० में हुआ था | 

(५) डा० रामकुमार वर्मा के “हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” 
नामक ग्रन्थ में “शिवनारायणी पंथ” विषयक प्राप्त उल्लेख पर टिप्पणी करते हुए 
डा० तिवारी ने लिखा है--“डा० रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास में रायल एशि- 
याटिक सोसाइटी के जरनल (१६१५) में लिखित fada साहब के लेख का आधार 
लिया है । अत: कोई नवीन बात उनके उल्लेख में नहीं है ।2 डा० साहब की यह 
टिप्पणी तो आपत्ति रहित है, किन्तु प्राप्त विवरण में जो अशुद्ध उल्लेख हैं, उतका 
खंडन तो उन्हें करना ही चाहिए ari डा० वर्मा के इतिहास में “शिवनारायणी 
सम्प्रदाय” के प्रवर्तक का नाम स्वामी नारायण fag” दिया है” जो नितान्त अशुद्ध 
है । उनका आविर्भाव सं० १७5१में लिखता भी गलत है । स्थान-नाम ““चन्द्रवर”' के 
स्थान पर “चन्द्रवार'” भोर 'रसरा? के स्थान पर 'रसडा' होना चाहिए । 


3.३०. तासी और ग्रियर्सन के इतिहास-ग्रंथों में संत 
शिवनारायण 


शिव नारायणी सम्प्रदाय, निर्गुण भक्ति-साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग है । 
भारतीय चिन्तन की क्रमिक विकास-श्वृखला की एक कड़ी के रूप में शिव नारायणी 
सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट स्थान है । अतः हिन्दी-साहित्य की निर्गुण-काव्य-धारा के 
aaia संत शिवनारायण ने अपने इस सम्प्रदाय का प्रवर्तन संत-परम्परा के विस्तार- 
काल (सन्‌ १७००-१८५० ई०) में किया था । उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में निर्गुण- 
भक्ति का अलख जगाने वाले संत शिवत्तारायण का नास १८वीं शती के संतों में 
ससम्मान लिया जाता है। इन्हीं संत तथा इतके सम्प्रदाय विशेष-'शिवनारायणी 


१-यद्यपि खोज-कार्य का श्रीगणेश बा, श्यामसुन्दर दासजी के प्रयत्तों से हुआ था और आरम्भिक 
खोज-रिपोर्ठो के वे स्वयं सम्पादक रहे थे, किन्तु संदभित खोज-रिपो के सम्पादक वे नहीं थे । 

२-दे०, पृष्ठ ४९ | 

३-दे०, पृष्ठ ४१२ व ४१७ । (द्वि, सं.) । 
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सम्प्रदाय'-पर शोध-कार्य सम्पन्न कर डा० रामचन्द्र तिवारी esos विश्वविद्यालय 
से सन १६५६ में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की थी और उनके स्वीकृत शोध- 
प्रबन्ध का प्रकाशित रूप 'शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य' शीर्षक से सन्‌ 
१६७२ में सामने आया था i> 

डा० तिवारी ने उक्त शोध-प्रबन्ध में शिवनारायणी सम्प्रदाय ओर उसके 
साहित्य का पूर्ण अध्ययन परिश्रमपूर्वक सप्रयास प्रस्तुत किया है । इसके लिए डा० 
साहब बधाई के पात्र हैं। निगुण पंथ विषयक उनका यहु प्रथ अन्य निर्गुण पंथों के 
अध्ययन के लिए प्रेरणा-्रोत और मार्ग-दर्शक का कार्य करेगा, इसमें कोई संदेह 
नहीं है | - E 

प्रस्तुत शोध-क्रति आठ अध्यायों में विभक्त है और इन अध्यायों में उक्त 
सम्प्रदाय का ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक दृष्टि से सर्वांग 
अध्ययन किया गया है । इस ग्रन्थ में संत शिवनारायण और उनके सम्प्रदाय के संबंध 
में विद्वान्‌ लेखक ने जो कुछ लिखा है, वह अधिकांशतया उसके प्रत्यक्ष अध्ययन, 
अन्वेषण और अनुभव पर आधारित है । अतः ग्रंथ को वैज्ञानिकता तथा प्रामाणिकता 
स्वतः सिद्ध है । अस्तु ! 

इस शोध-प्रबन्ध के दूसरे अध्याय में शिवनारायणी सम्प्रदाय से सम्बद्ध आधार- 
भूत सामग्री पर विचार किया गया है, किन्तु आश्चयं है कि 'गार्सा द तासी' और 
'ग्रियर्संन साहब” के इतिहास-ग्रंथ इस विचार-प्रक्रिया में छूट गये हैं। संत शिव 
नारायण विषयक उनके विवरणों पर कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि उन पर 
भी विचार करन! अपेक्षित था । प्रस्तुत लेख में उक्त इतिहास-ग्रन्थो में प्राप्य संत 
शिवनारायण एवं उनके सम्प्रदाय सम्बन्धी विवरणों पर प्रकाश डाला जा रहा है | 

संत शिवनारायण और उनके सम्प्रदाय से सम्बन्धित आधारभूत सामग्री के 

ata जब हम प्राचीन एवं नवीन ग्रंथों में प्राप्त सामग्री पर विचार करते हैं, तो 

सबसे पहले हमारा ध्यान श्री एच० gae विल्सन पर जाता है, जिन्होंने अपनी “विविध 
भारतीय धार्मिक सम्प्रदाय' नामक प्रसिद्ध पुस्तक में सर्वप्रथम इस सम्प्रदाय का उल्लेख 
किया है | विल्सन साहब की इस पुस्तक का पहले-पहल एक विस्तृत निबन्ध के रूप में 
सन्‌ १८३१ ई० में 'एशियाटिक रिसर्चज' में प्रकाशन हुआ था । जैसा कि नाम से ही 
स्पष्ट है, ग्रंथ प्रणेता का अभीष्ट सभी भारतीय धामिक सम्प्रदाथों का विवरण 
उपस्थित करना था | अतः वह इस सम्प्रदाय का परिचय मात्र दे सका है । 

तदुपरान्त इस सम्प्रदाय के सम्बन्ध में लिखने वाले विदेशी लेखकों में काल-क्रम 
से दुसरा नम्बर 'गार्सा द तासी' का आता है, जिन्होंने फ़च-भाषा में लिखित अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'इस्त्वार द ल लितरेत्यूर ee ऐ एदूस्तानी' में संत शिवनारायण का 
परिचय दिया gi? उक्त ग्रंथ का प्रथम संस्करण दो भागों में सन्‌ १८३८ तथा 


१-इस शोध-प्रवन्ध का प्रकाशन विश्वविद्यालय प्रकाशन, 


चोक, वाराणसी से हुआ था । 
२-देखिए पृष्ठ २५-६६ (हिन्दी-अनुवाद) । 
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१८४७ में और दूसरा संस्करण सन्‌ १५७०-७१ में प्रकाशित हुआ था । इस ग्रंथ का 
हिन्दी-अनुवाद 'हिन्दुई साहित्य का इतिहास” नाम से सन्‌ १६५३ में हिन्दुस्तानी 
एकेडेमी, उ० go इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था । अनुवादक डा० लक्ष्मीसागर 
aria ने इस ग्रंथ के हिन्दी-साहित्य से सम्बन्धित अंश का हिन्दी-अनुवाद मूल ग्रंथ के 
आधार पर किया है । 

इसी प्रकार तासी के बाद लिखने वाले विदेशी लेखकों में काल-क्रम से तीसरे 
नम्बर पर ग्रियसंन साहब आते हैं। उन्होंने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ 'द माडनं 
वर्नावयुलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान! में संत शिवनारायण का उल्लेख किया हे ।* 
उक्त इतिहास-ग्रन्थ सन्‌ १८८८ में रायल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नेल 
में प्रकाशित हुआ था और फिर १८८६ ई० में उसी सोसाइटी की ओर से स्वतन्त्र ग्रंथ 
के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था । ग्रियसंन के इतिहास का हिन्दी-अनुवाद “हिन्दी- 
साहित्य का प्रथम इतिहास” वाम से डा० किशोरी लाल गुप्त ने सन्‌ १६५७ मे हिन्दी- 
प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से प्रकाशित कराया AT । 

उक्त ग्रंथों के आधार पर संत शिवनारायण के विषय में हमें निम्नलिखित 
तथ्यों का पता चलता है | 
१) संत शिवनारायण, शिवनारायणी सम्प्रदाय के संस्थापक थे । 

) वे राजपूतों की 'नारायण' या नेरिवाण' शाखा के राजपूत थे । 

) वे गाजीपुर के सच्चिकट “चंदावन” या 'सेसन' गाँव के निवासी थे । 

) वे मुगल बादशाह 'मुहम्मदशाह' के समकालीन थे । 

) उनकी कृतियों में से एक में सं० १७६१ (सन्‌ १७३५) उल्लिखित है । 

) वे अनेक ग्रंथों के प्रणेता थे और उन्होंने अपने सिद्धान्तो को लेकर हिन्दी 
भाषा में ११ विभिन्न कृतियों की रचना की, जो इस प्रकार हैं-- 

लौ या लव ग्रन्थ; संत विलास; वजन ग्रंथ; संत सुन्दर; गुरु न्यास; सन्त 
अचारी; संत उपदेश; शब्दावली; संत परवान; सन्त महिमा; संत सागर । 

(७) इनके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ एक बारहवाँ ग्रन्थ भी है, जो सम्प्रदाय के 
प्रधान के अधिकार में होने के कारण अभी तक नहीं देखा जा सका । यह व्यक्ति 
गाजीपुर जिले के 'बलसन्ड' या 'बालसन्द' (Balasand) नामक ग्राम में रहता है, 
जहाँ एक विद्यालय और प्रधान केन्द्र है । 

(८) ‘aa सरन' रचनाओं के संग्रह का नाम है या पृथक्‌ कोई रचना है । 

तासी एवं ग्रियसँन के उपर्युक्त तथ्योल्लेख कई दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण हें । ऐसा 
प्रतीत होता है कि उक्त तथ्यों का उल्लेख करते समय उन्होंने विशेष छानबीन नहीं 
की थी । अब प्रत्येक तथ्य पर अलग-अलग विचार किया जाता है -- 

(१) इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति नहीं है । 
वह निविवाद एवं असंदिग्ध है । 


( 
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(२) संत शिवनारायण “नरौनी' वंश के राजत थे। नारायण' Laat 
afa के उल्लेख अशुद्ध हैं । 'नरोनी' राजपूतों की वास्तविक संज्ञा 'नरोलिया' 
है, जो 'नरवल' से निकास होने के कारण पड़ी है । 'नरौली' से ही “नरोनी' हो गया 
है । 'नरौली' राजपूत अपने को पंरिहारों की एक शाखा मानते हैं । ’ 

(३) संत शिवनारायण का जन्म-स्थल 'चन्दवार' है । जन्म-स्थान के रूप में 
इसका उल्लेख स्वयं शिवनारायण जी ने अपनी रचनाओं में किया है ।3 तत्कालीन 
मुस्लिम maarata यह स्थान गाजीपुर सरकार में था | अत्र यह आधुनिक बलिया 
जिले में बलिया शहर से पश्चिमोत्तर लगभग २२ मील की दूरी पर और रसड़ा कस्बे 
से यह लगभग ४ मील उत्तर-पश्चिम में स्थित एक छोटा-सा गाँव है। आज भी इस 
गाँव को 'चंदवार' ही कहते हैं | अतः 'चंदावन'* या 'चांदवन' के उल्लेख अशुद्ध हैं। 
बाद में वे 'चंदवार' छोड़कर 'ससना' में रहने लगे थे। यह उनका निवास-स्थान एवं 
तप-स्थली है । यहीं उनका देहावसान भी हुआ था | उनके वंशज आज भी यहाँ रहते 
हैं । यह भी बलिया जिले में है ।* ; 

(४) ag तथ्य निविवाद है । स्वयं शिवनारायण जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ 'गुर 
न्यास' के आरम्भ में तत्कालीन दिल्ली-सम्राद्‌ मुहम्मदशाह (सन्‌ १७१६-४८ ई०) 
का नामोल्लेख किया है ।९ 

(५) संत शिवनारायण की जिस रचना में सं० १७६१ का उल्लेख हुआ g 
वह उनको संवंप्रमुख, सम्मानित एवं प्रसिद्ध रचना “गुरु न्यास' है । सं० १७६१ भगहन, 
शुक्ल त्रयोदशी, शुक्रवार को इसकी रचना हुई थी ।” रचनाकाल विषयक अंश में 
विक्रमी सं० १७६१ के साथ ही सन्‌ ११४५ का भी उल्लेख हुआ हे। डा० तिवारी 
ने इस सन्‌ ११४५ को अपने शोध-प्रबन्ध में एक स्थान पर 'फसली सन्‌' माना 3 
ओर अन्यत्र इसे “हिजरी सन्‌ के रूप में स्वीकार किया है |? इस प्रकार इस सम्बन्ध 
में उनकी स्थिति असंदिग्ध नहीं है। यह ध्यान रहे कि इसे फसली सन्‌ मानने पर 
इसका कोई मेल विक्रमी Fo के साथ नहीं बैठता है। नियमतः गणनानुसार सन्‌ 
११४५ फसली का वि० Fo १७६५ (११४५--६५०) होता है। अतः इसे फसली 
सन्‌ नहीं माना जा सकता । 
१-तासी के ग्रन्थ में 'तारायण” लिखा है किन्तु मूल के प्रथम संस्करण में 'नेरिवाण” है। 
२-दे०, शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, पृ०६६। 
३-दे०, वही, पृ० ६१ व ७४। 


४-तासी के ग्रन्थ में लिलन” का उल्लेख है, किन्तु मूल के प्रथम संस्करण में उन्हें 'चन्दावन' गाँव का 
निवासी बताया गया है। 


५-दे०, शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, To ७४ व १६६ | 
६-दे०, बही, To ६०-६१। 

७-दे०, शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, qe १२३। 
८-दे०, वही, Yo ६१] 

€-दे०, वही, To १२३। 
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परिशिष्ट-२ में गुरु व्यास की रचना-तिथि पर गणनात्मक विचार किया गया 
है । तिवारी जी द्वारा उद्धृत गणनात्मक क्रिया के अनुसार यद्यपि उक्त तिथि ठीक 
निकलती है अर्थात्‌ सं० १७६१ अगहन शुक्ल १३ को शुक्रवार आता है, किन्तु हिजरी 
सन्‌ (११४५) के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि गणना के अनुसार (fao सं० १७६१ 
के मेल में) हिजरी सन्‌ ११४७ होना चाहिए । बहुत सम्भव है, लिपिको के श्रमवण 
४७ का ४५ लिखा गया हो L अत: तिवारीजी का उक्त उल्लेख विचारणीय है । 

जब हम वि० सं० एवं हि० सन्‌ के मेल की दृष्टि से गणनात्मक विचार करते 
हैं तो हम पाते हैं कि डा० साहब का उक्त उल्लेख सही नहीं है। हि० सन्‌ 
११४५ का आरम्भ २४ जून सन्‌ १७३३ ई० से हुआ था ।* तद्वत्‌ feo सन्‌ ११४५ 
का वि० संवत्‌ १७६०-६१ (ई० सन्‌ १७३३-३४) होता है, जो सही है, किन्तु यहाँ 
एक तथ्य का मेल नहीं हो पाता fao do १७६१ के साथ अगहन शुक्ल १३ 
शुक्रवार जो तिथि दी गई है, उसकी संगति fao सं» १७६१ के साथ नहीं बैठ पाती 
है। उसका मेल fao Fo १७६० के साथ होता है, क्‍योंकि fao Fo १७६१ की 
अगहन शुक्ल १३ शुक्रवार की तिथि के आने से पहले हो (जन सन्‌ १६३४ ई० में) 
हि० सन्‌ ११४४ समाप्त हो जाता है । अर्थात्‌ हि० सन्‌ और वि० संवत्‌ का मेल तो 
बैठ जाता है, किन्तु तिथि की संगति नहीं हो पाती । ऐसी स्थिति में संदिग्धता का 
बना रहता स्वाभाविक है । अतः स्त्रामी कन्न पिल्ले की इंडियन क्रानाँलोजी' के 
आधार पर नये सिरे से इप तिथि की ज्योतिषीय पुनर्गणना की नितान्त आवश्यकता 
है | 

(६) संत शिवनारायण के नाम से अनेक रचनाएँ उपलब्ध होती हैं । डा० 
तिवारी ने उनकी प्रामाणिकता की जाँच को है ओर वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षणोपरांत 
उनमें से केवल ७ क्रुतियो--गुरु न्यास; संत विलास; संतसुन्दर; संत परवाना; 
संत उपदेश; संताखरी और शब्दावली--को प्रामाणिक माना है | डा० तिवारी द्वारा 
कृतियों की प्रांमाणिकता-परीक्षण के आधार पर तासी और ग्रियसंन द्वारा उल्लिखित 
रचनाओं पर यहाँ विचार किया जा रहा है-- 

लौ या लव प्रंथ--संत शिवनारायण को कृति के रूप में सबसे पहले इसका 
उल्लेख किया गया है । यह एक छोटा-सा पद्य ग्रन्थ है। सदर धाम ससना के पुजारी 
श्री रमा शंकर सिंह जी के द्वारा यह कानपुर से प्रकाशित भी किया जा चुका है । 
(लाहौर से भी इसका प्रकाशन हुआ था) प्रकाशित प्रति में इसका नाम 'हुकुमतामा', 
“लौ परवाना! दिया हुआ है । रतसड धाम (बलिया) में इसकी हस्तलिखित प्रति का 
नाम ‘wee ग्रन्थ aa’ दिया है । वास्तव में ये दोनों (प्रकाशित एवं हस्तलिखित रूप) 


MS he SE ee 
qo, वही, Jo ३७० । यहाँ सं० १७९१ के स्थान पर मुद्रण-दोष से १९९१ गलत मुद्रित हो 


गया है । 
२-दे०, साहित्य वर्ष 8, अंक १, १० ७७। तासी ने अपने HA में Fo १७९१ के साथ १७३५ 
$o सन्‌ का उल्लेख किया है, जो अशुद्ध है । दे०, हिन्दुई साहित्य का इतिहास, Jo २९५। 
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एक ही हैं। डा० तिवारी ने इसकी प्रामाणिकता पर विचार कर इसे शिवनारायण 
साहब की रचना नहीं स्वीकार किया है यद्यपि उनका निर्णय तक-संगत, प्रमाण-पुष्ट 
एवं मान्य है । किन्तु इस सम्बन्ध में उनके द्वारा दिया हुआ चौथा कारण सही नहीं 
है । इस सम्प्रदाय के प्रथम उल्लेख कर्ता-विल्सन महोदय इस रचना से अनभिज्ञ नहीं 
थे । उन्होंने अपने ग्रंथ में इस रचना का उल्लेख केवल 'ग्रन्थ म से संख्या एक पर 
किया है । इस 'ग्रंथ' ताम से उनका तात्पयं 'लव या लौ ग्रन्थ' से ही है, गुर न्यास? 
नामक रचना से नहीं; क्योंकि 'गुरु-अन्यास' का उल्लेख उन्होंने एक स्वतन्त्र रचना के 
रूप में अलग से किया है। सन्‌ १५३१ के पूर्वं ही इस रचना का प्रचलन हो गया 
था; क्योंकि विल्सन की पुस्तक सन्‌ १८३१ में प्रकाश में aay थी । अतः तिवारीजी 
ने इस रचना के रचनाकाल के सम्बन्ध में जो अनुमान किया है, बह अनुपयुक्त है।* 
ste साहब ने अपने 'प्रबन्ध' में go ४४ पर विल्सन के ग्रन्थ से विवरण दिया है। 
कृपया वे उसे पुनः देख लें । 

संत विलास--शिवनारायण जी की प्रामाणिक रचना है । तिवारी जी ने इसे 
रचना-क्रम के अनुसार उनकी चौथी कृति माना है, जो युक्तियुक्त है । इसी को 'बड़ा 
परवाना? भी कहते हैं । यह एक बृहत्‌ ग्रंथ है । इसका पाठ “शव यात्रा के समय किया 
जाता है ।* 

वजन ग्रंथ--यह गद्य-पद्य मिश्रित उपदेशात्मक शैली में लिखित एक छोटीसी 
पुस्तिका है । प्रामाणिकता के विचार से यह शिव नारायण जी की रचना नहीं है, 
किन्तु साम्प्रदायिक दृष्टि से रचना का अपना महत्त्व है l? 

संत सुन्दर-- यह संत शिवनारायण की प्रामाणिक कृति है। तिवारी जी ने 
रचना-क्रम के अनुसार इसे उनकी छटी रचना माना है । आकार में यह ग्रंथ छोटा 
है । सौभाग्य से इसमें रचनाकाल प्राप्त है । इसकी रचना संवत्‌ १८११ वि० तथा 
सत्‌ ११६१ में दिल्ली सम्राट्‌ अहमदशाह के राज्य-काल में हुई थी । विक्रमी संवत 
१८११ के मेल में सन्‌ ११६१ फसली सन्‌ है; हिजरी सन्‌ नहीं । फसली सन्‌ 
(११६१) में ६५० जोड़ने पर विक्रमी संवत्‌ (१८११) भा जाता है । उक्त सन्‌ को 
हिजरी सन्‌ मानते पर उसका कोई मेल विक्रमी सं० के साथ नहीं बैठता है | अतः 
उसे हिजरी सन्‌ मानना गलत है । डा० साहब ने उक्त सन्‌ को हिजरी सन्‌ ही लिखा 


है, जो अशुद्ध है । सन्‌ १६५२ में कानपुर से इसका प्रकाशन भी हो चुका है ।* 
po Se 


१-दे० शिव नारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, To ११५-११७ । विल्सन की पुस्तक का 
प्रकाशन सन्‌ १५६१ में नहीं हुआ था, बल्कि उसरो पूर्व सन्‌ १८३१ में हुआ था । स्वयं तासी ते 
अपने ग्रन्थ के प्रथम संस्करण (सन्‌ १८३९-४७) में विल्सन के ग्रन्थ का आधार लिया था। अतः 
डा० साहब का उल्लेख भ्रमात्मक है | 

२-दे०, वही, To १३३-१३५ | 

३-दे०, वही, To १०७ | ग्रिय्तन के इतिहास 
हुआ है, जो अशुद्ध है। दे० Fo १९७ | 


४-दे०, वही, To १३९ व 363 | 


हास में इस पुस्तक का उल्लेख !भजन-प्रत्थ' के ताम a 
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गुरु न्यास--यह इस सम्प्रदाय का सर्वश्रेष्ठ, सर्व सम्मानित एवं पूज्य ग्रन्थ 


है । इसी की गादी लगायी जाती है तथा पूजा व आरती की जाती है । इसी को "गुरु 


ग्रन्थ aga’, 'वीजक' तथा ज्ञान दीपक? के नामों से भी अभिहित किया जाता है । 
यह संत शिवनारायण की सर्वप्रथम रचना ÈI इसका रचनाकाल स्वयं कवि द्वारा 
उल्लिखित है । इसकी रचना संवत्‌ १७६१, हिजरी सन्‌ ११४५, अगहन शुक्ल त्रयो- 
दशी शुक्रवार को हुई थी, जबकि दिल्ली का सम्राट्‌ मुहेम्मदशाह था । इसकी प्रामा- 
frar निविवाद हैं । संवाद शैली में रचित यह सम्पूर्ण ग्रन्थ १२ खण्डों में विभाजित 
है । सन्‌ १६३९ में इसका लाहौर से प्रकाशन भी हो चुका है ।“ वाषिक बैठकों में 
अनिवार्यतः इस ग्रंथ का पाठ किया जाता हे । 

सन्त अचारी ? (सन्त आखरी )--यह ग्रंथ वास्तव में ‘aa आखरी' है। 
“संत अचारी' नाम की कोई रचना न तो संत शिवनारायण की है और न इस संप्रदाय 
के किसी अन्य कवि की। ‘aa आखरी' को ही गलती से ‘aa अचारी' लिख 
दिया है । 'संत आखरी' शिवनारायण जी की प्रामाणिक कृति है और काल-क्रम से 
यह उनकी तृतीय रचना मानी जा सकती है । आकार की दृष्टि से यह बड़ी रचना 
नहीं है । संसार में कर्म की प्रधानता, तीर्थ-ब्रत का विरोध, संत देश का वर्णन, 
सुरति के द्वारा ब्रह्म की अनुभूति तथा संसार का उद्बोधन--ये ही संत आखरी के 
प्रतिपाद्य विषय हैं । इसका प्रकाशन १६५२ में कानपुर से हो चुका है l” 

संत-उपदेश--शिवतारायण जी की ag प्रामाणिक कृति है । काल-क्रम से यह 
उनकी दूसरी रचना मानी जाती है। सम्पूणं ग्रंथ १२ बानियों में समाप्त होने के 
कारण इसकी दूसरी संज्ञा “बारह बानी” भी है । विषय निरूपण एवं प्रतिपाद्य की 
दृष्टि से यह ग्रंथ पर्याप्त सुलझा हुआ है । 9 

शब्दावली--यह संत शिवनारायण तथा उनके शिष्यों द्वारा विरचित पदों का 
संग्रह है । ये समय-समय पर रचे जाते और संग्रहीत होते रहे हैं। पदों की संख्या 
विभिन्न प्रतियों में अलग-अलग पायी जाती है । लाहौर और कानपुर से इसका प्रकाशन 
भी हो चुका है । ग्रंथ की प्रामाणिकता संदेह से परे है । ग्रन्थ पर्याप्त बडा है । वस्तुतः 
यह ग्रन्थ विभिन्न विषयों--ज्ञान, उपदेश आदि पर लिखे गये पदों का संग्रह मात्र है । 
पदों का विभाजन राग-रागनियों के अनुपार अप्रकाशित और प्रकाशित दोनों रूपों 
में देखने को मिलता है । पद-रचना ,अनेक विषयों को लेकर की गई है । अत: इसका 
प्रतिपाद्य विषय निश्चित रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । रतसड़ की प्रति का 
लिपिकाल स्पष्ट रूप से अंकित न होने से विचार के लिए गुंजाइश है। यदि सन्‌ 
१२८६ को हिजरी सन्‌ माना जाये, तो उसके अनुसार fao सं० १६३० होना चाहिए, 


Se >> SS तल R 
१-दे०, वही, १० १२३ व ३७३ | (Mada के इतिहास में अनुवादक ने सन्त' के स्थान पर 'सांत 


शब्द के साथ रचनाओं का नामोल्लेब किया है, जो सही नहीं है ।) Zo, To १९१॥ 
२-दे०, वही, To १३२ व ३७३। 
३-दे०, वही, To १३०-३१ । 
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न कि do १४३८; क्योंकि गणना से feo सन्‌ १२८४८ के अनुसार fao go 
१६३८ कभी नहीं हो सकता । सन्‌ १२८४ की यदि फसली सन्‌ माना जाये, तो तब 
उसके अनुसार fao do १६३६ होगा । ऐसी स्थिति में सं० १६३८ के स्थान पर 
१६३० या १६३६ भी हो सकता है।* लिखते समय संवत्‌ की अन्तिम संख्या छ्ट 
जाने से यह आनुमानिक स्थिति पैदा हो गई । हाँ, यदि ‘ato & मी०' का स्पष्टी- 
करण हो जाये तो फिर कुछ निश्चय किया जा सकता है । सम्प्रदाय में शिवनारायण 
द्वारा रचित पदों की संख्या ३०० मानी जाती है, शेष शिष्य-आदि के । 

संत परवान-: इसका वास्तविक नाम “सन्त परवाना' है। यह सन्त शिव 
नारायण की प्रामाणिक रचना है। रचना-क्रम से यह उनकी पाँचवी रचना मानी जा 
सकती है । इसका प्रणयन दिल्ली-सम्राट्‌ अहमदशाह के राजत्व-काल में हुआ था। 
सन्तो को इस भौतिक संसार से मुक्त कर सन्त देश में ले जाने के लिए चेतावनी रूप 
में इसकी रचना की गयी थी । अतः इसकी 'सन्त परवाना' सज्ञा सार्थक है ।” इसका 
पाठ दीक्षा के समय किया जाता है । 

संत सहिमा--शिवनारायण जी के नाम से प्राप्त यह छोटी-सी पद्यात्मक 
पुस्तिका है ओर श्री रमा शंकर सिंह पुजारी द्वारा कानपुर से इसका प्रकाशन भी हो 
चुका है, किन्तु यह सन्त शिवनारायण को प्रामाणिक कृति नहीं है । यद्यपि सांप्रदायिक 
दृष्टि से इसका महत्त्व निविवाद है और “गुरु न्यास” ग्रंथ की पूजा के अवसर पर 
आरती करते समय इसे बराबर पढ़ते रहते भी हैं, लेकिन इसके प्रारम्भ में कई पृष्ठों 
तक सन्त शिवनारायण की महिमा का गान होने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरती 
के समय गाने के लिए किसी अन्य सन्त ने इसकी रचना की होगी । कारण यह है कि 
स्वयं शिवनारायण इस प्रकार अपनी महिमा का गान नहीं कर सकते थे । जैसा कि 
नाम से स्पष्ट है, इसमें सन्तों की महिमा प्रतिपादित है ।* 

संत सागर सन्त शिवनारायण के नाम से प्राप्त यह ग्रंथ यद्यपि सम्प्रदाय के 
मान्य ग्रंथों में से है और सम्प्रदायान्तगंत इसकी प्रामाणिकता सन्देह से परे है, किम्तु 
कुछ ऐसे तथ्य हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि यह स्वयं शिवनारायण 
साहब को रचना नहीं है । यह कोई पृथक्‌ ग्रंथ भी नहीं है, अपितु यह सन्त विलास' 
कां ही यत्किचित्‌ परिवर्तित रूप मात्र है। यह विषय, रचना-क्रम तथा भाषा की 
दृष्टि से सन्तविलास' से अभिन्न है। sro तिवारी ने अत्यन्त गम्भीरता के साथ दोनों 
रचनाओं की तुलना कर इसकी प्रामाणिकता के प्रश्‍न पर विचार किया है । उनकी 
मान्यता पर्याप्त सबल तर्को पर आधृत है । उनका निर्णय युक्ति-युक्त एवं प्रमाण-पुष्ट 
है । प्रतीत होता है कि किसो शिवनारायणी सन्त ने सन्त-विलास' ग्रंथ के आदि-अंत 
में किचित्‌ रूपान्तर करके एक पृथक्‌ रचना 'सन्तसागर' नाम से = मतर एक यक रचता सत्तसागर नाम से प्रसिद्ध कर दी है।* 
२-३०, वही, To १३६। 
३-०, वही, To 949-495 | 
४-दे०, वही, To ११८-१२३ तक। तिवारी जी ने यहाँ इण्डिया आफिस की प्रति के संदर्भ में सत्‌ 


१५११ का उल्लेख अशुद्ध किप्रा है। यहाँ सन्‌ १८१२ होना चाहिए क्योंकि इ [फिस 
१ च मुड क्योंकि इण्डिया `अ 
लायब्र री की सभी प्रियाँ सन्‌ १८१२ ई० मे पटना में खरीदी गई थीं । : ee 
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इस प्रकार तासी एवं ग्रियर्सन ने सन्त शिवनारायण की प्रामाणिक कृतियो के 
साथ चार अप्र माणिक कृतियों का उल्लेख भी उनके नाम से किया है | 

(७) सम्प्रदाय के प्रधान द्वारा पूर्णतया अधिकृत शिवनारायण जी के जिस 
सर्वश्रेष्ठ वारहवें ग्रन्थ की वात तासी एवं fada ने लिखी हँ, वह कपोल-कल्पना 
पर आधारित है । ऐसे किसी अन्य प्रमुख गोपनीय ग्रंथ का अस्तित्व सम्प्रदाय में नहीं 
है । कारण यह है कि सम्प्रदाय वाले “गुर न्यास को ही अपना सर्वप्रमुख ग्रंथ मानते 
हैं और इसी की पूजा भी करते हैं । वास्तव में यह उल्लेख विल्सन के भ्रामक कथन 
पर आधारित है । जहाँ तक सम्प्रदाय के प्रधान व्यक्ति से तात्पय है, वह या तो शिव 
नारायणजी के वंशज हो सकते हैं या उनके प्रमुख शिष्य लखन राम के वंशज, क्योंकि 
इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार लखनराम ने ही किया था । यदि उक्त लेखक महोदयों 
का तात्पर्य शिवनारायण जी के वंशजों से है, तो वे बलिया जिले के 'ससना' गाँव में 
रहते हैं, न कि वालसण्ड में । लखनराम के वंशज अवश्य 'बड़सरी' नामक गाँव में 
रहते हैं, जो बलिया शहर से १५ मील उत्तर रतसड़ के सन्चिकट है। लेकिन इसको 
स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि 'वइसरी' और 'बालसण्ड' में पर्याप्त भेद है 
और बड़सरी में कोई भी विद्यालय नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि 
बड़सरी बलिया में है न कि गाजीपुर में । 

गाजोपुर जिले में बाँसडीह' नामका एक कस्बा अवश्य है । वहाँ इस संप्रदाय 
के नरौनी राजपुत भी पाये जाते हैं । वहाँ विद्यालग् भी है । “बाँसडीह', “बालसण्ड' 
का रूप भी धारण कर सकता है, परन्तु वहाँ के शिवनारायणी राजपुतो के सम्प्रदाय 
का प्रधान नहीं कहा जा सकता । हाँ, बड़सरी में लखनराम के वंशजों के पास एक 
ऐसी 'गुरु न्यास” की पुस्तक अवश्य है, जिसे वे संत शिवनारायण के हाथ की लिखी 
बतलाते हैं । इसे वे प्रायः सवं साधारण से छिपाकर रखते हैं । बहुत सम्भव है, इस 
तरह की कोई पुस्तक 'वाँसडीह' वालों के पास भी हो और उसी के आधार पर AH- 
वश विल्सन महोदय ने उक्त आनुमानिक कथन किया हो ।* 

(८) सन्त सरन’ नाम न तो किसी संग्रह का है और न ही इस नामकी 
कोई पृथक्‌ रचना है। वस्तुतः सन्त सरन' इस सम्प्रदाय का चिहन माना जाता है, 
इसीलिए प्रायः सभी ग्रंथों में लिखना आरम्भ करते समय सबसे ऊपर 'सन्त सरन” 
लिख दिया जाता है । इस नाम के किसी ग्रन्थ का कोई अस्तित्व नहीं है।* 

तासी ने अपने ग्रंथ में सन्त शिवनारायण के एक धामिक गीत के पाठ और 
उसके अनुवाद का 'एशियाटिक aia (fro ३ तीसरी माला, Jo ६३७, १ पढ) 


में प्रकाशित होने का उल्लेख किया है ।“ अतः इस सम्बन्ध में विचार अपेक्षित है, 
Be न Se अमर 


१-दे०, तासी, To २९६, ग्रियर्सत, To १६७ | 

२-दे० शिव नारायणी संप्रदाय और उसका साहित्य, To ४५ । 
३-दे०, वही, To Xol 

४-तासी, To २६६। 
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जिससे saa) सही जानकारी हो सक्ने । | 
वास्तविकता यह है कि तासी ने अपने ग्रंथ में सन्त शिवनारायण और उनकी 

रचनाओं का परिचय प्राय: विल्सन के आधार पर दिया है । अत: जो श्रुटियाँ विल्सन 

साहब के विवरण में हैं, वे सब त्रुटियाँ तासी द्वारा दिये गये परिचय में भी विद्यमान | 

है । इसी प्रकार ग्रियसंन के इतिहास ग्रंथ में सन्त शिवनारायण और उनकी रचनाओं | 

का उल्लेख विल्सन तथा तासी के ग्रन्थों के आधार पर क्रिया गया है । अत; ग्रियसंन 

के विवरण में भी वे सब qfeat विद्यमान हैं, जो विल्सन एवं तासी के विवरणों में 


zt 


३.३१. कविवर लाल बलवीर और उनका संप्रदाय 


कविवर बद्रीदास जी उपनाम लाल बलवीर १६ वीं ईसवी के ब्रज के प्रसिद्ध 
कवि थे । रीति युग के रीति मुक्त परवर्ती ब्रजभाषा कवियों में उनका विशिष्ट स्थान 
है । वृन्दावन में वनखण्डी महादेव के निकट व्यास घेरे में वे रहा करते थे । वे जाति 
के वैश्य थे और उनके पिता का नाम रामलाल अग्रवाल था । कवि का जन्म To 
१८६६ fao में हुआ था और Ho १६७६ में उनका देहान्त हुआ था । 
“ब्रज विनोद” या “बलवीर हजारा” उनकी प्रमुख रचनाओं का संग्रह है । 
संग्राहक स्वयं कवि ही थे । हजारा का प्रकाशन कवि के जीवन-काल सं ० १६५० 
वि० में हो गया था । इस संग्रह अर्थात्‌ ब्रज विनोद (हजारा) में उनके छोटे भाई 
प्रिया सरन दास उपनाम 'प्रेम सखी” की भी कुछ रचनाएं संग्रहीत हैं। हजारा के अन्त 
में कृष्ण अली' के कुछ छन्दो का भी सङ्कलन है । 
Slo नारायण दत्त जी शर्मा का एक लेख 'कविवर लाल बलवीर : व्यक्तित्व 
भौर कृतित्व” नाम से वृन्दावन से प्रकाशित होने वाली पत्रिका “श्री सर्वश्वर' वर्ष १७ | 
oe ४ में प्रकाशित हुआ हे । अपने उक्त लेख में कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते | 
हुए डाक्टर area ने कवि के विषय में लिखा है--'थे वृन्दावनस्थ श्री जी मन्दिर के | 
अधीन वनखण्डी मुहलला में श्री जी की छोटी कुंज के अधिकारी श्री कृष्ण दास जी 
उपनाम कृष्ण अली जी के शिष्य थे । श्री राधिका का शिख-नख वर्णन करते हुये 
उन्होंने स्पष्ट लिखा है-- 
श्री रङ्ग देवी की सखी; कृष्ण अली सु सुजान । 
तिनहि कृपा सिख नख, wen अपनी मति अनुमान ॥ 


इसी प्रकार रङ्ग देवी की शरणगत होते से भी उनके तिम्बाक॑मतातुयायी | 
होने की पुष्टि होती है-- | 


१-इस लेख के लिखने में डा० तिवारी के शोध प्रबन्ध-शिव नारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य 
से ही विशेष सहायता ली गई है । मैं उनके प्रति अपना हा दिक आभार व्यक्त करता E | 
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“श्री रङ्ग देवी अब में शरण तिहारी आई, 
दीन जानि आप दृष्टि कृपा की ढरीजिये ।” 
उपर्युक्त उल्लेख से प्रकट है कि डा० साहब कवि को निम्बाक मतानुयायी 
होना स्वीकार करते हैं, किन्तु उनका उल्लेख विचारणीय है । 
कवि के वंशज श्री राधेश्याम अग्रवाल ने व्रज-भारती वर्ष २०, अङ्क ४ में 
प्रकाशित अपने लेख 'कविवर श्री लाल बलवीर और उनका काव्य में कवि को 
गौडिया-सम्प्रदायानुयायी होना लिखा है, त्रे लिखते हैं--'वृन्दावन में गौड़िया सम्प्रदाय 
के राधारमण जी के मन्दिर के वे भक्त थे ।' अपने कथन की पुष्टि में लेखक ने कवि 
की रचना 'वुन्दावन सतक' से उद्धरण प्रस्तुत किया है -- 
“श्री राधे-राधे रटों राधे कौ उर ध्यान । 
मम कुल देवी देवता राधा रमन सुजान HN” 
श्री अग्रवाल जी ने अपने एक और लेख में भी कवि को राधारमणजी का 
भवत होना लिखा है । अपने उसी लेख में लेखक ने कवि के छोटे भाई प्रेम सखी को 
“निम्बाक सम्प्रदाय में Afaa बतलाया है । श्री नारायण दत्त जी शर्मा ने भी प्रेम 
सखी को श्री कृष्ण अली का शिष्य और निम्वाकं मतानुयायी लिखा है । स्वयं प्रेम 
सखी के कथन से इस उल्लेख की पुष्टि होती है ।? प्रेम सखी (प्रेम दास) ने लिखा 
हे. 
श्री निम्बारक झजहुमन, श्री भट श्रीहरि व्यास । 
परसराम पद सुमिर क॑ कृष्ण अली की आस ॥ 
प्रेम सखी के विषय में तो कोई विवाद की बात प्रतीत नहीं होती, लेकिन 
लाल बलवीर के सम्बन्ध में विरोधात्मक उल्लेख प्राप्त होने से ag विषय विचारणीय 
हो जाता है। उनकी रचनाओं का अवलोकन करने से पता चलता है कि वे राधा- 
रमणी (चैतन्य सम्प्रदायानुयायी) थे | इस सम्बन्ध में उनके ओर कथन इस प्रकार हैं- 
जै जे श्री राधा रमण जै ज श्री सुख रास । 
जै जै रसिकन प्राण धन, मस उर करो निवास | 
मेरे श्री राधा रमन, अति सरूप सुकमार । 
कोटि कोटि रति काम छवि, इन पर डारू वार ॥ 
षट्‌ ऋतु शतक 
यदि वे निम्बाकं मतानुयायी होते तो अपने भाई के समान श्री निबाकं तथा 
अन्य निबार्कीय आचार्यों का उल्लेख अवश्य करते । उस स्थिति में राधारमण जो के 
प्रति श्रद्धोल्लेख न होता । जिस रूप में उन्होंने श्रद्धाqवंक राधारमण जी का उल्लेख 
किया है, उससे उनका निवाकं मतानुयायी होना सिद्ध नहीं होता । श्री अग्रवाल कवि 


ना 


> ene 
१-ब्रजभाषा के अल्प ज्ञात कवि रत्न (To भारती अनुसन्धान भवन, मथुरा) नामक पुस्तक में संकलित 


लेख--ब्रज के कवि युग्म : लाल बलवीर और प्रेम सखी ! 
२-श्री सर्वेश्वर वर्ष १७, अंक ४, To ३ । 
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के वंशज हैं, अतः उनका तथ्योल्लेख प्रामाणिक है। डा० साहब भी इस तथ्य को 
मानते हैं कि लाल बलवीर के इष्टदेव 'श्री राधामरण जी? हैं। अपने लेख में कवि 
की रचनाओं का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए 'अनुरागात्मिका भक्ति परक साम्प्रदायिक 
रचनाएँ” शौषेकान्तगंत वे लिखते हैं--'इनके अन्तर्गत कवि के इष्टदेव श्रीराधारमण 
जी एवं इष्टदेबी वृषभानु नन्दिनी राधा जी की साम्प्रदाधिक-भाव-परिधूर्णं कतिपय 
रचनाएँ हैं ।! किसी निम्बारक सम्प्रदायी के इष्टदेव 'श्रीराधारमण जी' नहीं होते । 
डा० साहब द्वारा अपने कथन की पुष्टि में दिये हुए उद्धरणों का जहाँ तक 
प्रश्न है, उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि वे निम्बाकं मतानुयायी थे । प्रथम उद्धरण में 
कृष्ण अली को श्री रंग देवी की सखी बतलाथा है और दूसरे उद्धरण के समान एक 
अन्य पद में कवि ने श्री राधिका की विशिष्ट सखी सहचरियों में रंग देवी के साथ-२ 
अन्य सखी सहचरियों का भी नामोल्लेख करते हुए उनसे निकुञ्ज वास प्रदान करने 
की प्रार्थना की है । अतः यह प्रेम लक्षणा (गोपी भाव। का सामान्य कथन है । इत 
उद्धरणों से कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता | 
हाँ, यह तथ्य प्रमाण पुष्ट है कि कवि ने अपनी रचनाओं में 'कृष्ण अली जी' 
का उल्लेख अत्यन्त श्रद्धा के साथ किया है। वह उनकी कृपा प्राप्ति का अभिलाषी 
बना रहता है। कवि के इन कथनों से प्रतीत होता है कि कृष्ण अली जी उनके सदगुरु 
रहे होंगे । प्रारम्भिक दीक्षा गुरु कोई भोर राधारमणीय महानुभाव होंगे। यदि निबाक 
सम्प्रदाय के कृष्ण अली जी उनके दीक्षा Ys भी रहे होते तो उनके कथनों में विरोधा- 
भास न होता । कृष्ण अली जी की कृपा और सामीप्य उन्हें अपने भाई प्रेम सखी के 
द्वारा प्राप्त हुआ प्रतीत होता है । भतः अपने भाई के गुरु होने के नाते उन्होंने. भी 
अपनी रचनाओं में श्रद्धापूर्वक गुरुवत्‌ उनका स्मरण किया | 
श्री प्रभुदयाल जी मीतल भी कविवर लाल बलवीर के राधा रमणी होते का 
समर्थन करते हैं । उन्होंने लिखा है- उनका घराना राधारमणीय गोस्वामियों को 
शिष्य-परम्परा में चैतन्य मतातुयायी था और वे राधा जी के अनन्य उपासक थे ।* | 
उपर्युक्त विवेचन से सिद्ध है कि कविवर लाल बलवीर च॑ तन्य-मतानुयायी > 
(राधारमणी) थे, निम्त्राक॑ मतानुयायी नहीं थे । | 


~y 


३.३२. ग्वाल रचित ग्रन्थ 


“ब्रजभारती वर्ष ११, अङ्कु ४ में 'ग्वाल कवि के ग्रन्थों की समीक्षा' नाम. से 
एक लेख श्री प्रभुदयाल मौतल का प्रकाशित हुआ था । उसमें कुछ ग्रन्थों का अधुरा 
१-्री सर्वेश्वर वर्ष १७, अंक ४, To ४। 
२-वही, To ५। 
३-चतन्य मत ओर ब्रज साहित्य, To ३४८ (To do) 
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वर्णन हुआ है । उनके विषय में कुछ सूचनाएँ मुझे खोज से प्राप्त हुई 
प्रकार हैं -- 

१. कविदपंन--इस ग्रन्थ को सात 'क्रान्तियों में विभाजित किया गया है । 
ग्रन्थ के विभाग और छन्द इस प्रकार हैं-- 

प्रथम क्रान्ति पदपदांणदोश निर्णय 


३० छन्द 
द्वितीय क वाक्यदोप निर्णय न... 
तृतीय D अथंदोष निर्णय Sou 
चतुर्थ च रसदोष निर्णय २६ y 
पंचम ˆ oa दोषेकता करण नियम ३३ 5 
पष्ठ j दोषोद्धारक वर्णन O 
सप्तमी j प्रश्नावली गुण वर्णन १०३ ,, 


चौथे दोहे में रचना-काल दिया है 
संवत ससि निधि सिद्ध ससि आस्विन उत्तम वास । 
विज gafa रवि प्रगट हुआ, कविदरपन परकास ।।४।। 

इस ग्रन्थ की पूर्ण प्रति कविराव agafa जी, साहित्य-संस्थान, राजस्थान 
विश्वविद्यापीठ, उदयपुर के पास सुरक्षित है । 

२. भक्तभावन--इस ग्रन्थ का रचना-काल मीतल जी ने सं १६२० लिखा 
है पर वह सं० १६१६ है । इसमें छोटे-छोटे १६ ग्रंथ संगृहीत हैं। इस ग्रन्थ का 
संग्रह स्वयं ग्वाल जी ने किया था । इसका उल्लेख ग्रन्थ के प्रारम्भ में इस प्रकार 
मिलता है-- 

“तिनके चरनांडुजन कों करि साष्टांग प्रनाम । 
ग्रन्थ FESTA को करत येक ग्रन्थ अभिराम Wal 
afa विप्र gata कवि श्री मथुरा सुख धाम | 
भक्तभावन जु ग्रन्थ को धरयो बुद्धि बल नाम ।।३॥ 
संवत निधि ससि निधि ससौ मास अषाढ वषान | 
सित पष द्वितिया रवि विषे प्रगद्यौ ग्रन्थ सुजान ॥ ४।। 
॥इति श्री भक्तभावन ग्रन्थ सम्पूर्णम्‌ ndaq १९॥ 

३. कवि हृदय विनोद-- इस ग्रन्थ के अन्त में इम प्रकार लिखा मिलता है-- 
“इति कविहृदय विनोद सम्पूर्णम्‌ मि० Go सु १२ ge ता० २३ Ho Ao पप 

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि ग्रन्थ का संग्रह सत्‌ १८८८ तक हो चुका 
था । मुन्शी हरप्रसाद ने इसको संग्रहीत किया था । 

ग्वाल जी की अन्य दो छोटी रचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हँ-- 

१. æg वर्णन (प्र भारत जीवन प्रेस बनारस, १८६३) 
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१६९ 
२. श्री कृष्ण जु को नखशिख (लक्ष्मी नारायण प्रेस मुरादाबाद, १६०३) । 
tact बीसा' और 'रसरूप' नामक दो और छोटी रचनाओं का भी पता 

चलता है । 'रसरूप' स्वतन्त्र रचना नहीं है । इसमें कुल ८ छन्द हैं, जो कवि के 

गणेशाष्टक, रामाष्टक और कृष्णाष्टक के g 


O 
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४. आधुनिक काल 
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४. आधुनिक काल 


४.१. भारतेन्दु हरिशचन्द्र 


प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य हिन्दी के महान्‌ कवि, नाटककार एवं आधुनिक गद्य 
के निर्माता भारतेन्दु हरिएचन्द्र के जीवन कृतित्व एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को रेखां- 
कित करना है । (प्रकर : मई ८०) इस दृष्टि से यह छोटी-सी पुस्तक सुन्दर भोर 
उपयोगी है Han श्री मदनगोपाल ने केवल ६५ Teal की इस लघु पुस्तक में 
भारतेन्दु के जीवन और साहित्य से सम्वन्धित सामग्री को १२ खण्डों में अत्यन्त सुन्दर 
ढंग से संयोजित किया है । एतदर्थं लेखक बधाई का पात्र है | 

इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतीय साहित्य के अत्युत्कृष्ट निर्माताओं में 
अन्यतम भारतेन्दु के सम्वन्ध में इतने कम पृष्ठों में यथासम्भव उनकी सभी विशेषताओं 
को समग्रता के साथ अंकित करने की प्रशंसनीय चेष्टा की गयी है, किन्तु उनके महान्‌ 
व्यक्तित्व को देखते हुए यदि थोड़ा और विस्तार से लिखा जाता तो अच्छा रहता | 
पुस्तक के अन्त में भारतेन्दु के समस्त कृतित्व की सूची सरलता से दी जा सकती थी, 
क्योंकि अब तक प्राप्य उनकी समस्त रचनाओं का संकलन 'भारतेन्दुग्रन्यावली' के रूप 
में तीन भागों में प्रकाश में आ चुका है । अतः कृतियों की सूची दी ही जानी चाहिए 
थी । वैसे पुस्तक की उपयोगिता असंदिग्ध है और वह जिस उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर 
लिखी गयी है, उसमें वह सफल रही है, फिर भी पढ़ते समय उसमें जो तथ्यात्मक 
त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हुई हैं, उनका निर्देश करना उपयुक्त होगा जिससे आगामी संस्क- 
रण के समय उन्हें दूर किया जा सके । 

पृष्ठ ३६ पर पंडित रामचरण 'गोस्वामी' के स्थान पर “राधाचरण गोस्वामी' 
होना चाहिए । उन्होंने ही 'भारतेन्द्र! नामक पत्र निकाला था । इन्हें ही पृष्ठ ३७ पर 
“बल्लभ-सम्प्रदाय का महाराज” लिखा गया है, जो भ्रामक है । ये वृन्दावन के राधा- 
रमणी गोस्वामी और माध्व गौड़ेश्वराचाय थे । पृष्ठ ३६ पर ही लिखना कि “भारतेंदु 
के एक प्रशंसक रामशंकर व्यास ने भी सार सुधानिधि' पत्रिका निकाली” ठीक नहीं 
है । “सार सुधाविधि' पत्रिका का प्रकाशन तो चार व्यक्तियों की साझेदारी में सार 


eS “च. 
१-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र---मदत्तगोपाल, अनुवादक दामोदर अग्रवाल, साहित्य अकादमी, नई 


दिल्ली, १९७८ ई०। 
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सुधा निधि प्रेस कलकत्ता से हुआ था । इसके सम्पादक पं० सदानन्द, संयुक्त सम्पादक 
पं» दुर्गा प्रसाद, सहायक सम्पादक To गोविन्दनारायण और व्यवस्थापक पं ० शंसुनाथ 
थे । पृ० ४१ पर “रसा उपासना” के स्थान पर “रसा उपनाम” होना चाहिए । 

Jo ५८ पर ला» श्री निवासदास के नाटकों में से एक नाटक के नाम ‘aca 
संवरण' के स्थान पर 'तप्ता संवरण' होना चाहिए । इसी पृष्ठ पर ही यह उल्लेख 
कि “हरिश्चन्द्र के चचेरे भाई बाबू राधाकृष्णदास'' थे, अशुद्ध है । बा० राधा कृष्णदास, 
are हरिशचन्द्र के फुफेरे भाई थे । 

To ५६ की अन्तिम पंक्ति के उल्लेख से qo ६० की मुद्रित सामग्री का कोई 
मेल नहीं है । वास्तव में पृष्ठ ६० तथा To ६१ की सामग्री असावधानी के कारण 
मुद्रित होने में गड़बड़ा गयी है । सही रूप में मुद्रण इस प्रकार होना चाहिए था-- 

To ५६ की अन्तिम पंक्ति के (मेल में) आगे qo ६१ की प्रथम पंक्ति 
(ताञ्रपत्र***तब) भोर इस पंक्ति के बाद ('तब' से आगे) go ६० की सामग्री आनी 
चाहिए | qo ६० की अन्तिम पंक्ति के बाद (एक थोर? से आगे) To ६१ की 
द्वितीय पंक्ति (उन्होंने आर्यसमाज के ) से आरम्भ होने वाली सामग्री आयेगी । 

To ६० पर “उदयपुर के महारावल' उल्लेख अशुद्ध है । उदयपुर के अधिपति 
'महारावल' नहीं कहलाते, वे 'महाराणा' कहलाते हैं। विशेष खोज-बीन करने पर 
सम्भव है इसी प्रकार की और भी कुछ तथ्यात्मक अशुद्धियाँ सामने भा जायें | मुझे 
सरसरी निगाह से ही जो अशुद्धियाँ दिखायी दीं, उनका उल्लेख मैंने कर दिया है । 


४.२. हिन्दी का सर्वप्रथम शोध-प्र बंध (थीसिस) 


हिन्दी का अनुसंधान-कायं दो प्रकार का है--१ उपाधि-निरपेक्ष अनुसंधान 
भौर २, उपाधिपरक अनुसंधान । पहले प्रकार के अन्तगंत--अध्यापक और अच्य--- 
दोनों ही प्रकार के विद्वानों द्वारा किया गया प्रयत्न स्तुत्य है । 

दुसरा प्रकार उन विद्वानों का है, जिन्होंने 'डॉक्टरेट'--उपाधि के लिए 
विश्वविद्यालयों में अनुसंधान किया है । 

दूसरे प्रकार के अनुसंधान से संबद्ध सर्वप्रथम शोध-प्रबन्ध (थीसिस) कौन-मा 
है ? यह हिन्दी के विद्वानों के लिए विवादग्रस्त विषय बन गया है । 

भारतीय-प्राच्य-परिषद्‌ के लखनऊ-अधिवेशन (नवम्बर १६५१ Fo) के हिन्दी- 
विभाग के सभापति-पद से दिये गये अपने अभिभाषण में सबसे पहले डा० धीरेन्द्र वर्मा 
ने इस ओर संकेत किया था 2 ; 

वर्मा जी ने हिन्दी-संबंधी सबसे पहला शोध-प्रबन्ध डा० बाबूराम सक्सेना के 
अवधी का विकास' माना है । यह प्रबन्ध प्रयाग विश्वविद्यालय हारा सन १६३१ में 
बजागरीअचारिणी-पत्षिका, वर्षे ye, कक पा -पत्रिका, वर्ष ५७, अंक १, पृष्ठ ६१। ` 
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डी० fazo उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था । 
डा० सक्सेना का उपर्यक्त प्रबन्ध भारतीय विश्वविद्यालयों का हिन्दी भाषा 
विषयक सबसे पहला प्रबन्ध है, न कि हिन्दी का सर्वप्रथम णोध-प्रव = 
Sto उदयभान्‌ सिह? तथा डा० ब्रजेश्वर वर्मा- ने अपने “हिन्दी-असुसंधान 
की प्रगति' तथा 'हिन्दी शोध के पच्चीस वर्ष' नामक ,.लेख़ों में, हिन्दी ad], सबसे 
पहला शोध-प्रबंध ete मोहिउद्दीन कादरी के "हिन्दुस्तानी ध्वनि-विज्ञान' शीर्षक 
प्रबन्ध को बताया, जिस पर उन्हें सन्‌ १६३० ई० में लन्दन विश्वविद्यालय से 
पी-एच०डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी । कितु इनमें रो एक विद्वान्‌ (डा० उदयभानु 
सिह) ने अब अपने इस मत में संशोधन कर दिया है 
डा० उदयभानु सिंह का एक ate लेख 'हिन्दी-अनुसंधान की प्रगति” नाम 
से ही 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुआ । इसमें स्वीकृत शोध-:्र बन्धों की 
विश्वविद्यालयानुसार वृहृद सूची प्रस्तुत की गई हे । यह सूची अत्यन्त उपयोगी है । 
इस लेख में डा० fag ने हिन्दी-सम्बन्धी सर्वप्रथम शोध-प्रवन्ध के रूप में 'थियॉलॉजी 
ऑफ तुलसीदास” (तुलसीदास का धमं-दर्शन) नामक प्रवन्ध का भी उल्लेख किया है । 
जिस पर डा० Ho एन० कारपेन्टर को लन्दन विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६१५ ई० में 
डी० डी० (डॉक्टर ऑफ डिविनिटी) की उपाधि प्रदान की थी । श्री कृष्णाचायं ने 
भी डा० Ho एन+ कारपेन्टर की थीसिस को ही हिन्दी का सर्वप्रथम शोध-प्रवन्ध 
माना है।* 
दिल्ली विश्वविद्यालय-अनुसंधान परिषद्‌ द्वारा प्रेरित और प्रकाशित तथा 
gre उदयभान सिंह द्वारा परिश्रमपूर्वक सुसम्पादित 'हिन्दी के स्वीकृत शोध-प्रबन्ध' 
नामक ग्रंथ में इसी पूर्व निर्धारित मत की पुनरावृत्ति की गई है ।° 
इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण ग्रंथों में व्यक्त मतों ओर निर्णयों के निर्धारण में 
अत्यन्त सावधानी बरतने और गम्भीर छानबीन करने की आवश्यकता होती है, 
जिससे कहीं ऐसे अधिकारी व्यक्ति के प्रति अन्याय न हो जाये और उसका श्रेय किसी 
अन्य को प्राप्त न हो जाये । 
खेद का विषय है कि इस ग्रंथ में ऐसा ही हो गया है। 
वस्तुतः हिन्दी से सम्बद्ध सर्वप्रथम शोध-प्रबन्ध लिखने का श्रेय ओर गौरव 
हिन्दी भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ एवं महान्‌ इटालियन विद्वान्‌ ste एल० Tio 
टेसीटोरी को प्राप्त है, जो सन्‌ १६१० में फ्लोरेन्स विश्वविद्यालय (इटली) द्वारा 
Cl seh SSN SHES 
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१-अनुसंघान का स्वरूप, To ११५ तथा १२० | 

२-हिन्दी-अनुशीलन, वर्ष ८, अंक १-२, पु० ६१ तथा यही लेख संशोधित खूप में अलग से 
प्रकाशित, To १। 

३-साप्त।हिक हिन्दुस्तान, वर्ष ८, अंक २८, १३ अप्रैल १९५८ Fo । 

४-नागरी-प्र चारिणी-पत्िका, वर्ष ६३, अंक २, विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत शोघनिवंध, To १५४ 

५-हिंदी के स्वीकृत शोध-प्रबंध, To ३ तथा १७ | 
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'तुलसीकृत रामचरित मानस और वाल्मीकि रामाय्रण का तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक 
विषय पर लगभग २२ वर्ष की अल्पायु में ही 'डाक्टरेट' उपाधि से विभूषित किये गये 
थे । अतः हिन्दी अनुसंधान का आरम्भ सन्‌ १६१८ के स्थान पर सन्‌ १६१० से 
मानना चाहिए । 

डा० टैसीटोरी भारतीय संस्कृति और साहित्य के अनन्य उपासक थे । उनके 
द्वारा भाषा और साहित्य के क्षेत्र में की गई सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी । 

भारतीय विश्वविद्यालय के किसी हिन्दी-विभाग के अन्तर्गत प्रस्तुत किया 
ह ह हा (सतह) डा० पीताम्बर दत्त 
agrara काँ 'हिन्दी-काव्य में निर्गुण-सम्प्र दाय' शीर्षक प्रबन्ध हैं, जो काशी-हिन्ू 
विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६३४ ई० में डी० fazo उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ 
था | 

साथ ही एक निवेदन और है । अभी तक बहुत से प्रबन्ध अप्रकाशित रूप में 
पड़े हुए हैं, जिनका प्रकाशन शीघ्ातिशीध होना चाहिए। कुछ शोध-प्रवन्ध केवल 
अंग्रेजी में ही प्रकाशित हुए हैं । हिन्दी से सम्बद्ध शोध-प्रवन्ध अंग्रेजी में तो प्रकाशित 
हों, कितु हिंदी उनके प्रकाशन से वंचित रहे; यह बात बड़ी लज्जास्पद है । 


४.३. हिन्दी के तीसरे डाक्टर ; ‘gmo ई० के! 


हिन्दी का अनुसन्धान-कार्य दो प्रकार का है : उपाधिपरक और उपाधि-निर- 
पेक्ष । पहला प्रकार उन विद्वानों का है, जिन्होंने 'डाक्टरेट' उपाधि के लिए विश्ववि- 
द्यालयों में अनुमन्धान-कायं किया है । पहले प्रकार के अनुसन्धान-कार्य से सम्बद्ध हिन्दी 
सम्बन्धी सर्वप्रथम शोध प्रवन्ध (थीसिस) 'तुलसी-कृत रामचरितमानस ओर वाल्मीकि- 
रामायण का तुलनात्मक अध्ययन' है, जिस पर इटली के हिरदी-भाषा और साहित्य के 
विद्वान्‌ श्री एल्‌० पी० तेस्सीतोरी को फ्लो रेन्स-बिश्वविद्यालय (इटली) ने सन्‌ १६१० 
ई० में पी-एच्‌० डी की उपाधि प्रदान की थी | डा० तेस्सीतोरी ने यह्‌ शोध-प्रबन्ध 
Me पेवोलिती के निर्देशन में इटैलियत भाषा में लिखा था और सन १६११ ई० में 
इसका प्रकाशन हुआ था । इसका अँगरेजी-अनुवाद “इण्डियन ऐण्टिक्वेरी” में सन्‌ 
१5१२-१३ ई० में प्रकाशित हुआ था । यह हिन्दी-सम्बन्धी उपाधिपरक प्रथम शोध- 
कार्य है ओर इस प्रकार, हिन्दी-अनुसन्धान का आरम्भ सन्‌ १६१० Fo से होता है । 
F हिन्दी का दूसरा शोध-प्रबन्ध 'थियोलाँजी arta तुलसीदास” (तुलसी का ad- 
दर्शन) है, जिस पर श्री जे० एन्‌० कारपेण्टर को लन्दन-विश्वविद्यालय ने सन्‌ १६१८ 
ई० में डी० डी० (डाक्टर aig डिवितिटी) की उपाधि प्रदान की.थी । | 
सन्‌ १६१८ ६० के बाद हिन्दी से सम्बद्ध किस शोध-प्रबन्ध पर 'डाक्टरेट'- 
उपाधि मिली, इस तथ्य पर विचार करते हुए डा० उदयभानु fag ने लिखा है कि 
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सन्‌ १६१८६० के बाद बारह वपं तक हिन्दी-भाषा और साहित्य से सम्वन्ध रखने वाला 
कोई प्रबन्ध किसी डाक्टरेट-उपाधि के लिए स्वीकृत नहीं हुआ ।'२ पुनः उनके उल्ले- 
खानुसार, सन्‌ १६१८ ई० के वाद, हिन्दी से सम्बद्ध 'हिन्दुस्तानी ध्वनियों का aga- 
न्धान' शीषंक शोध-प्रबन्धर है, जिस पर सन्‌ १६३० ई में श्रो मोहिउद्दीन कादरी को 
लन्दन-विश्वविद्यालय से पी-एच्‌० डी० की उपाधि प्राप्त हुई थी । किन्तु, डा० सिंह 
का उक्त कथन विचारणीय है । 


सन्‌ १६१८ और १६३० ई० के मध्य हिन्दी से सम्बद्ध कोई शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत 
नहीं किया गया और स्वीकृत ही नहीं हुआ, यह धारणा भ्रामक है । प्राप्य तथ्यों से 
ज्ञात होता है कि इस अवधि में भी एक शोध-प्रबन्ध पर 'डावटरेट'-उपाधि प्रदान की 
गई थी और जिसे हिन्दी का तीसरा शोधः प्रवन्ध होने का श्रेय प्राप्त है । किन्तु, दुर्भाग्य 
से उस अधिकारी व्यक्ति के प्रति अव तक वरावर अन्याय हो रहा है और भ्रमवश 
गलत उल्लेख भी किया जा रहा है । इसीलिए, उसका वास्तविक श्रेय अन्य व्यक्ति को 
दिया जाता रहा है। 

इस अवधि में प्रदत्त 'डाकटरेट'-उपाधि के अधिकारी हैं-डा० एफ० ई० के, 
जिन्हें सन्‌ १६२२ ई० में उनके “कबीर एण्ड हिज फॉलोअसं' नामक शोध-प्रवन्ध पर 
लन्दन विश्वविद्यालय ने Sto fago की उपाधि प्रदान की थी और इस शोध-प्रवन्ध 
का प्रकाशन सन्‌ १६३१ ई० में आँक्सफोर्ड युनिवसिटी प्रेस, कलकत्ता से "रिलिजस 
लाइफ ata इण्डिया” पुस्तकमाला के अन्तर्गत हुआ था । यह कबी र-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
एवं उपयोगी ग्रन्थ है । किन्तु खेद है कि उनके शोध-प्रवन्ध के प्रकाशन-वर्ष (सन्‌ 
१६३१ fo) को ही quam उनकी उपाधि-प्राप्ति का भी वर्ष मानकर उल्लेख किया 
जाता रहा है, साथ ही डी० fazo उपाधि के स्थान पर पी-एच्‌० डी ० उपाधि मिलने 
की भ्रान्ति भी की जाती रही है ।2 वास्तव Ñ, डा० के० को ही हिन्दी के तीसरे 
डाक्टर होने का श्रेय प्राप्त है । इस भ्रम के निवारणोत्तर, हिस्दी-विषयक डाक्टरेट 
प्राप्त करने वालों में डा० कादरी का नाम चोथे स्थान पर आता है । 


७.४. हिन्दी-शोध-कार्य का आरम्भिक चरण 


हिन्दी का शोध-काये दो प्रकार का है--१. उपाधि-निरपेक्ष और २. उपाधि- 
परक पहले प्रकार के अन्तगत-अध्यापक और अन्य-दोनों ही प्रकार के विद्वानों का समावेश 
होता है और इन दोनों के द्वारा किया गया काये स्तुत्य है । दूसरा प्रकार उन विद्वानों 
का हैं. जिन्होंने 'डाक्टरेट'-उपाधि के लिए विश्वविद्यालयों में शोध-कार्य किया है। 


दूसरे प्रकार अर्थात्‌ उपाधि परक maad से सम्बद्ध हिन्दी aad स्व प्रथम शोध- 
छ 0०:१०: NN क MR SABES ee 


१-दे० साप्ताहिक “हिन्दुस्तान”, वर्ष ८, अंक २८; १३ ATA, १९५८ ई०,पृष्ठ १७ | 
२-दे० “गगनांचल', वर्ष ६: अंक १ में प्रकाशित मेरा लेख ; हिन्दी के यूरोपीय बिद्वान्‌', To ४६। 
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प्रबन्ध (थीसिस)-'तुलसीदासक्कत रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का तुलना- 
त्मक अध्ययन! है, जिस पर इटली के हिन्दी-भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान्‌ श्री 
लुइजिपियोतेस्सितोरी (एल० पी० टेसीटरी) को फ्लोरेंस-विश्वविद्यालय (इटली) ने 
सन्‌ १६१० ई० में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की थी । डा० टेसीटरी ने यह 
शोध-प्रबन्ध प्रो पैवोलिनी के निर्देशन में लिखा था और सर्वप्रथम सन्‌ १६११ Fo 
में इसका प्रकाशन इटैलियन भाषा में जियोरनल देल्ला सोसाइटा एशियाटिका 
इटालियन? के भाग २४ में हुआ था । इसका अंग्रेजी-अनुवाद 'इण्डियन एंटिक्वेरी' के 
वाल्यूम ४१-४२ में सन्‌ १६१०-१३ So में प्रकाशित हुआ था । हिन्दी में भी इसका 
अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, जिसको डा० राधिका प्रसाद त्रिपाठी ने आनन्द प्रकाशन 
फैजाबाद से सन्‌ १६७४ ई० प्रकाशित कराया था । यह हिन्दी विषयक उपाधि परक 
सबसे पहला शोध-कार्य है और इस प्रकार उपाधिपरक हिन्दी-अनुसंधान का आरम्भ 
सन्‌ १६१० Fo से होता है । इस तथ्य की स्थापना सर्वप्रथम मैंने ही भारतीय हिन्दी 
परिषद्‌, प्रयाग की मुख-पत्रिका 'हिन्दी-भनुशीलन' (वर्ष १३, अंक ४) में प्रकाशित 
अपने “हिन्दी का सर्वप्रथम शोध-प्रबन्ध' शीर्षक लेख द्वारा की थी । 

Sto टेसीटरी भारतीय संस्कृति और हिन्दी-साहित्य के अनन्य उपासक थे। 
उनके द्वारा हिन्दी-भाषा और साहित्य के क्षेत्र में की गई सेवाएँ चिरस्मरणीय रहेंगी । 


६१" हिन्दी का दुसरा शोध-प्रबन्ध--'थियोलॉजी aia तुलसीदास! (तुलमी का 
¦ धर्म-दर्शन) है, जिस पर डा० जे० एन कारपेन्टर को लन्दन विश्वविद्यालय ने सन्‌ 


१६१८ So में Sho डी०' (डाक्टर ata डिविनिटी) की उपाधि प्रदान की थी। 
उसी वर्ष 'द क्रिश्चियन सोसाइटी फॉर इण्डिया” (मद्रास, इलाहाबाद, कलकत्ता, रंगून 
कोलम्बो) ने अंग्रेजी-भाषा में ही इसका प्रकाशन किया था यह शोध-प्रबन्ध 'धमं- 
दर्शन-विभाग' से प्रस्तुत किया गया था । 

तीसरा शोध-प्रबन्ध sTo एफ० $o के का 'कबीर एण्ड हिज फॉलोअसं' 
(कबीर और उनके अनुयायी) नामक है, जिस पर उन्हें सन्‌ १६२२ ई० में 'लन्दन 
विश्वविद्यालय ने 'डी० free’ की उपाधि प्रदान की थी । इस शोध-प्रबन्ध का प्रका- 
शन १६३१ ई० में ऑक्सफोडं) युनिवसिटी प्रेस, कलकत्ता से 'रिलीजस लाइफ आव 
इण्डिया! पुस्तक माला के अन्तगं त हुआ था। यह कबीर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण एवं 
उपयोगी ग्रन्थ है । डा० के हिन्दी के प्रथम ‘sto fazo’ हैं । इनके सम्बन्ध में अभी 
GREE उल्लेख ही किया जाता रहा है, जिसका परिमार्जन मैंने अपने “हिन्दी के 
तीसरे डाक्टर : qmo fo के! नामक लेख (परिषद्‌ पत्रिका, वर्ष २५, अंक १) में 
किया है । 

तत्पश्चात्‌ हिन्दी से सम्बद्ध हिन्दुस्तानी फाँनेटिक्स' ( हिन्दुस्तानी ध्वनि 
विज्ञान) शीर्षक शोध-प्रबन्ध का नाम आता है, जिस पर सन्‌ १६३० ई० में डा० 
मोहिउहीन कादरी को लन्दन विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की जपाधिप्राप्त हुई 
थी । यह हिन्दी विषयक चौथा शोध-प्रबन्ध है, यद्यपि इसकी प्रस्तुति ffa से 
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हुई थी । 

भारतीय विश्वविद्यालय में हिन्दी विषय्रक सबसे पहला शोध-प्रबन्ध डा० 
maun सक्सेना का 'एवोल्यूणन ata अवधी? (अवधी का विकास) है। यह प्रवन्ध 
प्रयाग विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६२१ Zo में 'डी० fazo उपाधि के लिए स्वी- 
कृत हुआ था । इसकी प्रस्तुति 'संस्क्रत॑विभाग? से हुई थी । इसका प्रकाशन अंग्रेजी 
और हिन्दी-दौनों में हो चुका है। 

क्रिसी भारतीय विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के अन्तगंत प्रस्तुत किया 
गया हिन्दी-साहित्य से मम्बद्ध सर्वप्रथम शोध-प्रवन्ध (स्व०) डा० पीताम्बर दत्त 
बड्थ्वाल का “दि निर्गुत स्कूल ऑव हिन्दी-पोयट्री' ( हिन्दी-काव्य में निर्गण सम्प्रदाय) 
जीर्षक प्रबन्ध है, जो काणी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा सन्‌ १६३४ ६० में 'डी० fazo’ 
_उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था। इसका प्रकाशन अंग्रेजी और हिन्दी-दोनों 
भाषाओं में हो चुका है । 

इस आरम्भिक काल में दो शोध-प्रबन्ध और प्रस्तुत हुए, जिनमें एक डा० 
जनार्दन मिश्र का 'सूरदास का धामिक काव्य! है, जिस पर कोनिग्सवगे विश्वविद्यालय 
से सन्‌ १६३४ ई० में पी-एच० डी० की उपाधि मिली थी । इसका प्रकाशन यूनाइ- 
टेड प्रेस, पटना से हुआ था । दूसरा शोध-प्रवन्ध डा० धीरेन्द्र वर्मा का “ल लांग व्रज' 
(ब्रजभाषा) है, जो पेरिस विश्वविद्यालय की डी० fazo की उपाधि के लिए सन्‌ 
१६३५ ई० में स्वीकृत हुआ था । इसका भी प्रकाशन फ्रेंच और हिन्दी में हो चुका 
Sal 

इस प्रकार आरम्भ-काल' में कुल मिलाकर आठ शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत हुए । 
इनमें से तीन शोध-कर्त्ता विदेशी थे । आठ में से केवल दो उपाधियाँ भारतीय विश्व- 
विद्यालयों द्वारा प्रदान की गई । उपर्युक्त सभी शोध-प्रबन्ध हिन्दीतर भाषाओं में 
लिखे गये थे । 


५.५. प्रेमचन्द : जीवन और साहित्य 


किसी साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक विक्रास-क्रम को जानने के लिए 
उसकी कूतियों के रचना-काल का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है किन्तु खेद है कि 
प्रेमचन्द की कृतियों के रचना-काल की तो कौन बात कहे, उनके टीक प्रकाशन वर्ष 
अभी तक अनिश्चित हैं । यह आश्चर्ये की बात है कि प्रेमचन्द aa आधुनिक लेखक- 
विषयक तिथियाँ भी विवादग्रस्त हो गई हैं। उनकी कृतियों के रचना-काल तथा प्रका- 
शन-तिथियों के देने में लेखक सतर्कता से काम नहीं ले रहे हैं । प्रेमचन्द-विषयक्र 
तरांतिपूर्णं और अप्रामाणिक सूचनाओं का इतना ढेर आलोचना और अनुसंधान-ग्रन्थों 
में जमा हो चुका है कि उसका उल्लेख भी क्षोभ पैदा करने वाला होगा । हिन्दी के 
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विद्वान्‌ और अन्वेषक प्रायः ऐसे विषयों में मुल आधारों तक पहुँचने का कष्ट उठाना 
या तो amawa समझते हैं या चाहते ही नहीं हैं । यह दाप्रित्वहीन मनोवृत्ति 
चिन्त्य है । 2 

प्रेमचन्द के जीवन तथा साहित्य-सम्बन्धी भ्रान्तियों की ओर ध्यान देने और 
दिलाने का श्रेय डा० गीतालाल को है जिन्होंने जनवरी १६६० में 'साहित्य' (पटना) 
में प्रकाशित 'प्रेमचन्द के जीवन तथा साहित्य सम्बन्धी तिथियों में भ्रान्तियाँ' लेख में 
इन भ्रांतियों का उल्लेख करते हुए इनके निराकरण का भी प्रशसनीय कार्थ किया । 
उन्होंने मूल आधारों तक पहुँचने का प्रयास किया । उनका कार्य प्रारम्भिक होते हुए 
भी महत्त्वपूर्ण है । 

प्रेमचन्द की कृतियों की प्रकाशन-तिथियो को प्रकाश में लाने के कार्य में डा० 
माताप्रसाद गुप्त का योगदान भी कुछ कम नहीं है । 'साहित्य' (वषे ११, अक १, 
अप्रैल १६६०) में प्रकाशित लेख 'प्रेमचन्द की कृतियों की प्रकाशन-तिथियाँ' और 
'हिन्दी-पुस्तक-सा हित्य” ग्रन्थ डा० गुप्त की सराहनीय कृतियाँ है ga परम्परा में 
Ste गोपालराय का निवन्ध 'प्रेमचन्द के उपन्यासों का लेखन एवं प्रकाशन-काल 
(उपन्यासकार प्रेमचन्द : सम्पादक्र- सुरेशचन्द गुप्त एवं रमेशचन्द गुप्त-- में संकलित) 
अपनी प्रामाणिकता के कारण विशेष उल्लेखनीय है । फिर भी इस दिशा में और कार्य 
करने की गुंजाइश है, विशेषकर प्रेमचन्द के उर्दू में प्रकाशित उपन्यासों के सम्बन्ध में | 

प्रेमचन्द की जीवनी को लेकर हिन्दी में दो अत्यन्त उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण 
कार्ये प्रकाश में आये हैँ-अमृतराय द्वारा लिखित 'प्रेमचन्द; 'कलम का सिपाही' 
(१६६२) और मदन गोपाल द्वारा लिखित 'कलम का मजदूर प्रेमचन्द' (१६६५) । 
ये दोनों ग्रन्थ इन लेखकों की अनेक वर्षो की साधना और शोध के प्रतिफल हैं लेकिन 
भब इस वात की आवश्यकता है कि अद्यतन शोध के प्रकाश में इन ग्रन्थों के संशोधित 
भौर परिमाजित संस्करण प्रकाशित हों । 

प्रमचन्द की कहानियों पर अभी उतने बिस्तार और गहराई से विचारं नहीं 
किया गया है जितना अपेक्षित है | उर्दू कहानी-संग्रहों का कोई पुरसाहाल नही है । 
कोन से उर्दू कहानी-संग्रह कब निकले और उनमें कोन-मी कहानियाँ संकलित थीं, 
इसका प्रामाणिक विवरण अभी प्रकाश में नहीं भा पाया हैं । उर्दू कहानी-ंग्रहों में 
संकलित कित कहानियों का किस शीर्षक से हिन्दी रूप।न्तर किन हिन्दी कहानी -संग्रहों 
र be प्रामाणिक जांनकारी' नितान्त आवश्यक है प्रेमचन्द के समग्र 

en यवत TM सभयः है जब उनको तारी cara ast 

का प्रामाणिक विवरण तैयार होकर सामने आये | प्रस्तुत विवरण विभिन्न विद्वानों के 


अं uh a य डक पद सप्रमाण प्रकाशित किया जा रहा है । इससे प्रेमचन्द 
सम्बन्धा तिथि-क्रम सही रूप में सामने आ सकेगा, य तिथियाँ ई 

मे ह ह आशा हे । तिथियाँ ईसवी सन्‌ 
में दी गई हैं । न i : है ॥ TEN 


Saad क्वे Te ere श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में हर मंढवा लमही-स्थित श्रीवास्तव कायस्थ परिवार में | 
१-अही लेख पहले “हिन्दुस्तानी', भाग २३, अंक X (agar दिसम्बर, १६६२) में प्रकाशित हुआ था। 
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श्रावण बदी १०, संवत्‌ १६३७ वि० तदनुसार ३१ जुलाई १८८० दिन 
शनिवार को जन्म |? सर्विस बुक में जन्म तिथि १० अगस्त १८८१ दी गई 
है ।* जन्म नाम धनपत राय । पितृव्य रखा हुआ नाम नवावराय । घर में 
'नवाब' के नाम से ही सम्बोधित | पितामह मुंशी गुरसहाय लाल पटवारी थे । 
पिता मुंशी अजायव-लाल डाकखाने में क्लकं थे माता का नाम आनन्दी 
देवी । थोड़ो सी जमीन भी थी लेकिन आशिक स्थिति अच्छी नहीं थी । 

१८८५--पाँच वर्ष की आयु में एक मौलवी साहब से वर पर उर्दू-फारसी शिक्षा का 

आरम्भ ।3 पढ़ने में तेज थे | 

१८८८--माता का नित्रन ।* पिता ने दूसरा विवाह किया ।? विमाता के साथ उनके 
छोटे भाई विजयबहादुर आये । 

८ १८६३--पहली रचना-एक प्रहसन लिखा जिसमें नाते के एक मामू के चमारी-प्रेम 
की खिल्ली उड़ाई गई थी । रचना मामा के द्वारा नष्ट कर दी गई ॥९ उर्दू 
के प्रमुख लेखक्रो --रतननाथ सरशार, मिर्जा रुसवा, मौलाना शरर, मौलवी 
मुहम्मद अली आदि रचनाओं का अध्ययन । 

£ १८४६--धनपतराय का प्रथम विवाह ।? पत्नी बदसूरत और कटुभाषिणी थी । उनकी 
विमाता से प्रायः उमका झगड़ा हो जाता था | 

१५&६७- पिता का निधन ।* इस कच्ची उम्र में ही परिवार के भरण-पोषण का भार 
कन्धों पर आ पड़ा । एन्ट्रन्स की परीक्षा पिता की बीमारी के कारण नहीं 
दे सके । 

~ १८६८--मै ट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की” किन्तु गणित कमजोर होने के 

l कारण Tho ए० में नाम नहीं लिखा सके । 

५ १८६६४--मिशन स्कुल, चुनारगढ़ में १८ रुपये मासिक वेतन पर अध्यापक की पहली 

नौकरी की L यहाँ लगभग साल भर रहे । 

५ १६००--बहराइच जिला स्कूल में सरकारी नौकरी शुरू की । यहाँ दो-ढाई महीने ही 
काम किया । तत्पश्चात्‌ प्रतापगढ़ को तबादला हो गया जहाँ पूरे दो वर्ष 
काम किया +2 

ig १६०२--गवन मेंट ट्रेनिंग स्कुल इलाहाबाद में दो वर्षीय कोसं के लिए प्रवेश t? 

, १६०३--साहित्यिक यात्रा का आरम्भ ।१३ धनपतराय उर्फ नवाबराय नाम से उर्दू 
में पत्रकारिता का भारम्भ। अधुरा उपन्यास 'असरारे मआविद' (देवस्थान 
रहस्य) धारावाहिक "खूप से उर्दू साप्ताहिक 'आवाज-ए-बल्क' बनारस में 
प्रकाशित हुआ 34 उसी पत्र में लेख भी छपे tS 

१६०४--गवर्न मेट जूनियर टीचर्स परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की तथा उर्दू-हिन्दी में 
इलाहाबाद यूनिवसिटी की स्पेशल वर्नाक्यूलर परीक्षा में भी उत्तीर्ण 
हुए ।2° ट्रेनिंग खत्म करके प्रतापगढ़ पहुँचे, किन्तु ट्रोनिग कालेज के प्रिसि- 
पल साइब ने प्रसन्न होकर उन्हें मॉडल स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त कर इला- 
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हाबाद बुला लिया it” कुछ समय बाद TITHE स्कुल, कानपुर को तवा- 
दला हुआ It? : 

८, १६०५--कानपुर के एक उर्दू मासिक पत्र 'जमाना में लिखना आरम्भ किया | 

पत्नी और विमाता में लगातार झगड़ा बना रहा | पत्नी का आत्मघात 

प्रयत्न असफल रहा । मायके जाना चाहा, तो उसै मायके भेज दिया और 
फिर कभी नहीं बुलाया |? ९ 

, ,, १६०६--'हम खुर्मा व हम Sara’?! (उर्दू संस्करण) तथा 'किशना' (उर्दू)? का 
प्रकाशन हुआ | अनधिकारिक रूप से 'जमाना' फे सह-सम्पादक बने ।23 

९ १६०७--प्रथम कहानी (दुनिया का अनमोल रतन' का 'जमाना' में प्रकाशन 
हुआ ।2* 'प्रेमा' (हम Gal व हम सवाब' का हिन्दी रूपान्तर) प्रकाशित 
हुआ ।25 दूसरा विवाह आर्य समाज रीति से बाल विधवा शिवरानी देवी 
से किया ।?९ 'रूठी रानी” नामक उपन्यास क्रमशः प्रकाशित हुआ ।2? 

/£ १६०८--'सोजे वतन” (पाँच आदि कहानियों का प्रथम उर्दू कहानी-संग्रह) प्रकाशित 
हुआ, जिसके कारण उन्हें सरकारी कोप का भाजन बनना पड़ा । 28 

+ १६०६--महोबा (जि० हमीरपुर) में सब डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पद पर 

नियुक्ति हुई |? 

०१४६१०--'सोजे वतन” सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया । अंग्रेज कलक्टर द्वारा 

: 'नवाबराय? (धनपतराय) को डांट फटकार । नवावराय नाम छोड़कर ‘FAAS | 
नाम ग्रहण किया । इस नाम के साथ छपने वाली पहली कहानी “बड़े घर 

; की बेटी' है |? | 

99 १६१ २--कानपुर से उर्दू साप्ताहिक पत्र भाजाद' का प्रकाशन शुरू हुआ । उसमें भी | 
लिखता आरम्भ किया ।'? जलवा-ए-ईसार' (वरदान क! मूल उर्दू संस्क | 
रण) का प्रकाशन हुआ |“ यह 'नवाबराय” नाम से छपी हुई अन्तिम 
कृति है । 

2. १६१३--पुत्री कमला का जन्म हुआ ।१% 

9.) १५१४-पेचिश की बोमारी के कारण महोबा से बदली के लिए आवेदन-पत्र दिया। । 
बदली नेपाल की तराई बस्ती जिला में हुई जिससे बीमारी और बढ़ गई | | 
इन्सपक्टरी में दौरा करने से बीमारी बढ़ती थी अतः इस बार अध्यापकी के 
लिए आवेदन पत्र दिया । २५ 


9 ४९६ १५--अध्यापक का पद बस्ती के हाई स्कूल में ही मिला । इस स्कुल में उन्होंने । 
एक वर्ष तीन महीने काम किया ।35 उदू में प्रेम पच्चीसी' (भाग १) 
प्रकाशित हुई । > 'सरस्वती' पत्रिका में लिखना आरम्भ किया ।37 

979१5 (६--गणित विषय के ऐच्छिक हो जाने पर एफ० ए० की परीक्षा इलाहाबाद | 


pae से प्राइवेट परीक्षार्थी के रूप में द्वितीय श्रेणी में उत्तीण 
की । 
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बस्ती से गोरखपुर बदली हुई ।39 महावीर प्रसाद पोद्दार से यहीं घनिष्ठता 
हुई । ज्येष्ठ पुत्र श्रीपतराय ‘ae’ का जन्म हुणा ।“० 
/१६१७--सप्तसरोज” नामक हिन्दी में प्रथम कहानी संग्रह, हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
गोरखपुर से प्रकाशित हुआ । उसकी भूमिका श्री waa द्विवेदी गजपुरी ने 
लिखी थी ॥४2 
१ *१८--'नवतिधि' नामक कहानी-संग्रह, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई से 
प्रकाशित gart? और “महात्मा शेख सादी' का प्रकाशन हिन्दी पुस्तक 
एजेन्सी, गोरखपुर से हुआ | “प्रेम पच्चीसी' (उर्दू भाग २) का प्रकाशन 
भी हुआ 044 
इसी वर्ष हिन्दी में हिन्दी पुस्तक एजेंसी इन्दस्तर से Aar सदन' 
| (उर्दू में लिखे 'बाजारे हुस्न! का हिन्दी रूपान्तर) नामक प्रथम उपन्यास भी 
प्रकाशित हुआ 4° इसका उर्दू संस्करण बाद में छपा । 
~ ८. १६१६--बी ० ए० परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
प से, गोरखपुर में अध्यापकी करते हुए, द्वितीय श्रेणी में उत्तीणं की it® 
दूसरे पुत्र (मन्तू) का जन्म हुआ ।*? 'शबे तार” नाटक सितम्वर-अक्तूबर में 
“जमाना' के अंकों में निकला । 
| 2.० १६२०-_दूमरे पुत्र मन्तू’ की मृत्यु हुई । “ॐ 'प्रेम पुणिमा'*° “प्रेम बत्तीसी” (उदू, 
| दोनों भाग)? क्रहानी-संग्रह प्रकाशित हुए । जाज॑ इलियट के साइलस 
मैरिथर' का 'सुखदास' नाम से रूपान्तर प्रकाशित हुआ ।52 
' ७9११&२१--'वरदान' उपन्यास प्रकाशित हुआ । असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में सर- 
E कारी नौकरी से इस्तीफा दिया ।०2 नोकरी छोड़ देने के वाद Tiere जी १ 
के साथ कुछ दिनों तक चरखे का प्रचार कार्य एवं रोजगार किया ।? ९ फिर 
लमही वापस आ गये । केवल साहित्य-सेवा से जीविका न चल पाने के 
| कारण कानपुर के मारवाड़ी विद्यालय में हेडमास्टर नियुक्त हुए |? तीसरे 
पुत्र अमृतराय (बन्नु) का जन्म हुआ ।5 “बड़े घर की बेटी', 'लालफीता 
। या “मजिस्ट्रेठ का इस्तीफा', 'नमक का दरोगा”, “बैंक का दिवाला', 'शान्ति' 
और 'स्वराज्य के फायदे' का छोटी-छोटी पुस्तिका के रूप में हिन्दी पुस्तक 
ु एजेन्सी, कलकत्ता द्वारा प्रकाशन हुआ ।5° | 
| १६२२--अधिकारी के दुव्यंबहार के कारण कानपुर मारवाडी विद्यालय से त्यागपत्र | 
दिया ॥४7 ज्ञान मण्डल काशी में काम पर लगे ।7? काशी को “मर्यादा | 
| पत्रिका के सम्पादन में सहयोग देते थे ।59 काशी विद्यापीठ बनारस में | 
| प्रधानाध्यापक की अस्थायी नोकरी की ।९९ 'प्रेमाश्रम' उपन्यास हिन्दी 
पुस्तक एजेन्सी, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ iS? 'बाजारे हुस्न उर्दू 
| उपन्यास प्रकाशित हुआ ।“? 
। ०५.७ १६२३--काशी में सरवस्ती प्रेस खोला ES गाँव में पक्का मकान बनाया ।°* 
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अहंकार! (ago), 'सग्नाम'€९ नाटक, 'प्रेम पच्चीसी” (हिन्दी) कहानी- 
संग्रह€ ? तथा टॉलस्टॉय की agai SS (ago) का प्रकाशन हुआ । 
काशी विद्यापीठ से नौकरी छुटी ।९ ? 

LPR 8२४--'प्रेम प्रसुन' कहानी-संग्रह ” °, “कबंला/?* नाटक, 'मनमोदक'72 (संपा० ) 
प्रकाशित हुए । प्रेस में घाटा हुआ । अतः 'गंगा पुस्तक माला' लखनऊ में 
नौकरी की ।73 लड़की जन्मी और मरी । 

_१६२५-- रंगभूमि! A (दो भाग) प्रकाशित हुई । 'निर्मला!? का चाँद” में धारा- 

वाहिक रूप से प्रकाशन आरम्भ हुआ । नौकरी समाप्त हो जाने से बनारस 
वापस आ गये । ९ “आजाद कथा” (अनु०) भाग १ प्रकाशित हुआ | 

११7 १६२६-- प्रेम प्रमोद” 7, 'प्रेम प्रतिमा/?8, प्रेम हादशी'?9 कहानी-संग्रह तथा 
'काया कल्प, ० उपन्यास का प्रकाशन हुआ । आजाद FASL (अनु०) 
भाग २ भी प्रकाशित हुई । 'चाँद' के 'गल्प विशेषांक' का सम्पादन किया | 
गल्प गोष्ठी, प्रयाग की अध्यक्षता की । 

%०“१४२७-फरवरी १६२७ से 'माधुरी' (लखनऊ) के सम्पादक नियुक्त हुए |१£ 
'निर्मला” उपन्यास पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ ।१3 पप्रतिज्ञा' का 'चांद' में 
धारावाहिक रूप में प्रकाशन आरम्भ हुआ 84 हिन्दुम्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद की सदस्यता ग्रहण की । एकेडेमी द्वारा 'रंगभूमि' वर्ष की ad- ; 
श्रेष्ठ कृति के रूप में पुरस्कृत हुई ।85 

२.४ १६२८--जनवरी १६२८ की “माधुरी” के अंक में 'मोटेराम शास्त्री” शीर्षक प्रकाशित 

कहानी के सम्बन्ध में सम्पादकद्वय-कृष्णविहारी मिश्र और प्रेमचन्द पर मान- 

हानि का मुकदमा चला । फैसला अप्रैल १६२८ में हुआ । सम्पादक द्वय बरी | 

हुए ।°° उर्दू में 'खाके-परबाना'१?, 'इवाव-ओ-ख्याल'१8 और 'फिरदोसे | 
ख्याल? कहानी-संग्रह तथा 'गोशा-ए-आफीयत'१० ('प्रेमाश्रम' का उर्दू | 
संस्करण) और 'चोगाने ged) ('रंगभूमि” का उर्दू संस्करण) उपन्यास | 
प्रकाशित हुए । उर्दू में ही 'बाकमालों के दर्शन' का भी प्रकाशन हुआ ।१२ 


मिर्माकर को बेदी' नामक कहानी का जापानी-अनुवाद टोकियो की 'काइजा' 
पत्रिका में प्रकाशित हुआ । : 


yee axa ‘stern उन्पयास पुस्तकाकार में प्रकाशित हुआ ।१3 प्रेम चतुर्थी? *, 'प्रेम 
| « AA, 'अग्नि-समाधि तथा अन्य कहातियाँ'१०, पाँच फूल!??, 
गाल्परतन 98 r 
i ae (सम्पादित) कहानी-संग्रह प्रकाशित हुए । उर्दू में राम 
at ? का प्रकाशन ह ci : 
A ee T प्रकाशन हुआ । पुत्री कमला की शादी की । 

49 १6३०-- माधुरी का सम्पादकीय सँभालते हुए सरस्वती प्रेस' से ‘ga’ (मासिक) 
पत्र निकाला ITOO 'माधुरी? में दिसम्बर तक रहे 202 “समर यात्रा“? 
सप्त सुमन”? ०३, प्रेम Gay ॥ 

पंचमी! ०५ कहानी- gı । 
व ह oo हानी-संग्रह भी प्रकाशित हु 
ड्ताल , 7 चाँदी की डिबिया” नामक हिन्दी अनुवाद हिन्दुस्तानी 
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एकेडेमी, प्रयाग से प्रकाशित हुए ।2०४ 'प्रेम चालीसी' उर्दू कहानी-संग्रह 
भी प्रकाशित gar 2९ लखनऊ में रहते हुए अनेक युवकों को नमक बनाने 
हेतु कुरते ओर टोपियाँ पहना कर भेजा । स्वदेशी आन्दोलन में शिवरानी 
देवी को दो मास की सजा हुई ।-97 
१६३१--'गवन’ उपन्यास का प्रकाशन हुआ ।? 8 जवाहर लाल नेहरू की “पिता के 
पत्र पुत्री के ara’ नामक पुस्तक का हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित हुआ +0? 
पटना हिन्दी-साहित्य परिषद्‌ के निमन्त्रण पर पटना गये ।220 
१६३२-- पाठ्य-पृस्तकं तयार करने का काम रुचि के अनुकूल नहों था, अतः नवल 
किशोर प्रेस, लखनऊ के वृक डिपो को छोड़ पुनः बनारस आये 447 प्रेस 
का कार्य संभाला । 'जागरण' को अपने हाथ में लिया 442 'कर्मभूमि'र य 3 
उपन्यास तथा 'प्रेरणा और अन्य Helfaat’ 444 'समर यात्रा भौर अन्य 
कहानियाँ'225 कहानी-संग्रह अपने प्रेस से प्रकाशित किये। ‘arite 
('प्रतिज्ञा' का उर्दू रूपान्तर) तथा पर्दा-ए-मजाज' 227 ('कायाकल्प' का 
उर्दू रूपान्तर) प्रकाशित हुए । 'हंस' का आत्म कथा' अंक निकाला । ® 
इसी वर्ष ‘ga’ का 'स्वदेशांक' भो प्रकाशित हुआ । इसी अंक में “नवयुग? 
शीर्षक एक महत्त्वपूर्ण लेख भी लिखा था । ग-9 
८४० १८६२३३--'प्रेमचन्द की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ“ संग्रह का प्रकाशन हुआ । इनका 
संकलन स्वयं प्रेमचन्द जी ने किया था । प्रेम की वेदी? नाटक प्रका- 
शित हुआ (शिवरानी देवी का “नारी हृदय” कहानी-संग्रह भी प्रकाशित 
हुआ)7££ । दिल्ली हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन में भाग लिया 77° fagat- 
भभिनन्दन-ग्रन्थ' में 'दुःखी जीवन” शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ ।““# ga 
का 'काशी' अङ्क निकाला 72° 
८, , १६३४--'हुंस' तथा 'जागरण' में घाटा 726 बम्बई को 'अजन्ता' सीनेटोन कम्पनी 
के निमन्त्रण पर एक साल के कंट्रेक्ट पर बम्बई गये ।“27 अक्टूबर में 
बम्बई के राष्ट्र-भाषा-मम्मेलन में स्वागताध्यक्ष हुए i725 दिसम्बर में 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (मद्रास) के चतुर्थ उपा धि-वितरणोत्सव 
में दीक्षान्त-भाषण दिया 229 'पंच प्रसून' कहानी-संग्रह तथा 'गबन' के 
उर्दू-रूपान्तर भी प्रकाशित हुए । प्रेस मे हड़ताल हुई भौर 'जागरण'-का 
प्रकाशन बन्द हुआ 73° ; 
५५ १६३५-- मैदाने अमल' (“क्म भूमि’ का उर्दू रूपान्तर प्रकाशित हुआ | !3। “अजन्ता 
= सीनेटोन को छोड़ बनारस वापस आये (32 ga को भारतीय साहित्य 
परिषद? के सुपुर्द किया ।!१२ “नवजीवन' एवं :प्रेम-पीयूष' कहानी-ंग्रहों 
का प्रकाशन हुआ ।+* 
१६३६--“गोदान” उपन्यास प्रकाशित हुआ । 735 मानसरोवर (पहला भाग) 
कहानी-संग्रह निकाला ।!<० इलाहाबाद में महिला गल्प लेखक सम्मेलन में 
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सम्मिलित हुए । हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद के वापिक जलसे मे शरीक 
हुए । वहीं प्रगतिशील लेखको के संगठन हेतु एक गोष्ठी में भाग लिया ॥२-४० 
अपनी पत्नी के साथ प्रयाग गये । वहाँ से लौटकर फिर आगरा गये । हाँ 
मुन्शी जी को भभिनन्दन-पत्र भेट किया गया । शाम को ना० प्र० सभा के 
अधिवेशन का सभापतित्व किया 428 पूर्णिया मे बिहार प्रान्तीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन में भाग लिया 43° हिन्दुस्तानी सभा कायम रखने के 
सिलसिले में दिल्ली गये और वहाँ सभा का उद्घाटन किया 44° आफा- 
शवाणी (दिल्ली) से कहानी प्रसारित की i444 प्रगतिशील लेखक सघ के 
प्रथम अधिवेशन का सभापतित्व करने लखनऊ गये । १४2 आर्य भाषा-सम्मे- 
लन का सभापतित्व करने लाहोर गये ।'** अप्रैल में ही भारतीय साहित्य 
परिषद्‌ के नागपुर अधिवेशन में भाग लिया 244 बीमार पड़े 4245 may 
की मृत्यु पर होने वाली मीटिंग के लिए भाषण तैयार किया और उभमें 
सम्मिलित हुए i246 बीमारी की दशा में ही 'मंगल सूत्र” के बीसों पृष्ठ 
लिखे (7°47 हालत नाजुक होती जा रही थी । अतः इलाज के लिए लखनऊ 
गये 248 कितु प्रयत्न विशेष सफल नहीं हुआ । बनारस वापस आये। | 
सरकार द्वारा जमानत माँगे जाने पर भारतीय साहित्य परिषद्‌ ने 'हंस' बन्द 
करने का निर्णय लिया । मुन्शी जी /ने जमानत जमा कराकर 'हंस' को 
अपने अधिकार में feat 44° जैनेन्द्र को बुलाया । ‘ga’ का सम्पादन- 
कार्य फिर से संभाला । 'हंम' के सितम्बर अंक में 'महाजनी सभ्यता” नामक 
लेख प्रकाशित हुआ ।209 देह-त्याग की पूर्व संध्या में 'हिन्दी साहित्य में 
किसका भविष्य उज्ज्वल है ?' शीषेक एक लेख अंग्रेजी में प्रकाशित कराया 
था ॥7 72 ८ अक्टूबर को प्रातः निधन हुआ 252 

सन्दभिका 

१. 'जमाना' सम्पादक मुन्शी दयानरायन निगम को लिखे दिनांक १७ जुलाई | 
१६२६ के पत्र से (चिट्ठी पत्री -१, पृष्ठ १६१ और विनोद शंकर व्यास 
को लिखे दिनांक ८ जुलाई १७२७ के पत्र से (चिट्ठी पत्री--२, पृष्ठ १८२) 
इस तिथि की पुष्टि होती है। : 

२. देखिए _'कलम का sigs g प्रेमचन्द', पृष्ठ ३२& पर परिशिष्टि । एक और 
तिथियो में अन्तर है । राके = be ee a =o a हा 
में काम आती है । ३१ की न सो भागे जीवन में नौकरी भा : 

Š हो प्रामाणिक है क्योंकि वर्ह 


जन्म- कुण्ड oS f 
है डती पर पारित है ओर eae प्रमचन्द ने उसी का उल्लेख किया 


भमृत कत 
{तराय ने आठवें साल में इनकी पढ़ाई शुरू होना लिखा है। (प्रेमचंद : 
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कलम का सिपाही, पृष्ठ १४) यह उचित नहीं जँचता क्योंकि स्वयं प्रेमचंद à 
लिखा है कि 'इब्तदाअन आठ साल तक फारसी पढी ।' (चिट्ठी पत्री--१, 
पृष्ठ १६१) 

स्वयं प्रेमचन्द ने एक स्थान पर लिखा है--वालिदा सातवें साल गुजर FF 
थीं ।' और दूसरी जगह लिखा-- जब मैं आठ माल का था तभी मेरी माँ 
बीमार पडीं । छड महीने तक वे बीमार रहीं ।” (प्रेमचंद घर में : शिवरानी 
देवी, पृष्ठ २) । इन उल्लेखों का तात्पयं केवल यही है कि प्रेमचंद के आठवें 
साल में उनकी माता का देहान्त हो गया । 

इस विवाह का सन्‌ १८६० हो सकता है ज॑सा अमृतराय ने लिखा है--'दो 
वरस बाद पिता ने फिर ब्याह कर लिया ।' (कलम का सिपाही, पृष्ठ २४) 
देखिए--'मेरी पहली रचना' (कफन ओर शेष रचनाएँ, पृष्ठ ४८-५३) । 
संभवतः इसका नाम 'इसरारे मुहब्बत' था । 

इस विवाह का सन्‌ १८६६ मानना ही संगत है क्योंकि नवीं क्लास की वापिक्र 
परीक्षा से कुछ दिन पहले उनका विवाह हुआ था । जब वे नवों क्लास में पहुँचे 
थे तो उनकी TH पन्द्रह साल थी । (प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ ६-७) 

निगम साहब को लिखे पत्र (१७ जुलाई ६६२६) में प्रेमचन्द ने अपने पिता का 
देहान्त अपनी पन्द्रह वर्षं की उम्र में होना लिखा है । चिट्ठी पत्री-- १, पृष्ठ 
१६१) पर यह उल्लेख तथ्यों के विपरीत है । उन्होंने अन्यत्र लिखा है कि 
उनके विवाह के एक वर्ष बाद ही उनके पिता का देहान्त हो गया । देखिए-- 
'जीवन-सार' (कफन और शेष रचनाएं, पृष्ठ ५६) संभवतः इसी को लक्ष्यकर 
उनके पिता की देहान्त-तिथि विद्वानों ने १८६६ मानी है। अमृतराय ने सन्‌ 
१८६७ तिथि ठीक मानी है । यही तिथि तथ्यों की संगति में है 

मैट्रिक पास करने की यही तिथि सही है । १८६६ तिथि गलत है | देखिए-- 
सम्पादक के नाम अमृतराय का पत्र, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २३ नवम्बर, 
१६५६, पृष्ठ ५ तथा 'कलम का सिपाही, पृष्ठ २६ । 

(एक छोटे से स्कूल' का अर्थ कुछ लोगों ने 'प्राइमरी स्कूल' लिया है जो गलत 
है । वास्तव में यह भ्रम प्रेमचन्द के 'जीवन-सार लेख से फेला किन्तु अब 
इसका निवारण हो चुका है । गोरखपुर में प्राप्त उनकी सर्विस बुक से पता 
चलता है कि उन्होंने यह नौकरी चुनार मिशन स्कूल में, जहाँ Geet तक 
पढ़ाई होती थी, की थी । 

देखिए--'कलम का सिपाही', पृष्ठ ४२ तथा “कलम का मजदूर, पृष्ठ २६। 
देखिए--'कलम का सिपाही”, पृष्ठ ५१ तथा 'कलम का मजदूर, पृष्ठ २६ । 
प्रेमचन्द ने कब लिखना शुरू किया, इम बारे में निश्चित रूप से कुछ कहना 
बहुत कठिन है । स्वयं प्रेमचन्द ने भिन्न स्थलों पर भिन्न तिथियां दी हैं । एक 
पत्र में उन्होंने निगम aga को लिखा-- सन्‌ १६०१ ई० से लिटरेरी जिंदगी 
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शुरू की । रिसाला 'जमाना' में लिखता रहा । कई साल तक मुतफरिक 
मजांमीन लिखे ।” (चिट्ठी पत्री--१, पृष्ठ १६१ ) । एक अन्य पत्र में (२६ 
जनवरी १६२१) अपने मित्र इम्तयाज अली 'ताज' को लिखा था--'हम 
खुरमा-ओ-हम सवाब' व 'किश्ना' वर्ग रह मेरी इब्तदाई तसानीफ है । * यह 
गालिबन उन्नीस सो की तसानीफ है ।” (चिट्ठी पत्री--२, पृष्ठ १२६) | 
८ जुलाई १६२७ को विनोद शंकर व्यास को लिखा--“'पहले उन्नीस सौ में 
'प्रेमा” लिखा, फिर उर्दू में 'प्रेम पच्चीसी' आदि ।” (चिट्ठी पत्री--२ qo 
१८२) । ७ दिसम्बर १६३४ को इन्द्रनाथ मदान को लिखा-- मेरा पहला 
लेख सन्‌ १६०१ में और मेरी पहली किताब सन्‌ १६०३ में छपी ।” (चिट्ठी 
पत्री--२, पृष्ठ २३४) । अपनी आत्म-कथा 'जीवन-सार' में उन्होने 
लिखा--“उपन्यास तो मैंने १६-१ ही में लिखना शुरू किया । मेरा एक 
उपन्यास १६०२ में निकला और दूसरा १६०४ में ।” प्रकट है कि प्रेमचन्द 
के उपर्युक्त उल्लेखों में काफी परस्पर विरोधी-सी बातें हैं। कुछ आश्चयं 
नहीं कि मुन्शी जी की स्मृति धोखा दे रही हो क्योंकि उन्होंने ये सूचनाएँ 
स्मृति के आधार पर ही दी हैं। उनको 'मेमोरी' कमजोर थी, इसे उन्होंने 
खुद एक-दो स्थानों पर स्वीकार किया है । उपर्युक्त उल्लेखों से ऐसा लगता 
है कि प्रेमचन्द ने तिबन्ध-लेखन का कायं १६०० या १६०१ में शुरू किया 
और उसी समय उपन्यास-लेखन भी शुरू किया यह ठीक नहीं । कारण यह 
है कि मुन्शी दयातरायन निगम के सम्पादकत्व में जमाना” १६०३ के 
आखिरी महीने में निकला । अतः प्रेमचन्द की सबसे पहली रचनाओं का 
इसमें प्रकाशित होने का प्रश्न ही नहीं उठता और उस समय के दूसरे परचे 
अब उपलब्ध नहीं हैं । इसलिए उनके 'मुतर्फारक मजामीन का पता नहीं 
चलता । प्रारम्भिक समय के जिस लेख और उपन्यास का पता लग सका है, 
वे बनारस के साप्ताहिक आवाज-ए-खल्क में छपे थे । 'जमाना' में उनकी 
जो पहली रचना छपी वह हकीम ‘aren’ ने नाविल ‘gor Hae’ को 
आलोचना थी जो फरवरी १४०५ के अंक में छुपी थी । इन सब तथ्यों को 


- ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि चाहे मुन्शी जी ने १६०० के 


आसपास लेखन-काय आरम्भ कर दिया हो, किन्तु सम्प्रति प्रकाशित प्राप्त 
तथ्य से १६०३ ही उनके लेखन का प्रारम्भ-वर्ष माना जा सकता है | 

उक्त आरम्भिक उपन्यास ८ अक्तुबर १६०३ से १ फरवरी १६०५ तक 
बराबर किश्तों में छुपता रहा । अब यह 'मंगलाचरण' में संकलित है । इससे 
पूव यह पुस्तक रूप में छुपा था या नहीं, ऐसी कोई सुचना नहीं मिलती । 
उक्त पत्रिका में जो सबसे पहला लेख छुपा, उसका शीर्षक था 'ओलिवर 


कामवेल ।' यह अपूर्णं लेख १ मई १४०३ से २४ सितम्बर १४०३ तक 
क्रमशः छपा था । 
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देखिए-- कलम का सिपाही', Te ५५; 'कलम का मजदूर', पृष्ठ २5 व 
३१ ॥ इनके प्रमाण-पत्र रामरत्न पुस्तक भवन के संग्रहालय में सुरक्षित हैं । 
पठनीय - 'प्रेमचन्द सम्बन्धी नवीन शोध”, 'आज' (५ जुलाई १६५६) में 
गगनेन्द्र कुमार केडिया का लेख | 

देखिए--'कलम का सिपाही”, To ५५; ‘HAT का मजदूर”, To ३० | 
निगम साहब को लिखे पत्र (२० फरवरी १६०५) से इसकी पुष्टि होतो है । 
(चिट्ठी पत्री, To १-२) 

मुन्शी जी का इलाहाबाद से तबादला मई १६०४ में हुआ था । स्वयं प्रेमचंद 
के कथन भ्रमात्मक हैं जिनका उल्लेख शिवरानी देवी ने किया है । (प्रेमचंद 
घर में, पृष्ठ १०) 

देखिए--सन्दर्भ १३ का उत्तराद्ध । 

देखिए--'कलम का मिपाही', पृष्ठ ६६-७०; कलम का मजदूर, पृष्ठ ४६। 
मदनगोपाल ने प्रेमचन्द के जिस पत्र के आधार पर उक्त घटना का उल्लेख 
किया है, उस पत्र को श्रम से उन्होंने अप्रैल-मई १६०६ का समझ लिया 
है । वास्तव में वह जुन १६०५ का है । (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ ३-४) 

उक्त उपन्यास के दो संस्करण हुए । एक बाबू महादेव प्रसाद वर्मा द्वारा 
जिसकी सूचना निगम साहब ने दी है और दूसरा नवल किशोर प्रेस, लखनऊ 
से प्रकाशित हुआ था । दोनों संस्करणों में से किसी में भी प्रकाशन तिथि 
नहीं दी हुई है । इसका प्रकाशन-काल १६०६ मानना ही उचित है क्योंकि 
इसका पहला विज्ञापन सितम्बर १६०६ के 'जमाना' में मिलता हे और फिर 
बराबर मिलता है । मदन गोपाल ने दिसम्बर १६०६ लिखा है और 
टिप्पणी में “नवाब प्रेस, लखनऊ' का उल्लेख है । ये दोनों ही उल्लेख गलत 
हैं दोनों संस्करण तिथि-रहित तो हैं ही, साथ ही उनमें से एक पर प्रेस का 
नाम भी नहीं है । दूसरे पर नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ का नाम है और 
नवाबराय का नामोल्लेख 'किशना' नामक पुस्तक के लेखक के रूप में है 
(देखिए--'मंगलाचरण' में प्रकाशित मुखपृष्ठ की फोटो प्रति, पृष्ठ १०१) । 
'किशना' का प्रकाशन दिसम्बर १६०६ में हुआ था अतः नवलकिशोर प्रेस 
वाला संस्करण द्वितीय है, जिसका प्रकाशन १६०७ में हुआ था । अनुप्रति 
में नीचे की ओर उर्दू में बार दोम' छपा भी है । प्रेस के नाम-रहित वाला 
संस्करण प्रथम है, जिसका प्रकाशन-वर्ष १६०६ है । 

qamar सम्प्रति अनुपलब्ध है किन्तु इण्डिया आफिस लाइब्र री, लन्दन क्री 
ग्रंथ-सूची में इस उर्दू उपन्यास का विवरण इस प्रकार है -- दिसम्बर १६०६ 
में 'किशना' इण्डियन सोशल रिफार्म सीरीज के अन्तगंत प्रकाशित हुआ । 
यह उपन्यास १४१ पृष्ठ का था और कीमत थी आठ आने ।' (सारिका, 


प्रेमचन्द अंक, १६ जुलाई १६८०, पृष्ठ XR) | यह बनारस मेडिकल हाल 
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प्रेस से प्रकाशित हुआ था । इसका विज्ञापन सवंप्रथम 'जमाना' के अगस्त 
१६०७ के अंक में छपा था और अक्तूबर-नवम्बर १६०७ के “जमाना में 
इसकी समालोचना नौबतराय 'नजर' ने लिखी थी । इसी आधार पर विद्वानों 
ने इसका प्रकाशन-वर्ष १६०७ अनुमान कर लिया । 

२३. “जमाना” (जून १६०६) में प्रकाशित एक विज्ञप्ति से इस तथ्य का पता 
चलता (देखिए-'कलम का मजदूर, पृष्ठ ३८) 

२४. इस कहानी के 'जमाना' १६०७ में प्रकाशित होने का उल्लेख स्वयं मुन्शी 
जी ने किया है । (देखिए--'जीवन-सार') किन्तु आश्चर्य है कि इस शीर्षक 
वाली कहानी का 'जमाना' की फाइल में कहीं पता नहीं चलता | नवाबराय 
की जो पहली कहानी वहाँ मिलती है वह है--'इश्के दुनिया ओर ger 
वतन' जिसका प्रकाशन अप्रैल १६०८ के अंक में हुआ था | खोज की जानी 
चाहिए कि इस प्रथम कहानी का प्रकाशन कहाँ हुआ था ? 

२५. 'प्रेमा' का प्रथम संस्करण इण्डियन प्रेस, इलाहाबाद से १६०७ म छपा था | 
इसकी एक प्रति आयं भाषा पुस्तकालय, काशो म उपलब्ध है। RA 
प्रदीप' (जुलाई १४०७) में इसकी संक्षिप्त समीक्षा प्रकाशित हुई । “वास्तव 

हम खुरमा व हम सवाब, का हिन्दी रूपान्तर है । इसका अपने मूल रूप 
में दसरा संस्करण नहीं छपा लेकिन “मंगलाचरण में शामिल होकर पुनर्मु- 
fet है । निगम साहब को लिखे पत्र (१७ जुलाई १६२६) में प्रेमचन्द ने 
खुद HA का प्रकाशन-काल १६०४ बतलाया है जो गलत है । 

२६. प्रेमचन्द ने दसरा विवाह शिवरानी देवी से कब किया, यह विवादास्पद है । 
स्वयं उन्होंने १६०५ में विवाह होना लिखा है । (देखिए--प्रेमचन्द घर मं, 
पृष्ठ १०) अमृतराय ने १६०६ के स्थान पर १६०५ का ही समथन किया 
है । (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २६ नवम्बर १६५६, पृष्ठ ५) लेकिन 'कलम 
का सिपाही” में उन्होंने फागुन १६०६ में शिवरात्री के दिन विवाह होते का 
उल्लेख किया है । (देखिए पृष्ठ ७६) मदनगोपाल ने यह विवाह १६०४ 
में माना है । (कलम का मजदूर, पृष्ठ ४७ व ३३०) शिवरानी देवी के कथन 
भी विरोधात्मक हैं at १६०५ के उल्लेख के सन्दर्भ में उन्होंने लिखा है 
कि “फागुन में भेरी शादी हुई | चैत्र में आप सब डिप्टी इन्स्पेक्टर हो 
गये ।” (प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ ११) वाराणसी के रामरत्न पुस्तक-भवन में 
१० जून १४०४ के इस पद के नियुक्ति-पत्र की शुद्ध प्रतिलिपि सुरक्षित है । 
(आज, ५ जुलाई १६५६) अतः शिवरानी देवी का कथन गलत है । उन्होंने 
अन्यत्र लिखा है कि “मेरे आने के पहले से ही आपकी साहित्य-सेवा जारी 

है थी । आपका पहला उपन्यास 'कुष्णा' प्रयाग से प्रकाशित हो चुका था । 
मेरी शादी के साल ही आपका दूसरा उपन्यास 'प्रेमा' निकला जिसका नाम 
आगे चलकर 'विभव' हुआ । मेरी शादी के एक वर्ष बाद आपका कहानी- 
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संग्रह 'सोजे वतन' प्रकाशित हुआ ।” (प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ २१) इससे बहुत 
कुछ सही स्थिति स्पष्ट होती है । “कृष्णा” (किशना) का प्रकाशन दिसम्बर 
१६०६ में हुआ और Gay का १६०७ में । 'सोजे वतन! १६०८ में प्रकाशित 
हुआ । यदि 'प्रेमा' के प्रकाशन-वपं १६०७ के फागुन में शिवरात्रि को विवाह 
होना स्वीकार कर लें तो शेप कथन स्वत: संगति में आ जाता हे । विवाह से 
पूर्व कृष्णा दष चुका था, विवाह के वर्ष 'प्रेपा' छपा और णादी के एक वर्ष 
बाद ava aaa’ निकला । वैसे इस विषय में प्रामाणिक तमी हुआ जा सकता 
है जब उस अखबार की प्राप्ति हो जिसमें शिवरानी देवी का वैवाहिक विज्ञा- 
पन छपा था अथवा वे पत्र प्राप्त हों जो प्रेमचन्द ने मुन्शी देवीप्रमाद को 
लिखे थे | 
sé में लिखा ‘edt रानी' उपन्यास 'जमाना' में (अप्रेल १६०७ से अगस्त 
१ ७ ७ तक) क्रमशः छपा था । तदनन्तर पुस्तक रूप में जमाना प्रेस कानपुर 
से छपा । यह किसी हिन्दी पुस्तक का अनुवाद था । मूल पुस्तक शायद देवी 
प्रसाद की लिखी हई थी। इसके हिन्दी में भी प्रकाशित होने का उल्लेख 
मदनगोप।ल ने किया है देखिए--'कलम का HAZ’ पृष्ठ ३३४) अब यह 
“मंगलाचरण' में संकलित हे । 
'सोजे aaa’ का प्रथम विज्ञापन “जमाना के अगस्त १६०८ के अंक में मिलता 
है । “जमाना! के नवम्बर १६०८ के अंक में इसकी समालोचना छपी थी | 
दिसम्बर १६०५ कौ “सरस्वती' के अतिरिक्त आये गजट, स्वराज्य, हिन्दो- 
स्तान तथा मिनर्वा आदि में भी इसकी आलोचनाएँ निकली थीं । शस कहानी - 
संग्रह में पाँच कहातियाँ हैं--दुतिया का सबसे SEE रतन, शेले मखमुर, 
यही मेरा वतन है, सिल-ए-मातम, इश्के दुनिया और हुब्बे वतन | vo 
महावीर प्रसाद ह्विवेदी को प्रेषित प्रति सभा के आयंभाषा पाका नय 
प्रेमचन्द ने 'जीवन-सार' में इस संग्रह की प्रकाशन-तिथि १६०३ दी है । अमृत- 
राय ने (साप्ताहिक हिन्दुस्तान, २८ ner १६५६) १६०६ तिथि ही मानी 
थी लेकिन 'कलम का सिपाही' में १६०८ तिथि स्वीकार को BI (देखिए 
पष्ठ १०५ व १५२) मुन्शी जी ने बनारसीदास चतुर्वेदी को लिसे पन्न (३जून 
१३३ ) में इसका १६०८ में प्रकाशित होना लिखा gi (चिट्टी पत्री २, 
पर 
ee gos को उन्होंने महोबा में इस तये पद का चार्ज लिग्रा था। 
(देखिए--'कलम का मजदूर” पृष्ठ ५) 


ने gq के स्मृति अंक में के प्रेमचन्द के से छपी पहली 
. सुदर्शन ने aq’ के स्मृति अंक म लिखा था कि प्रेमचन्द के नाम से छपी पह 


कहानी “ममता थी और यह १६०३ या १३१० की बात है । यह धारणा 

Ai Sie, a 
गलत है क्‍योंकि 'मसता' फरवरी १६१२ में छपा थी । ‘ae घर की बटी' का 
प्रकाशन 'जमाना' में दिसम्बर १६१० के अंक में हुआ था । 
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३१. 'कलम का मजदूर, पृष्ठ ७४ तथा कलम का सिपाही', पृष्ठ ११५ 

३२. वही क्रमश: पृष्ठ ६७ तथा पृष्ठ ११८ 

३३. वही क्रमशः पृष्ठ ३३० तथा पृष्ठ १२६ 

३४. वही क्रमशः पृष्ठ ७७ तथा पृष्ठ १३० । इन तथ्यों की पुष्टि प्रेमचन्द के पत्रों 
से भी होती है । (देखिए चिट्ठी पत्री १, पृष्ठ ३१-३३, ३७-३८) | अध्यापकी 
मई १६१५ में मिली थी । 

३५. कुछ लेखकों ने बस्ती में स्कुल-मास्टरी की अवधि तीन aq लिखी है, जो गलत 
है । एक वर्ष तीन माह की अवधि की पुष्टि सविस बुक से होती है । बस्ती से 
गोरखपुर तबादला अगस्त १६१६ में हुआ था । 

३६. देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ ४० 

३७. 'सरस्वती' में सर्वप्रथम ‘ala’ णीषंक कहानी दिसम्बर १६१४ में छपी थी । 
यह पहली हिन्दी कहानी मानी जाती है । बाद में इसका संकलन 'सप्त 
सरोज? में हुआ । ‘ala’ नामक एक अन्य कहानी भी प्रेमचन्द ने लिखो है जो 
“विशाल भारत! के दिसम्बर १5३१ अंक में छपी थी । अब 'यह गुप्त धन-२/ 
में संकलित है । यदि 'प्रताप' के अंक सुलभ हो जाये तो संभव है, प्रताप' में 
प्रकाशित कोई कहानी ही प्रेमचन्द की प्रथम हिन्दी कहानी सिद्ध हो । 

३८. देखिए--'आज' का ५ जुलाई १६५४६ का अंक। रामरत्न पुस्तक भवन 
(वाराणसी) में इस परीक्षा का प्रमाण-पत्र सुरक्षित है । 

३६. 'कलम का सिपाही” पृष्ठ १५४ तथा “कलम का मजदूर,' पृष्ठ ८६ 

४०. वही 

४१. देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ ६१ । निगम साहब को लिखे पत्र (११ faa- 

Fat १६१७) से भी इस बात की पुष्टि होती है। (चिट्टी पत्री१, पृष्ठ ६५) 

माताप्रसाद गुप्त ने इसको प्रकाशन तिथि १-८-१४१७ दी है । (साहित्य, 

वर्ष ११, अंक १, पृष्ठ ७२) 

देखिए-साहित्य, वर्ष ११, अंक १, पृष्ठ ७२ । कुछ लेखकों ने इसका प्रका- 

शन-क्ाल १६१७ दिया है, जो अशुद्ध है । 

४३ वही तथा कलम का मजदूर, पृष्ठ ६३ 


४४. चिठ्ठी पत्री-१, पृष्ठ ६६ व ७१ 


४५. इस उपन्यास का प्रथम संस्करण चैतन्य पुस्तकालय, गायघाट, पटना सिटी में 
उपलब्ध है जिसके मुखपृष्ठ पर इसका प्रकाशन-क्राल प्रथम बार सम्वत 
१६७५ छपा है । माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रक्राशन-तिथि १५-१२-१४१८ 
दी है जो प्रमाणिक है । अमृतराय ने इसका प्रकाशन-क्राल १६१६ का मध्य 
माना है जो aye है । (देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ १६३ तथा ६५४) 

४६. रामरत्न पुस्तक भवत (वाराणसी) में इसका प्रमाण-पत्र सुरक्षित है । 

४७. देखिए-प्रेमचन्द घर में, पृष्ठ ३८-३8 और चिट्टी पत्री-१, पृष्ठ ८८ 
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वही, पृष्ठ ३5-३६ और वही, पृष्ठ १०२ 


इसकी प्रकाशन-तिथि डा० गुप्त ने ७-१-२० दी है जो प्रामाणिक है । इसको 


प्रकाणन-तिथि लिखना गलत है । 

देखिए-- चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १०३ व १०८ | दूपरा हिस्पा पहले छा और 
पहला हिस्सा बाद में दिसम्वर के अन्त में निकला । 

देखिए साहित्य, वर्ष ११, अक्र १, पृष्ठ ७२ । यह तिथि प्रथम संस्करण के 
आधार पर है । मदन गोपाल ने १६२३ तिथि दी है । जो अशुद्ध है । (कलम 
का मजदूर, पृष्ठ ३३ ४) 

'जलवए ईसार' का 


50 
~ OU 
at 
sy 
= 
a 
~ 
= 
तो 
a 
A 
~ 
A 
n 
टा] 
4 
A, 
4 
5 
a 
58 
242 
a 
~ 
Sh 
~ 
~ 
3) 
ap 
H 
N 
i 


इसका संक्षिप्त परिचय छपा था । प्रकाशक को दिये गये अधिकार-पत्र पर १८ 
अक्तूबर १६२० तिथि अंकित है | (देखिए-कलम का सिपाही, पृष्ठ ६५४) । 
असहयोग आन्दोलन से प्रभावित होकर इस्तीफा देने की तिथि निगम साहब को 
लिखे दो पत्रों से स्पष्ट होती है । (देढिए- चिठ्ठी पत्री-१ पृष्ठ ६१६ व 
११२) डा० गीतालाल ने 'जीवन सार' के आधार पर यह तिथि १६२० मानी 
है, जो अशुद्ध है । (देखिए--साहित्य, वर्ष १० अंक ४, पृष्ठ ४१) 

देखिए-- चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ ११३ व ११७ तथा कलम का मजदूर, पृष्ठ ३० 
कलम का सिपाही, पृष्ठ २६२ तथा कलम का मजदूर, JS १३० 

वही क्रमशः पृष्ठ २६३ तथा पृष्ठ १३१ i : 

कलम का सिपाही, पृष्ठ २५५ तथा 'साहित्य', वर्ष ११, अंक १ पृष्ठ ७ 

कलम का सिपाही, पृष्ठ २८६ तथा चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ ११६ 

कलम का सिपाही, पृष्ठ २८६ तथा कलम का मजदूर, पृष्ठ १3६ oe 
वस्तुत: ज्ञानमण्डल के स्टाफ में होने के कारण वह ससी. साहित्यिक EN 3 
सहयोग करते थे। “मर्यादा' के वैशाख १ ८७६ अंक के प्रथम पष्ठ की फोटो 
प्रति पर सम्पादक-- श्रीयुत सम्पूर्णानन्द (जल मे), an है और स्थानापन्न 
सम्पादक के रूप में प्रेमचन्द का नाम प्रकाशित है । (३खिए -उत्तर प्रदश, 
जुलाई ८०, पृष्ठ ३७) 

देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १२२, १ २४, १२५ क ; 
अप्ततराय ने प्रेमाश्रम' का प्रकाशन-काल “१६२१ का पूर्वार्ध बतलाया है | 
(देषिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ६९४) लेकिन बह सूचना ara एवं bs 
है माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि १३ अप्रैल १५२२ a है, जो 
प्रामाणिक है। (साहित्य, वर्ष ११, अंक १, पृष्ठ ७२) जून १६ २२ को 
पपरस्वती' में इसका संक्षिप्त परिचय छुपा था । निगम साहब का अपने पत्र 


लाने 
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(३१ मई १६२२) में उन्होंने अपने नये नाविल के प्रकाशित होने की सूचना 
दी है । १४ जुलाई १६२२ के पत्र में बिक्री का उल्लेख करते हुए लिखा-- 
“नया नाविल एक हजार निकल गया ।” इन दोनों पत्रों में उपन्यास का नाम 
नहीं है किन्तु पूर्वापर पत्र-प्रसंग से यह प्रेमाश्रम' ही है । एक पत्र में (१ 
अक्तूबर १६२२) तो विक्री के सम्बन्ध में लिखा--'“आपको यह जानकर खुशी 
होगी कि 'प्रेमाश्रम' की बारह सौ जिल्दें निकल गईं । अव दूसरे एडीशन की 
तैयारी है ।” (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १२७) 

'सेवासदन' का IS मुल रूप 'बाजारे हुस्न' अमृतराय के अनुसार १६२० में 
'कहकशां' के सम्पादक जनाव इम्तयाज अली 'ताज' द्वारा प्रकाशित हुआ था । 
(देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ १६३-६४) यह सूचना भणुद्ध है। १६ 
फरवरी १६२२ तक 'बाजारे get नहीं छपा था । उक्त तिथि के अपने पन्न 
में मुन्शी जी ने 'ताज' को लिखा था-- जब तक 'वाजारे हुस्त' प्रेस से निक- 
लेगा, शायद नये नाविल का हिस्साये अव्वल आपकी खिदमत में हाजिर हो 
जाये । (चिट्ठी पत्री-२ पृष्ठ १३५) ३१ मई १६२२ को उन्होंने निगम 
साहब को लिखा--“'बाजारे हुस्न पढ़िएगा । मैं 'जमाना' में रिव्यू का yea- 
जिर हुं ।” (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १२१) इससे स्पष्ट है कि 'बाजारे हुस्न' 
का प्रकाशन १६ फरवरी १६२२ भौर ३१ मई १5२२ के बीच हुआ | अतः 
इस उपन्यास का प्रकाशन-त्र्ष १६२२ प्रामाणिक है । 

देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ १३६-४१ तथा कलम का सिपाही, पृष्ठ 
२५५-२०६ 

देखिए-चिद्ठी पत्री-१ पृष्ठ १३० 

इसका प्रकाशन-काल मदन गोपाल ने १५२३ दिया है । (देखिए कलम का 
मजदूर, पृष्ठ १४४, ३३०, ३३४) माताप्रसाद गुप्त ने भी यही तिथि दी है 
लेकिन अमृतराय ने इसका प्रकाशन-वषं १६२६ माना है । (कलम का सिपाही, 
पृष्ठ ६५५) मुझे १३२३ ही प्रामाणिक तिथि लगती है पर इसका अन्तिम 
fava प्रथम संस्करण को देखकर ही करना सम्भव है । 

इसक्रा प्रथम संस्करण सिन्हा लाइब्रेरी (पटना) में सुरक्षित है। यह हिन्दी 
पुस्तक एजेन्सी (कलकत्ता) से माघ १६७४ (फरवरी-मार्च १६२३) में छपा । 
माताप्रसाद गुप्ता ने ३-३-२३ तिथि दी है । यही सही है । 

माताप्रमाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि १४-६-२३ दी है । (देखिए -- 
साहित्य, वर्षं ११, अंक १, पृष्ठ ७३) इस संग्रह को कहानियां उदू की इसी 
लाए छी पुस्तक की कहानियों से भिन्न हैँ । 

मात प्रसाद गुप्त ने इसका प्रकाशन-काल १५-६-२३ दिया है । सम्भवतः तेईस 
कहानियों का ख्पान्तर प्रेम-प्रभाकर' नाम से BIT था । प्रकाशन-तिथि की 
इष्टि से अमृतराय का उल्लेख संदिग्ध प्रतीत होता है । (देखिए--कलम का 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FIED NET 


TP 


७२. 


७३. 


सिपाही, पृष्ठ १६५) 


निगम aa को लिखे पत्र (३ जुलाई १६२३) से इस तथ्य की पृष्टि होती 
है । चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १३६) 
मिन्हा लाइब्रेरी (पटना) में इसका प्रथम संस्करण È । यह सरस्वती प्रेस 
(बतारस) में मुद्रित हुआ और गंगा पुस्तकमाला कार्यालय (लखनऊ) द्वारा 
प्रकाशित हुआ । (देखिए--साहित्य, वर्ष १०, अंक ४, पृष्ठ ४२) । माता- 
प्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशत-तिथि २०-३-२४ दी है। (देखिए--साहित्य, 
वर्ष ११, अक १, पृष्ठ ७३) मदन गोपाल ने एक स्थान पर इसका प्रकाशन- 
काल १६२३ ओर दूसरे स्थान पर १६२५ लिखा है । (कलम का मजदूर, 
पृष्ठ ३३० च ३३३) निगम साहब को लिखे पत्र (२५ अगस्त १६२५) से 
पता चलता 


है कि इस तिथि तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ था किन्तु यह 
उल्लेख '्रमात्मक प्रतीत होता हे | 

पटना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में इसका प्रथम संस्करण है । यह भी गंगा पुस्तक- 
माला (लखनऊ) से प्रकाशित हुआ था । हिन्दी संस्करण के लगभग दो वर्ष 


बाद उर्दू में यह 'जमाना' में जुलाई १६२६ से अप्रैल १६२८ तक क्रमशः छपा 
था और पुस्तकाकार उर्दू संस्करण तो मुन्शी जी की मौत के बाद लाजपतराय 
एण्ड सन्स, लाहौर से प्रकाशित हो सका । 

देखिए-- fazd पत्री-१ पृष्ठ १४५ । इसका संशोधित संस्करण चांद कार्या- 
लय, इलाहाबाद से १६२६ में प्रकाशित हुआ था (हिन्दी पुस्तक साहित्य, 
पृष्ठ-५११) 

देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ १५३-१५६ तथा कलम का सिपाही, पृष्ठ 
३४८-४६; सितम्बर, १६२४ में लखनऊ पहुँचे थे । इसकी पुष्टि ‘gar’ वर्ष २, 
खण्ड १, संख्या २ में छपे सन्‌ १६२४ के सम्पादकीय स्टाफ के चित्र से भी 
होती है । इसमें प्रेमचन्द जी हैं । लड़की के जन्म और मरण की सूचना 
निगम साहब को लिखे पत्रों में मिलती है । (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १४२- 
१४३) 


७४. मुन्शी जी का यह बृहद्‌ उपन्यास सवंप्रथम गंगा पुस्तकमाला कार्यालय 


(लखनऊ) से सन्‌ १६२४ में प्रकाशित हुआ था । इसके प्रथम संस्करण की 
प्रतियाँ पटना विश्वविद्यालय लाइब्रेरी; पटना आदि कई स्थानों पर उपलब्ध 
हैं जिसमें 'प्रथमावृत्ति do १६८१ वि०' मुद्रित है । साथ ही उसमें सम्पादक 
का वक्तृत्व. १ फरवरी १६२५ का है । गोपालराय ने “वसन्तपंचमी संवतु 
१६८९१” मुद्रित होने का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि संवत्‌ वाली 
तिथि माघ मास की है और अंग्रेजी के अनुसार इसको तिथि फरवरी १६२४ सही 
है । वसन्तपंचमी का उल्लेख भी इसी के मेल में है । अमृतराय ने शिवपूजन 
सहाय की लिखी चिट्ठी के आधार पर जनवरी” २४ में प्रकाशित हो जाने 
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का उल्लेख किया है । (देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ६ ५५) किन्तु यह 
सही नहीं है । इस चिट्ठी में चालीस फार्म छपने का उल्लेख है, न कि पुस्तक 
के प्रकाशित हो जाने का । इसके बाद २२ फरवर १६२५ के पत्र में स्पष्ट 
रूप से पुस्तक के छप जाते का उल्लेख है । (देखिए चिट्ठी र पत्री-२, पृष्ठ 
२२१) अतः 'वसन्तपंचमी १६८१! (१ फरवरी १६२५ तिथि एकदम शुद्ध 
है । = 
इसका प्रकाशन 'चांद' के नवम्बर १६२५ से नवम्बर १६२६ तक के अंकों में 
हुआ था । (देखिए--कलम का सिपाही' पृष्ठ ६५५) 


७६. एक साल पूरा न हो पाया था कि वह बनारस वापस लोट आये | महतावराय 


को लिखे दो पत्रों (चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ १४४-४५ तथा १४६-५०) तथा 
निगम साहब को लिखे एक पत्र (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १५८) से इसको पुष्टि 
होती हे । 


: 2 2 = ठ 
७७-७६ देखिएसाहित्य, वर्ष ११, अंक १, पृष्ट ७३ । प्रम प्रतिमा’ का विज्ञापन 


८०. 


'माधुरी' के १६२६ के कई अंकों में दिया गया है । af 
इसका प्रकाशन १६२६ में हुआ । माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि 
१-११-२६ दी है और प्रकाशक का नाम भागव बुक डिपो, बनारस 2 बताया 
है । (साहित्य वर्ष, ११, AH १, पृष्ठ ७२ ) अमृतराय ने प्रकाशन तिथि तो 
१६२६ ही दी है लेकिन मुन्शी जी के प्रेस (सरस्वती प्रेस) से प्रकाशित होता 
लिखा है । दे खिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ३७६, ६५५) निगम साहब को 
लिखे १७ जुलाई १६२६ के पत्र में मुन्शी जी ने 'कायाकल्प' के प्रकाशित होने 
का उल्लेख किया है । (देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १६२) इससे ज्ञात 
होता है कि नवम्बर से कई मास पूर्व ही इसवा प्रकाशन हो चुका था । 
“माधुरी! के १६२६ के कई अंकों में 'कायाकल्प' का विज्ञापन इस प्रकार दिया 
है-- “निकल गई ! निकल गई ! ! निकल गई ! ! | प्रेमचन्द की दो नवीन 
रचनाएँ--“कायाकहप और प्रेम प्रतिमा ।” जनवरी १६२७ को 'सरस्वठी' में 
इसका परिचय प्रकाशित हुआ हे और 'निर्मेला', जो चाँद कार्यालय ।इलाहा- 
बाद) से १७२७ में निकली, में भी (कायाकल्प? का उल्लेख है । अतः इसकी 
प्रकाशन तिथि १६२६ निविवाद है | 


८१. मदनगोपाल ने आजाद कथा' के गंगा पुस्तकमाला से प्रथम भाग का प्रकाशतः 


वर्ष १६२५ भौर दूसरे भाग का १६२६ माना है । (देखिए--कलम की 
मजदूर, पृष्ठ १६७ ब ३३०) किन्तु माताप्रसाद गुप्त की सूचनानुसार रततः 
नाथ सरणार के 'फप्तातए आजाद' का यह हिन्दी अनुवाद सरस्वती प्रेस बना” 
रस से दो भागों में १७२७ (८-१-२७) में निकला था । (देखिए- हिंदी 
पुस्तक साहित्य, पृष्ठ ५६५) To पद्मपिह शर्मा को २२-१०-१३२५ को 
लिखे पत्र के प्रमाण से आजाद कथा” का प्रकाशन काल १३२५ ठहरता है। 
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उक्त पत्र में मुन्णी जी ने लिखा था--मैंते आजाद कथा' का दूसरा भाग 


बनारस से माँगने के लिए पत्र लिखा है । आ जाय तो भेजूं ।” (देखिए-- 
'उत्तर प्रदेश' का प्रेमचन्द विशेषांक, पष्ठ so) ‘ata’ का गल्प विशेषांक 


दिसम्बर १६२६ में प्रकाशित हुआ ari (दे3िए--विविध प्रप्त॑ग-३, पृष्ठ 
न 
so 


८२. निगम साहब को जिखे दो पत्रों से इसको पुष्टि होती है। (देखिए--चिट्ठी 

पत्री-१, पृष्ठ १६३-६४) “माधुरी” की फाइल से पता चेलता है कि यह 

सम्पादन कार्य वर्ष ५ खण्ड २, संख्या १ से शुरू हुआ था । 

यह उपन्यास पुस्तक रूप में जनवरी १६२७ में चाँद कार्यालय, इलाहावाद से 

प्रकाशित हुआ था । इसका प्रथम संस्करण सिन्हा लाइब्रेरी, पटना में उपलब्ध 

हे । माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि १२ जून १८२८ दीहैजो 
उपन्यास के मुख पृष्ठ पर मुद्रित तिथि के (जनवरी १६२७) प्रकाश में अणुद्ध 
हे । सम्भव है कि यह दूसरे संस्करण को प्रक्राशन-तिथि हो क्योंकि प्रथम 
संस्करण BIA के साल भर के अन्दर ही समाप्त हो गया था । 

८४. देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ६५५ 

८५. देखिए--कलम का मजदूर. पृष्ठ १७७ व ३३१ तथा कलम का सिपाही, 
पुष्ठ ३८७ 

८६ देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ३६७-४०१ तथा कलम का मजदूर, पृष्ठ 
१८४-८५; गीतालाल ने अपने लेख के 'माधुरी' के अगस्त १४२८ के विशेषांक 
में प्रकाशित “सम्पादक मोटेराम शास्त्री” नामक प्रहसन के कारण सम्पादकों 
पर मृकदमा चलते का उल्लेख किया है जो भ्रमात्मक है। जनवरी १६२५ के 
अंक में प्रकाशित कहानी के कारण ही मुकदमा चला था । मुकदमे के कारण 
ही यह कहानी प्रसिद्धि प्राप्त कर गई । पुराने अंक की माँग बढ़ी पर वह 
सवका सव बिक चुका था । भतः मई १६२८ में दोबारा छापा गया । यह 
अंक भी हाथों हाथ बिक गया । मुन्शी जी के व्यंग्यात्मक लेख बन्द नहीं हुए | 
उन्होंने मोटेराम शास्त्री का इतिहास वतलाते हुए “माधुरी” में ही एक लेख 
लिखा । यह तो सही है कि अगस्त १६२5 में सम्पादक मोटेराम शास्त्री’ का 
प्रकाशन हुआ किन्तु मुकदमे की बात सही नहीं है। 

८७-८६ देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ १८२ व २३३१; खाके परवाना' के लिए 
देखिए-- चिट्ठी पत्री-१ पृष्ठ १६८-६५ 2 

&०-&१ अमृतराय ने त्वौगाने हस्ती? को १६२७ में प्रकाशित होना लिखा है किन्तु 
इसके दूसरे भाग कौ भूमिका में उल्लिखित मुन्शी जी के कथन से १६२८ की 
ही पुष्टि होती है । (देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ३७६-८०) तिगम 
साहब को लिखे पत्र (७ अक्तूबर १ 5२५) से भौ इसकी पुष्टि होती है । 
(देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १ ६५) 


aw 
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8२. कलम का मजदूर, पृष्ठ ३३१ व ३३५; बाद में इसे ही 'कलम, त्याग और 


तलवार' के नाम से दो भागों में प्रकाशित किया गया । 


5३. पुस्तक रूप में यह उपन्यास सन्‌ १६२४ में सरस्वती प्रेस, वाराणसी से प्रका- 


2६. बच्चों की इस रामायण की प्रकाशन-तिथि मदनगोपाल ने १६२४ दो है 


शित हुआ । माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि ४-६-२६ दी है । 
इसकी पुष्टि २२ जुन १६२४ के 'मतवाला' में प्रकाशित प्रतिज्ञा की परख' 
शोषंक्र लेख से होती है | 

देखिए--सा हित्य, वपं ११, अंक एक में माताप्रसाद गुप्त का लेख । 

ट्‌ | 
निगम साहब को लिखे पत्र (१६ अगस्त १६२६) से जान पडता है कि 'वाक- 
मालों के दर्शन” से पूर्व हो इसका प्रकाशन हो चुका था । 'बाकमालों के दर्शन! 
की तिथि भी १६२८ ज्ञात होती है । “रामचर्चा' का प्रकाशन उर्दू में लाजप- 
तराय एण्ड सन्स, लाहोर से हुआ था । हिन्दी में यह सरस्वती प्रेस, वनारस 
से १६३८ में छी थी । 

बेटी की शादी १६२६ की गमियो में हुई थी । इसकी पुष्टि निगम साहब को 
लिखे १६ अप्रैल १६२४ के पत्र से होती हे । (देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ 
१७२) मदनगोपाल का १६३१ में शादी होना लिखना गलत है । (देखिए - 
कलम का मजदूर, पृष्ठ ३३१) 


१००, देखिए - चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १७६-७७; हँस का पहला अंक चेत्र १६८७ 


(माचे १६३०) में निकला था । 


१०१. जेनेन््र को लिखे १८ फरवरी १६३१ के पत्र से पता चलता है कि 'माधुरी' से 


उतका सम्बन्ध इससे पूर्व ही टूट गया था। 'माधुरी” के फरवरी' ३१ के 
सम्पादकीय विचार से भी इसकी पुष्टि होती है अत: ज्ञात होता है कि अधिक 
से अधिक जनवरी' ३१ अंक तक मुन्शी जी का नाम सम्पादक के रूप में छपा 
होगा किन्तु 'माधुरी' की फाइल से दिसम्बर” ३० तक ही रहने की पुष्टि 
होती है । 


१०२. माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि १ -७-३० दी है । 'समर-यात्रा और 


ग्यारह अन्य राजनीतिक कहानियाँ” शीर्षक से एक और सग्रह आगे चलकर 
छपा । सम्भवतः इन सव में एक सी कहानियाँ हें । विशेष जानकारी तो इन 
सबके मिलाने पर ही सम्भव है । इस संग्रह को सरकार ने जब्त कर लिया 
क्योंकि इसकी अधिकांश कहानियाँ राष्ट्रीय आन्दोलन को बल देने वाली 
थो । 


१०३. मदनगोपाल ने इस संग्रह को १७२४ का प्रकाशन लिखा है । (देखिए--कलम 


का मजदूर, पृष्ठ ३३१) माताप्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि २४- १-३० 


दी है । उ० प्र० गजट की प्रथम त्रैमासिक सूची पर आधारित यही तिथि 
प्रामाणिक जान पड़ती है । 
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है जो विचारणीय 
है । Š 


है 
मदन गोपाल ने गाल्सवर्दो के तीन नाटकों (स्ट्राइक, जस्टिस और सिल्वर 
बॉक्स) के उक्त हिन्दी अनुवादों की प्रक्राणन-तिथि १६३० बतलाई है । 
(दे खिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ १८७व ३३ १ ) गीता लाल ने भी z4 
तीनों को १६३० में ही प्रकाशित होना लिखा है और बतलाया है क्रि 
सिन्हा लाइब्रेरी (पटना) में इनके प्रथम संस्करण देखने को मिले हैँ । 
(दिखिए--- सा हित्य वर्षे १०, अंक ४, पष्ठ ४५ )। इसमे प्रतीत डॉन 3 
कि उन्होंने यह प्रकाशन-काल उक्त संस्करणों के आधार पर ही दिया 
गा। माताप्रसाद गुप्त ने इनमें से 'हड़ताल' को १६३० में और “न्याय 

“चाँदी की डिबिया' को १६३१ में प्रकाशित होना लिखा है। (देखिए- 
साहित्य, वर्ष ११, अंक १, पृष्ठ ७४) किन्तु निगम साहब और मुन्शी 
जी के पत्र-व्यवहार को देखने से पता चलता है कि इस सम्बन्ध में बड़ी 
विचित्र और भ्रमात्मक स्थिति है। २६ अक्तबर १६३२ के पत्र में वह 
लखते हैं--''नाटकों के मुताल्लिक कुछ पूछना न चाहता था लेकिन = 
“अब तो पुरे डेढ़ साल हो गये। कुछ उनके छपने की उम्मीद हैया 
नहीं tee मैं समझता हूँ एकेडेमी अब इन ड्रामों को शाया नही करना 
चाहती और आप महज शमिन्दगी की वजह से उन्हें रखे हुए हैं । मैं 

wal यकीन दिलाता हें कि मैं उन्हें दो माह के अन्दर शाय़ा करा लुगा । 
या खुद या किसी पब्लिशर से । इसलिए आप वराहे करम मुसब्वदा वापस 
कर दे । मैं आपका बहुत ममनून होऊंगा। , (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ- 
२००) इससे ज्ञात होता है कि पत्र क्री तिथि तक नाटको का प्रकाशन 
नही हो पाया था । लेकित यह स्पष्ट नहीं है कि यह कथन हिन्दी अनुवादों 
के सम्बन्ध में है या उर्दू खूपान्तरों के । इतना निश्चित है कि 'जस्टिस' 
का उर्दू रूपान्तर भी प्रेमचन्द ने किया था । यह रूपान्तर इन्साफ नाम 
से मुन्शी दयानरायन निगम के नाम से प्रकाशित हुआ था । “सिल्वर बॉक्स, 
तथा स्ट्राइक' के उर्दू रूपान्तर निकले ही नहीं थे। हिन्दी अनुवादों के 
प्रकाशन की क्‍या स्थिति रहो, स्पष्ट नहों है । ३० सितम्बर १६३३ को 
निगम के नाम लिखा पत्र तो और उलझन में डालता है । मुन्शी जी लिखते 
हें कि “मैंने दो ड्रामों के तजुमे भेज दिये थे, सिल्वर वाँक्स और 
जस्टिस e अभी स्ट्राइक मेरे पास ही है। खत्म कर चुका हूँ, नजर- 
सानी कर रहा हूँ ।” (चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ २०६) इससे तो ज्ञात होता 
है कि इस तिथि तक हिन्दी रूपान्तर तैयार भी नहीं हुए थे। उक्त दोनों 
पत्रों की विरोधात्मक स्थिति पर यही सोचना पड़ता है कि या तो इस पत्र 
की तिथि गलत है या २६ अक्तूबर १६३२ वाले पत्र का उल्लेख ठीक नहीं 
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है । निगम साहब को लिखे हुए पत्रों में इस सम्बन्ध में सभी उल्लेखों को 
देखते हुए मेरे विचार से इस पत्र की तिथि ३० सितम्बर १६३३ गलत ' 
प्रतीत होती है । भतः यह कहा जा सकता है कि २६ अवतूबर १४३२ 
तक इन नाटकों का प्रकाशन नहीं हो पाया था और इस प्रकार १६३०-३१ 
की प्रकाशन-तिथियाँ संदिग्ध हो जाती हैं। सही प्रकाशन तिथियों की 
जानकारी के लिए प्रथम संस्करणों का पुनरावलोकन आवश्यक है । साथ 
ही एक्रेडेमी के रिकार्ड को भी देखना चाहिए । 
१०६. निगम को लिखे पत्र (२७ जून १६३०) स पता चलता है कि इस कहानी 


संग्रह के प्रकाशन की तैयारी चल रही थी। (चिट्ठी पत्री-१, १ ७६) 
मदनगोपाल ने इसे १६३० में ही गिलानी प्रेम, लाहौर से प्रक्राशित होना 
लिखा है । (देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ १5३ व ३३१) । 

१०७, देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ४६३ तथा चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १८२.; 
८६०१० नवम्बर को गिरफ्तारी हुई थी । २४ को फैसला हुआ था । इसमें 
उन्हें दो मास की सजा हुई थी । 

१०८. यह उपन्यास मार्च १६३१ में सरस्वती प्रेस, बनारस में छपा था । इसका 
प्रथम संस्करण आयंभाषा पुस्तकालय काशी में उपलब्ध हे जिस पर मार्च 
4 ८२१ अंकित है । इसकी पुष्टि प्रेमचन्द और जनेनद्र के पत्रों से होती है । 
अमचन्द के १८ फरवरी १६३१ और जैनेन्द्र के २३ मार्च १४३१ के पत्रों 
कें लिए देखिए-_चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ २० । 

१०६. माताग्रसाद गुप्त ने इसकी प्रकाशन-तिथि ११- 8-३१ दी है। इसका प्रकाशन 
ला जनल प्रस, इलाहाबाद से हुआ था । 

११०. देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ २२४ तथा कलम का सिपाही, पष्ठ 
४७६ | 

er एक 
के सम्पादकत्व में निकला . : ae = Eee ene a " 
पाक्षिक रूप में निकलता था । (ए प IE | 

११३. यह उपन्यास सरस्वती प्रेस en E i | 
a ae eee र R में seis हुआ था । 
प्रेमचन्द के पत्रों से इसकी पुष्टि होती है जी ‘ = eee 
१५३२ के पत्र से पता चलता है कि a कः = os a 
i wh ics is Nes समय 'कमंभूमिः छुप रही थी 
are तु i १४ नवम्बर १६३२ के पत्र से ज्ञात 


प्रकाशित हो चुकी थी । (देवि ता 
पृष्ठ २६ व =) चु (देखिए-चिटठी पत्री - २, 


११४. देखिए - 


a e 
TITAS गुप्त का लेख, साहित्य, वर्ष ११, अंक १, पृष्ठ ७४; 
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मदनगोपाल ने इसको प्रकाशन-तिथि १८३३ दी है जो गनत प्रतीत होती 


a 

वही, साथ ही टिप्पणी १०२ भी देखें । 

देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १६४-६५ , मदन गोपाल ने इसे १६३३ में 
प्रकाशित होना लिखा है, जो अगद्धहै। 

देखिए--चिट्ठी पत्री- १, पृष्ठ १६२-६४ ; मदन गोपाल ने इसे एक स्थान 


पृष्ठ ३३१) अन्यत्र १६३२ में प्रकाशित होना लिखा है, जो सही है। 
(वही, पृष्ठ ३३२) 

देखिए- चिठी eee a 

देखिए--चिद्‌टी पत्री-२, पृष्ठ २३० ; कलम का मजदूर, पृष्ठ २२७ ; 
कलम का सिपाही, पृष्ठ ४६२ | 


देखिए--चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ ७८ ; कलम का मजदूर, पृष्ठ २३६ ; 


अवतूबर-नवम्बर अंक स्वदेशांक था। “नवयुग” लेख 'विविध-प्रसंग-२, में 
संकलित है । 

इसके प्रथम संस्करण की कहानियों और वर्तमान संस्करण की कहानियों 
मे अन्तर है । प्रथम संस्करण की केवल दो कहानियों (शतरंज के खिलाड़ी, 
दो बँलों की कथा) के अतिरिक्‍त शेष अन्य कहानियाँ हैं । 

देखिए - चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ ३५ । 

देखिए -कलम का मजदूर, पृष्ठ २१७ व ३३१ , इस संग्रह में सोलह 
कहानियाँ हैं। इनमें से कुछ तो इतनी सुन्दर हैं कि यह कहना कठिन है 
कि लेखक प्रेमचन्द है या शिवरानी देवी । इनमें की दो कहानियाँ gaw 
तथा वरयात्रा' तो हिन्दी में शिवरानी के नाम से छपी और उर्दू में प्रमचन्द 
के नाम से--'कातिल की माँ और ‘arta’ | इस वारे में जब सुदर्शन ने 


मुन्शी जी से जिक्र किया तो खूब जोर से हँस लेने के बाद उन्होंने कहा-- i 
“बात तो एक हो है। भला पति-पत्नी में भी कहीं भेदभाव होता | 
त्र ? n 

है 


मदन गोपाल ने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के दिल्ली अधिवेशन में भाग लेने 
का सन्‌ १६३३ लिखा है । (देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ २५८ व 
३३१) अमृतराय ने ata १८३४ में वह अधिवेशन होना लिखा है। i 
(देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ १५२) घर लौटकर जैनेन्द्र की लिखे | 
१६ अप्रेल १६३४ के पत्र से अप्रैल १६३४ को ही पुष्टि होती है। यह 
अधिवेशन १६३३ में नहीं, अप्रैल १६३४ में हुआ था । 

देखिए--द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ २३६-४१ । 

देखिए-- चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ ३७-३८ तथा चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ २०६, 
यह विशेषांक अक्तूबर-तवम्बर १५३३ के संयुक्तांक रूप में प्रकाशित हुआ 
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` देखिए _चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ १५, 
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था | 


s a ष्ठ AA A ~ रथ NA 
, देखिएँ--कलम का मजदूर, पृ २६६; Val हा स्थिति मे जागरण का 


सम्पादन सम्पूर्णानन्द को दिया गया और उनके सम्पादन मे “जागरण'का ४ 
जुन १६३४ का अंक्र निकला । अपने घाटेकी इस स्थिति का दूर करने के 
लिए मुन्शी-जी बम्बई गये थे । (देखिए--चिट्ठी पत्री-१, पृष्ठ २०६) 


७. देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ५७१; कलम का मजदूर, पृष्ठ २७४-७५ : 
द ८ i) 


चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ ४६ 
स्वागताध्यक्ष की हैसियत से २७ अक्तूबर १६३४ का 'कोमी भाषा के विषय 
में कुछ विचार' भाषण “कुछ विचार' में संकलित है । 


- यह्‌ दीक्षान्त भाषण "राष्ट्र भाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ' शीर्षक से २६ 


दिसम्बर १६३४ को दिया था । (देखिए-'कुछ विचार', पृष्ठ १७७) 


* हड़ताल का वृत्तान्त इलाहाबाद के पत्र 'भारत' में छपा । मुन्शी जी ने वास्त- 


बिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालते हुए स्पष्टीकरण हेतु २५ सितम्बर १६- 
३४ को एक लम्बा पत्र सम्पादक के नाम लिखा । (देखिए--चिट्ठी पत्री-२, 
पृष्ठ २५६)जैनेन्द्र के नाम २६ सितम्बर १६३४ का पत्र भी स्थिति को स्पष्ट 
करता है । (देखिए--चिट्ठी पत्री--२, पृष्ठ ४६)इन्हीं में 'जागरण' के बन्द 
किये जाने की सूचना है । इस वारे में प्रेमचन्द और विनोद शंकर व्यास के 
वीच पत्राचार भी द्रष्टव्य है । (चिट्ठी पत्री--२, पृष्ठ १८७-१६०) 


- यह उद्‌ ख्पाम्तर जामिया मिलिया, देहलो के एहतमाम से छपा था । 


(देखिए --चिट्ठी पत्री- २, पृष्ठ १६१ पर हसामुद्दीन गोरी को १६ मार्च 
१६३५ को लिखा पत्र) जैनेन्द्र को लिखे २४ दिसम्बर १६३५ के पत्र में 
भी कर्मभूमि ' के उर्दू एडिशन के प्रकाशित होने का उल्लेख है किन्तु इसी 
पत्र प हो सके तो काशी नम्बर 'हँस' के लिए कुछ लिखना' के उल्लेख से इस 
A 3 तिथि संदिग्ध हो जाती है क्योंकि ga’ का काशो अंक अक्तूबर-नवंब्रर 
१ र ३३के aig के रूप में छपा था । इन तथ्यों पर पुनविचार आवश्यक 
दै मदनगोपाल ने इस उदू रूपान्तर को १४३४ में प्रकाशित होना लिखा 
है जो गलत जान पड़ता है। 

ह १, पृष्ठ २११ तथा चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ १६१ ; 
एश जा ने अप्रैल के शुरू में बम्बई का त्याग कर दिया । 
OE १६ व २१४; चिट्ठी पत्री-२; पृष्ठः 
/ भारतात सा हत्य परिषद्‌ के मुख पत्र के रूप में 'हंस' का पहला अंक 
ह १६२५ में प्रकाशित हुआ था । 

Sarita गुप्ता का लेख, सा हित्य,--- वर्षे i ) 
इन्द्रमोहत कुमार सिन्हा ने प्रेम सा हुत, वष ११, अंक १, पृष्ठ ७४; 
जो भ्रमात्मक 3 fe x प्रम पीयूष” को १६४१ का प्रकाशन लिखा है, 

त्मक है । (देखिए--प्रेमचन्द युगौन भारतीय समाज, पृष्ठ १०६) 
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देखिए--चिट्ठीपत्री-२, पृष्ठ ६४व २००; इस उपन्यास का प्रकाशन 
हिन्दी -ग्रन्थ- रत्ताकर- कार्यालय, Aras तथा सरस्वती प्रेस, बनारस दोनों 
स्थानों से एक साथ जुन १६३६ में हुआ था । इसका प्रथम संस्करण पटना 

कालेज पुस्तकालय में उपलब्ध है । साथ ही अख्तर हुसेन “रायपुरी” को लिखा 
२७-२-१४३६ का पत्र भौ द्रष्टव्य है जिसमें लिखा है कि ”मेरा नया afaa 
'गोदान' अभी हाल में निकला है । saat एक जिल्द भेज रहा हुं । “उर्दू? में 
रिव्यू करना” (चिट्ठी पत्री-२, पृष्ठ २५०) इससे लगता है कि 'गोदान' का 
प्रकाशन फरवरी में ही हो गया था । यह अन्तर विचारणीय है । इसके प्रका- 
शन-वर्ष (१६३६) के बारे में आलोचकों में मतँक्य है । इसका उर्दू रूपान्तर 
छपा या नहीं या छपा तो कब, यह ज्ञात नहीं हुआ । उक्त पत्र में लिखा 
है कि “अब 'गऊदान' के लिए भी एक पब्लिशर तलाश कर रहा हूँ ।” 

गोदान का उर्दू-अनुवाद “गऊदान' प्रेमचन्द के जीवन-काल में प्रका- 

शित नहींहो पाया था । उसका प्रकाशित न होने का कारण उर्दू मेंउपन्यासों की 
अवहेलना थी । खेद है कि उनके बाद में भी इसका प्रकाशन नहीं हो पाया । 
इस उर्दू-उपन्यास की पांडुलिपि प्रेमचन्द के जीवन-काल में ही तैयार हो गई 
थी । 

माता प्रसाद गुप्ता ने “मान सरोवर” के प्रथम और द्वितीय दोनों भागों को 
ही १४३६ में प्रकाशित होना लिखा है । मदन गोपाल ने प्रथम भाग का 
प्रकाशन-काल १६३५ लिखा है जो गलत प्रतीत होता है । 

ag बाषिकोत्सब १२ से १४ जववरी १६३६-तक हुआ था । देखिए 
कलम का सिपाही, पृष्ठ ६०८-१०; कलम का मजदूर, पृष्ठ ३०१-३०३ 
देखिए; कलम का सिपाही, पृष्ठ ६११ 

देखिए--वही, पृष्ठ ६१२; कलम का मजदूर, पृष्ठ ३०३ 

देखिए--कलम का सिपाही, पृष्ठ ६१४-१६ 

देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ ३०५-३०६; प्रेमचन्द घर में पृष्ठ २३६- 
३८ 

देखिए--कलम का मजदूर पृष्ठ २०६; कलम का सिपाही, पृष्ठ ६१६-६२२ 
देखिए--कलम का मजदूर,पृष्ठ ३०६-१०; कलम का सिपाही, पृष्ठ ६२२- 
६२६; इन सदारतों के सम्बन्ध में निगम साहब को लिखा पत्र (१ अप्रेल- 
१६३६) तथा उषादेवी मित्रा को लिखा पत्र (६ अप्रैल १६३६) द्रष्टव्य हैं। 
कलम का सिपाही, पृष्ठ ६२६; कलम का मजदुर, पृष्ठ ३१०-११ 

वही, पृष्ठ ६३१-३२; वही, पृष्ठ ३१४-१५ 

वही, पृष्ठ ६३२; वही, पृष्ठ ३१५-१६ 

वही, पृष्ठ ६३४; वही, पृष्ठ ३२५ 

वही, पृष्ठ ६३८; वही, पृष्ठ ३२०; बीमारी के सम्बन्ध में अश्क, were 
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हुसेन 'रायपुरी', इन्द्र वसावडा, हसामुद्दीन गोरी,वीरेश्वर सिह तथा निगम 
साहब को लिखे पत्र द्रष्टव्य हैं। 

१४७. देखिए--कलम का मजदूर, पृष्ठ ३२२-२५; कलम का सिपाही, पृष्ठ ६३८ 

१५०. वही, पृष्ठ ३२५; वही, पृष्ठ ६४२-४४ 

१५१. उक्त लेख में उन्होंने थोड़े में अपने तमाम समकालीन हिन्दी- साहित्य-संसार का 
जायजा लिया था । बनारसीदास चतुर्वेदी वे: अनुरोध पर मुन्शी जी ने यह 
लेख लिखा था जो अग्रेजी के कई प्रमुख द॑ निकों में एक साथ दपा था । यह 
प्रेमचंद का अपने समकालीनों पर एक बड़ा सटीक दस्तावेज है । (देखिए- 
-धर्मयुग, ३ दिसम्प्रर १६८०, पृष्ठ £) 

१५२. कलम का सिपाही, पृष्ठ ६५१-५२; कलम का मजदूर, पृष्ठ ३२७-२८ 


४.६.आचार्य शुक्ल की जीवन-झाँकी 


आचार्ये रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी की उन अन्यतम विभूतियों में से थे, जिन्होंने न 
केवल हिन्दी-भाषा और साहित्य को जीवन-शक्ति प्रदान की, अपितु हिन्दी-भाषा और 
साहित्य को नया मनोबल देकर उमे विश्व की प्रमुख - भाषाओं के साहित्य के समकक्ष | 
खड़ा होने का सम्मान दिलाया। gaa जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे । 
साहित्य की विभिन्न विधाओं में विशेषकर आलोचना एबं निबन्ध के क्षेत्र में उनकी 
अप्रतिहत गति थी । ये हिन्दी के युंग प्रवर्तक आलोचक एवं निवन्धकार हैं । नवीन | 
समीक्षा तथा निबन्ध प्रणाली के उन्नायक के रूप में उनकी ख्याति रही है । इन क्षेत्रों | 
में उत्तका मुधेन्य स्थान है । निःसन्देह gaa जी हिन्दी के जाज्वल्यम [न्‌ नक्षत्र थे । 
उन्होंने अपनी कृतियों से हिन्दी-साहित्य का उत्कषं-साधने किया । 

A शुक्ल जी के पूवरह)गोरखपुर जिले में रावती नदी के किनारे स्थिति 'भे डी” 
गाँव के निवासी थे । यह गाँव “गग! गोत्री सरयथूयारी शुक्ल ब्राह्मणों का प्रतिष्ठित ` 
प्राचीन पीठ है । शुक्ल जी के पितामह ५० शिवदत्त शुक्ल (किसी लेखक ने इनका 
उल्लेख रितरा मह्‌ के रूप में किया है,जो अशुद्ध है) भेंडी में रहते थे, केवल बीच- 
बीच में नगर आते-जाते थे | इसी ‘are’ रियासत की बूढ़ी रानी साहिबा शुक्ल जी 


को दादी को कन्या करके मानती थी | ३०-३२ वषे की अवस्था में ही शुक्ल जी के 


वितामह की मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के लिए रानी साहिबा ने कुछ भूमि 


नगर के समीप ही अगोना नामक गाँव में दिला दी थी और वहीं रहने के लिए एक 
मकान भी बनवा दिया था । शुक्ल जी की दादी, जिन्हें 'बच्ची-सा? कहते थे, अपने 
RATS वर्ष के एकमात्र पुत्र प॑० चन्द्रबली शुक्ल को लेकर रानी साहिबा के अभि- | 
भावकत्व मै ही वहीं रहने लगी थीं। वहां पुत्र के पढ़ने-लिखने की अनुकुल व्यवस्था | 
हुई और वे काशी के कवीस कालिजिएट स्कुल से ऐष्ट्रेस परीक्षा उत्तीण कर सरकारी । 
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| नोकरी करने लगे । नगर रिग्रासत के राजकुमार विश्वनाथ सिंह उनके सहपाठी थे । 
इनका विवाह गाना के मिश्र परिवार की सुशिक्षित कन्या से हुआ था । 
१० रामचन्द्र शुक्ल का जन्म अगोना ग्राम में ही सं० १६४१ वि० की 
आश्विन-पूणिमा (४ अक्तूबर १८८४ $o ) को हुआ था, किन्तु आए्चयं है कि शुक्ल जी 
वड पुत्र १० केशव चन्द्र शक्ल ने अपने लेख में शुक्ल जी को जन्म तिथि qo १ 


को भाश्विन-पूणिमा का उल्लेख किया है ।९ शुक्ल जी चार वर्ष की आयु तक उसी ग्राम 
में रहे s 


तत्पश्चात्‌ Fo १६४५ (सन्‌ १८८८)? में शुक्ल जी के पिता हमीरपुर की 
“राठ' तहसील में सुपरवाइजर कातूनगो होकर गये और अपने साथ अपने परिवार को 
भो लेत गये । बालक रामचन्द्र की आरम्भिक शिक्षा का प्रारम्भ राठ में हआ था । 
वहीं पर Fo गंगा प्रसाद ने इन्हें अक्षरारम्भ कराया था । शुक्ल जी में हिन्दी के प्रति 
प्रम वचपन त हा था, परन्तु अपने पिता की विपरीत aafe के कारण इन्हें हिन्दी 
की पढ़ाई लुक-छिपकर करनी पड़ती थो 8 क्योंकि उन दिनों फारसी-उर्द का ही बोल - 
| बाला था और शुक्ल जी की पढ़ाई का विधिवत्‌ प्रारम्भ भी उर्दू-फारसी से ही हुआ 
था । इस प्रकार राठ में रहते हुए शुक्ल जी की हिन्दी-भाषा सम्बन्धी पढ़ाई 
आरम्भ तो हुई किन्तु पिता के कठोर अनुशासन के कारण वे इच्छा रहते हुए भी 
विधिवत्‌ उसका अध्ययन नहीं कर सके । 
राठ में लगभग ४ वर्ष रहने के पश्चात्‌ Fo १४४४ (सन्‌ १८६२)में इनके 
पिता की नियुक्ति सदर कानूनगो के पद पर मिर्जापुर में हुई | वे परिवार को राठ ही 
छोड़कर मकान आदि की व्यवस्था करने के लिए मिर्जापुर गये । इसी बीच में एक 
| ऐसी आकस्मिक दुःखद घटना घटी, जिसका शुक्ल जी के आगामी जीवन पर बड़ा 
भारी प्रभाव पड़ा और जिसकी स्मृति इन्हें जीबन पर्यन्त बनी रही । इनकी माता 
अपने तीसरे पुत्र कृष्ण चन्द्र (शुक्ल जी के सबसे छोटे भाई)को २०-२१ दिन की भत्यत 
अल्पायु में ही छोड़कर परलोक सिधार गई ।9 इसका सबसे अधिक शोक बालक 
रामचन्द्र को ही हुआ, क्योंकि वही आयु में सबसे बड़े थे “? भौर इस योग्य थे कि 
L ata से उत्पन्न दारुण दःख का अनुभव कर सके । अंत्येष्टि क्रिया “? के उपरान्त Fo 
चन्द्रबली gaa ara परिवार को लेकर मिर्जापुर आ गये ओर वहाँ “रमई-पट्टी 
| नामक मौहल्ले में मकान लेकर रहने लगे । इस समय शुक्ल जी को आयु जगभग & 
| वर्ष की थी | f 
| gaa जी के आरम्भिक जीवन का अधिक भाग मिर्जापुर में ही व्यतीत हुआ । 
| वे मिर्जापुर के जुबली स्कुल में भारती होकर उर्दू के साथ अंग्रेजी पढ्ने लगे भौर फिर 
आगे चलकर उन्होंने ड्राइंग का वैकल्पिक विषय लिया । 
मिर्जापुर प्रकृति की अनुपम क्रोडा-स्थली है । वहाँ के इस प्राकृतिक सौंदर्य 
i का प्रभाव रामचन्द्र शुक्ल के हृदय पर बहुत गहरा पड़ा था । उनका यह प्रकृति-प्रेम 
उनकी रचनाओं में आग्रे चलकर एक व्यवस्थित तथा पुष्ट सिद्धान्त के रूप में विकसित 
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हुआ । यहीं पर शुवल जी का संपर्क कुछ ऐसे महातुभावों से हुआ, जो हिन्दू ध्म तथा 
संस्कृत भाषा के पुजारी थे । एक थे Fo विन्ध्येश्वरी प्रसाद जिनका प्रक्कति-प्रेम अदभुत 
था और दूसरे थे To वागेश्वरी जी, जो शुक्ल जी के हिन्दी अध्यापक थे । ये दोनो ही 
छात्रों की टोली के,साथ वहाँ के रमणीय पवंत-स्थली में विचरण क्रिया करते थे । 
तीसरे थे बा० बलभद्र सिह? जिनके यहाँ रामायण, महाभारत, भागवत आदि संस्कृत- 
ग्रंथों का बराबर पाठ होता रहता था | इनके संसग से इन्हें संस्कृत सीखने को प्रवत्ति 
हुई और इनका प्रक्कति-प्रेम व हिन्दी-प्रेम दृढ़ हुआ । वस्तुतः यहीं पर शुक्ल जी की 
विलक्षण प्रतिभा का स्फुरण हुआ | 

मिर्जापुर आते के लगभग एक-डेढ़ वर्ष बाद शुक्ल जी के पिता ने (सन्‌ 
१८६३ में ) दूमरा विवाह किया और घर में विमाता का प्रवेश हुआ ।23 परम्पर त 
गत कुरीति के अनुसार शुक्ल जी का विवाह भी १२ वर्ष की अवस्था में (सन्‌ 
१५६६ में) उनकी दादी के जीवन-काल ही में काशी के To राभफल पाण्डे ज्योतिषी 
को कन्या सुमति से हुआ और तीन वर्ष वाद उनकी पत्नी धर आई । प्रारम्भ में तो 
परिवार में कोई कलह नहीं हुआ, लेकिन दादी के देहान्त tt के उपरान्त जब 
विमाता का शासन घर में चलने लगा तो उसका THT सामने भाया, जिसकी 
कटुस्मृति उन्हें बराबर बनी रही । 

विवाहित होने के कारण शुक्ल जी के ऊपर उत्तरदायित्व भी बढ़ गया 
था--वे अपने अध्ययन का क्रम भी बनाये रखना चाहते थ, किन्तु विमाता के 
दुर्व्यवहार ने इसमें भी बाधा पहुँचाई थी । किसी प्रकार कलह-शान्ति के उपरान्त 
शक्ल जी का स्कूली अध्ययन तो आगे नहीं चल सका, लेकिन उनके लेखन-कायं में, 
जिसका सूत्रपात हो चुका था, अवश्य गतिशीलता आ गई | 

मिर्जापुर हो में शुक्ल जी की शिक्षा हुई थी । सन्‌ १८६८ Fo के आस-पास 
इन्होंने मिडिल ओर सन्‌ १४०१ 5 में स्कूल लीविंग परीक्षा लन्दन मिशन स्कूल 
(जो अब बाबुराम जायसवाल इण्टर कालिज हो गया है) से उत्तीर्ण की। आगे 
पढ़ने के उद्देश्य से इन्होंने एफ० ए० में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला में नाम लिखाया, 
पर एक तो गणित 7९ में कमजोर होने के कारण तथा दूसरे गह-विवाद उपस्थित 
होने से इन्हें पढ़ना छोड़ देना पड़ा । अन्त में कानून पढ़ने के लिए ये प्रयाग गये, 
किन्तु 'प्लीडर शिप' की इस परीक्षा में भी सफल नहीं हो सके ।7 और घर लौट 
आए, पर मन में आशंका थी कि कदाचित्‌ पिता जी क्रृद्ध हों । 

मिर्जापूर लोट आने पर इन्होंने अपने पिता के भीतर एक विशेष परिवर्तन 
देखा | उनका झुकाव अब 'हिन्दी' की ओर हो रहा था । अब वे हिन्दी-पुस्तकों का 
भी अध्ययन करने लगे थे । रामायण, रामचन्द्रिका आदि बड़ी भक्ति से पढ़ते थे । 
साथ ही भारतेन्दु हरिएचन्द्र के ग्रंथों का भी अवलोकन करते थे । शुक्ल जी के वे 
बाल-सहचर जो हिन्दुत्व के प्रेमी थे और जिन्होंने इनकी वेश-भूषा को भी परिवर्तित 
कर दिया था, अब इनके पिता जी के पास आने लगे थे। पिता ने इन पर किसी | 
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प्रकार का रोष भी प्रकट नहीं किया । अतः पिता की इस उदार दृष्टि का संबल पाकर 
i बालक रामचन्द्र की साहित्यिक चेतना सजग हो उठी और ये “सरःवती? था 'आनन्द- 
i | कादम्बिनी' पत्रिकाओं में अपनी रचनाएँ प्रकाशित कराने लगे | पिता के इस परिवर्तन 
| स शुक्‍ल जी को बड़ा प्रोत्साहन मिला । 
: अपने साहित्यिक विकास के उपक्रम के साथ ही शकल जी को जीवन-यापन 
की दिशा में भी अग्रसर होना पड़ा । इनके पिता के प्रयत्न करने पर मिर्जापुर के 
। तत्कालान कलक्टर विढम साहब, जा YFA परिवार क बहत ब शुभन्रिन्तक शरे, का 
टपा स नायव तहसालदारी को नामजदगी के साथ ही इनको अँग्रेजी-आफिस में २० 
२० मासिक की नौकरी मिल गई, किन्तु कुछ ही दिनों बाद इन्होंने यह नौकरी छोड 


७ 


| दी क्योंकि स्वतन्त्र प्रकृति के होने के कारण तथा आत्म-सम्मान की रक्षाथ इन्हें उ 


४ 


दिनों सरकारी नौकरी से वडी अरुत्रि थी, जिसका पूर्ण आभास हिन्दुस्तान रिव्यु 


| में प्रकाशित इनके ‘qr हैज इण्डिया टु डू ? 78 नामक लेख से मिलता है । 
| विढम साहब ने उक्त लेख के क्रांतिकारी विचारों से चिढ़ कर इनकी नामजदगी रद्द 
कर दी । 


इसके कुछ दिनों बाद में मिर्जापुर के लन्दन मिशन-स्कूल में ड्राइंग-मास्टर ? * 
हो गये | लगभग तीन वर्ष अर्थात्‌ १६०८ ई० तक कायं करने के उपरान्त काशी 
नागरी ध्रचारिणी सभा के 'हिन्दी शब्द सागर” के सम्पादन-विभाग में कार्य करने के 
लिए ये काशी आए ।%° यहाँ से इनके काशी-निवास का भारम्भ हुआ और इस 
प्रकार मिर्जापुर छोड़ने के साथ ही उनके जीवन का एक चरण समाप्त होकर दूसरा 
चेरण आरम्भ हुआ [| 
शुक्ल जी को पुस्तकें पढ्ने का व्यसन आरम्भ से ही था | छात्रावस्था में 
ही स्थानीय 'मेयो मंमोरियल लाइब्रेरी” से अंग्रेजी व हिन्दी की पुस्तकें लेकर देर रात 
तक पढ़ा करते थे । एष्ट्रेस परीक्षा पास करने से पूर्व ही शुक्ल जी का परिचय 
पाश्चात्य दर्शन तथा साहित्य से हो चुका था | ade स्पेसर एवं एडिसन आदि की 
क्ृतियों का अध्ययन-मनन भी इन्होंने कर लिया था । शुक्ल जी के किशोर मन पर 
इन लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा और इनकी अध्ययन-वृत्ति गम्भीरतर ग्रंथों की 
ओर हो गई 

शुक्ल जी को पन्द्रह-सोलह वर्ष को अवस्था में ही ऐसी साहित्यिक मित्र- 
मण्डली मिल गई थी कि जिसमें निरन्तर साहित्य-चर्चा हुआ करती थी । काशी 
प्रसाद जायसवाल, भगवानदास हालना, बदरीताथ गौड़, उमाशंकर द्विवेदी, 
लक्ष्मी शंकर, केदारनाथ पाठक आदि इस मण्डली के मुख्य स्तम्भ थे । प्रेमवन जी i 
के दर्शन भी इन्होंने किये थे और फिर उनसे परिचय भी हो गया था । एक प्रकार | 
से शुक्ल जी का बाल्य-काल साहित्यिक विभूतियों के श्रवण-स्मरण तथा दर्शन से 
प्रभावित हुआ था । £7 

शुक्ल जो में साहित्य-निर्माण की प्रवृत्ति वाल्य-काल से ही थी और इनके 
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आरम्भिक तथा प्रथम कार्य-शेत्र मिर्जापुर में ही इनकी सभी प्रकार की रचना- 
प्रवत्तियों के दर्शन मिलते हैं, जिनमें आगे चल कर काशी के निवास-काल में विकास, 
प्रौढ़वा और पूर्णता आई । कविता, निबन्ध, कहेःती, अनुवाद, आलोचना आदि 
सभी प्रकार की रचनाएँ इसी मिर्जापुर की भूमि में लिखी मिलती हैं। यहीं इनकी 
साहित्यिक-चेतना की सजगता के फलस्वरूप इनका साहित्यिक जीवन, बाव्य-रचना 
और उसके प्रकाशन से आरम्भ हुआ । इसकी रचनाएँ 'सरस्वती' तथा 'आनन्द- 
कादम्बिनी! में प्रका शित होते लगी थीं । 

ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर किशोरावस्था में इन्होंने हास्य बिनोद! 
नामक एक लघु नाटक लिखा था, जिसे किमी महाशय ने परिहास ही मे फाड़ 
डाला था । इसी प्रकार इन्होंने 'पृथ्बीराज' नामक एक अन्य नाटक के दो अंक भी 
लिखे थे, किन्तु इनकी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना मनोहर wer’ नामक कविता है, 
जो १६ वर्ष की अवस्था में लिखी गई थी और “सरस्वती” (अवतूबर १६०१) में 
प्रकाशित हुई थो । . अपने मिर्जापुर-मिवास-काल में शुक्ल जी ने कुछ लेख भौ लिखे 
थे । इसी आरम्भिक काल में इन्होंने साहित्य को कहानी विधा को सुदृढ़ बनाने के 
प्रश्नास हेतु ग्यारह वर्ष का समग्र' (सरस्वती भाग ४, १६०३) नामक कहानी को 
रचना को थी, जिसकी गणना हिन्दी की प्राथमिक कहानियों में होती है। वैसे 
प्रारम्भ में शुक्ल जी की प्रवृत्ति काव्य-रचना को ओर विशेष थी । रमई-पट्टी के 
रमणीय प्राकृतिक बातावरण के प्रभाव से इनकी काव्य-रचना की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
और भी परिमाजित तथा रसोन्मुखी हुई । इस प्रकार भावुकता प्रधान प्रारम्भिक 
जीवन में उनके हृदयगत भाव ब्रजभाषा काव्य के माध्यम से प्रस्कुटित हुए । गम्भीर 
आलोचनात्मक कायं अपेक्षाकृत परिपक्त्रावस्था में ही सम्भव हुए । 

2 किशोरावस्था में पं० केदारनाथ पाठक से परिचय होना भी शुक्ल जी के 
साहित्यिक जीवन में विशेष महत्त्व रखता है । पाठक जी हिन्दी के प्रचार-प्रमार 
तथा पोषक के छप में विख्यात थे । वे उस समय हिन्दी के विश्वकोश के रूप में 
पुकारे जाते थे | शुक्ल जी में अध्ययन की प्रवृत्ति जगाने तथा इनके साहित्यिक 
जीवन को अग्रभर एवं प्रोढ़ता प्रदान करने में पाठक जी विशेष सहायक हुए । सन्‌ 
१४०८ में पाठक जी की प्रेरणा और सहयोग से काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
कोश-विभाग में कायं करने हेतु शुक्ल जी बनारस आये थे | यहीं सर्वप्रथम इनका 
परिचय aro श्यामसुन्दर दास जी से हुआ था । 22 इस प्रकार प्रेमघन जी तथा 
केदारनाथ पाठक के सम्पर्क में आकर इन्होंने गहन अध्ययत किया, जो आगे चलकर 
इनके लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुआ । 

“हिन्दी-शब्द-सागर” का कार्यं लगभग २० वर्षो तक चलता रहा भौर 
ne a. aoe उपे बराबर बना रहा । वास्तविकता तो मु 
प्रतिभा के विकाप्त के र ne x PUS = sR 

स के लिए उपयुक्त क्षेत्र देने का श्रेय काशी नागरी प्रचारिणी 
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स, सभा को है । यहीं से शकल जी की साहित्यिक गति-विधियो को परिपक्वता तथा 
दि प्रोढ़ता प्राप्त हुई । उनकी रचनाओं को एक नवीन दिशा मिली और वे उत्तरीत्तर 
फी विक्रसित, गम्भीर और प्राढ हाता चली गई | इस कार्य-काल के दौरान उनकी 
ना प्रतिभा हिन्दी साहित्य की विविध विधाओं मे प्रस्फुटित हई और उनके द्वारा रचित 
— अनेक उत्कृष्ट plani ने हिन्दी-साहित्य के भण्डार को समद्ध किया। जायसी सूर 
तुलसी तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित रचनाओं ने उन्हें हिन्दी के 
द सर्वोत्कृष्ट आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित किया । हिन्दी की इतर साहित्यिक कतियों 
Iz का भी waa जी ने अपन इसा कायकाल में प्रणयन किया । वसे ते काशा आने स 
भी पूर्व ही उनकी गणना जाने-माने लेखकों में होने लगी थी किन्तु यहाँ पर उनके 
3 सच्चे आचार्य रूप की अभिव्यक्ति हई । 
मे पत्रिकाओं के सम्पादन-कार्य से भो शृक्ल जी gA नहीं रहे । वे सम्प!दक 
3 के रूप में भी साहित्थ-जगत्‌ के सम्मुख आते हैं । मिर्जापुर के निवास-काल में ही 
क इनका हाथ्र 'आनन्द-कादसम्विनी' के सम्पादन में रहता था । काशी नागरी प्रचारिणी 
5 सभा से सम्बद्ध हो जाने के पश्चात्‌ उसको मुख पत्रिका--'नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
से का सम्पादन भी इन्होंने कई वर्ष तक कुणलता पूर्वक किया 23 यह हिन्दी की 
क प्राचीनतम शोध-पत्रिका है | सभा में कार्य करते हुए शुक्ल जी का हिन्दी-जगत्‌ के 
अनेक प्रख्यात्‌ विद्वानों से सम्यक हुआ । राय कृष्णदास जी से भी इनका परिचय 
: इसी दौरान हुआ । सन्‌ १६१०-११ Fo Ñ राय साहब द्वारा 'सरोज' (मासिक पत्र। 
हट निकालने की योजना के अन्तर्गत इनका यह परिचय अंतरंगता में वदला । शकल जी 
9 को इसका सम्पादक चुना गया था। दुर्भाग्यवश इसका पहल! अंक छपकर भी प्रेस एक्ट 
के कारण प्रकाशित नही हो सका |? पत्रिका-सम्पादत के अतिरिक्त इनका ग्रंथ- 
के सम्पादन का कार्य भी विशिष्ट महत्त्व का है 
[र 'कोश' का कार्य समाप्त प्राय हो रहा था कि इनकी नियुक्ति काशी 
म विश्वविद्यालय में हो गई ।१5 विश्वविद्यालय के अध्यापक का कार्य जितना उत्तर- ९.३. ६) | 
क्‌ दायित्वपूर्णं था, उतनी ही सजगता से इन्होंने आजीवन उसका निर्वाह किया । 
त्‌. | अपनी उच्च कोटि की रचनाओं द्वारा इन्होंने विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य की 
के उच्च शिक्षा-व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान की । इनका अध्यापन-स्तर आज भी मान- 
या दण्ड के रूप में स्थापित है । , 
ii कोश-कार्यं से निवृत्त होकर शक्ल जी पृर्णंतया अपने अध्यापन ओर लेखन- ! 
र पा काये में ही दत्तचित्त रहे । उनके व्यक्तित्व और आचरण का जो निर्माण मिर्जापुर 
के वातावरण में हो चुका था, उसी का संस्कार-परिष्कार काशी-निवास में होता 
र्‌ रहा | वा० श्यामसुन्दर दास जी के अवकाश-ग्रहण के उपरान्त ये सन्‌ १६३७ Go 
हइ 4 में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष निग्रत हुए और मृत्यु-पर्यन्त उप्ती पद पर बने रहे। 
| काशी-निवास-काल में शुक्ल जी के जीवन का अधिक भाग वहीं व्यतीत 
+ 5 हुआ । हाँ, बीच में लगभग एक वर्ष के लिए जब सन्‌ १६१० में बा० श्यामसुन्दर i 
pees a | 
| | 
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दास जी के साथ 'कोश-विभाग” उठकर कश्मीर-राज्य गया था, तब वे भी कश्मीर 
गये थे । वहाँ इनके स्वास्थ्य को अपूर्व लाभ पहुंचा था। इसी प्रकार हिन्दू विश्व- 
विद्यालय में आने के बाद एक वार भलवर-नरेश जयसिंह ने तुलसी-अध्ययन के लिए 
इन्हें अपने यहाँ बुलाकर रखा, किन्तु स्वतन्त्र-चेता Wat जी का मन वहाँ न ल 
और ये पुनः विश्वविद्यालय में वापप आ गये । यह घटना सन्‌ १६२२-२३ के 
आस पास की है। 
आचायं रामचन्द्र शुक्ल स्वतन्त्र-चेता तथा स्वाभिमानी पुरुष थे । वे अपने 
पिता की भाँति ही लकोर के फकीर न थे। शील और सौम्यता की तो वे प्रतिमति 
ही थे | वे जितने गम्भीर, चिन्तनशील व्यक्ति थे, उतने ह्री विनोदप्रिय भी थे | 
उनकी शिष्ट हास-वृत्ति के दर्शन उनकी रचनाओं में भी होते हें । वे अत्यन्त शिष्ट, 
सभ्य, संकोची एवं मितभाषी थे । सम्मान-लोलूपता उनमें नहीं थी, पद लोलपता 
तो और भी नहीं । सम्मेलन का सभापतित्व स्वीकार करने में वे इसीलिए आना- 
कानी करते चले गये । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के इन्दौर-अधिवेशन (१६३५) में 
^ साहित्य-परिषद्‌ का सभापतित्व भी इन्होने अत्यन्त संकोचपूर्वक स्वीकार किया 
` था।० किसी अन्य के श्रम का लाभ उठाना, वे उचित नहीं समझते थे । वे अपने 


` 


} i ) 0 १08७ = में f > ~ 
( श्रम के उत्पादन में विश्वास करते थे । इस सम्बन्ध में एक उदाहरण पर्याप्त 


5 १ परी 
“Bee  होगा। 


सन्‌ १६१५ में पिता की मृत्यु के बाद जब ये घर के मुखिया हुए तो 
इन्होंते पचासी बीघे की सौर माफी भूमि को, जिसे ‘ane’ रियासत की रानी 
साहिबा ae जी की दादी के नाम की थी, विश्वनाथ सिंह को लौटा दी थी और 
स्वय उपाजित खेतों को भी अपनी सौतेली बुआ तथा उसकी विधवा पत्री के जीवन 
निर्वाह के लिए दे दिया ari अपनी निर्धनता के दिनों में भी शुक्ल जी ने अगोना 
या ash से कभी अनाज नहीं मेगाया | : 
शुक्ल जी श्वास-रोग से पीडित थे। यह रोग जाडे की ऋतु में विशेष 
कष्टदायक था । स० १६६७ का जाड़ा तो बीत चला था, लेकिन काल ने आकर 
अन्त में धोखा दे ही दिया । माघ मुदी ६ रविवार wo १६४७ (२ फरवरी १४४१ 
०) की रात को श्वास के दौरे के बीच सहसा हृदय-गति बन्द हो जाने से इनका 
स्वगंवास हो गया । इस प्रकार हिन्दी का यह गोरव-सूयं रात्रि के अंधकार में सदा 
के लिए डूब गया । मृत्यु के समय इनकी आयु का ५७ at वर्षे चल रहा था । हिन्दी- 


साहित्य-कोश में सन्‌ १७४० So में 
ee L १5४० So में शुक्ल जी का निधन होता लिखा है, 27 जो 


सन्दभिका 


१, 'भेंडी-बकरआ” 
र के शुक्ल आज भी सरयूपारी ब्राह्मणों में अन्यतम स्थान 


रखते हैं । अनुश्ररि : 
पराजित का प्रसिद्ध है कि इन शुक्लों ने किसी अत्याचारी नवाब को 
बाह्यण-कन्या का उद्धार किया था और मुसलमानी रियासत 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ap 


ay 


आ यापक SSUES वर 


eS 


A 


aw 


x 


१०. 


११. 


१२. 


मा. by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


को शस्त्र-वल से अपने अधिकार में कर लिया था । 

बस्ती जिले की एक रियासत, जो जब्त हो गई थी । 

'अगोता' बस्ती से ६ मील दूर दक्षिण में एक छोटा-सा गाँव है और यहाँ से 
“नगर! दो मील दूर है । 

KE जी के पितामह के दो विवाह हुए थे । पहली पत्नी से चन्द्रबली शुक्‍ल 
का और दूसरी पत्नी से JAUH शुक्ल का जन्म हुआ था । 

मित लाग अपन को गो० तुलसी दास का सीधा वंशज कहते थे किन्तु शक्ल 
जी ने इसका खण्डन किया है। फिर भौ वे उनके परिवार की feat शाखा 
स अवश्य संबद्ध हुँ । 

देबिए-'आलोचक रामचन्द्र Tea’ (गुलावराय, विजयेद्ध स्नातक) में उनका 
लेख, पृष्ठ १२ | 

श्री जयनाथ 'नलिन' ने अपनी पुस्तक 'आत्रा्य रामचन्द्र waa’ के पृष्ठ ३ पर 
सं० १६४० (सन्‌ १८८३ ई०) में शुक्ल जी का जन्म होना लिखा है आर 
आगे इसी पुस्तक के पृष्ठ ८ पर इनकी आय्‌ “५६ वर्ष १० महीने और ८ 
दिन' का उल्लेख करत हुए इनकी निधन-तिथि '२ फरवरी १६४१ ई०' दी 
है । इस हिसाब से भी जन्स-तिथि सं० १७४० (सन्‌ १८८३) लिखना अशुद्ध 
है । यद्यपि मृत्यु क समय इनकी आयु का ५४७ वाँ वर्ष चल रहा था, किन्तु 
“५६ वर्ष १० महीने और ८ दिन” का उल्लेख भी ठीक नहीं है । 

शुक्ल जी के पुत्र गोकुल चन्द्र शुक्ल ने अपनी टिप्पणियों में यह तिथि सन्‌ 
१८६१ लिखी है, जो असंगत प्रतीत होती है । 

इनके पिता मुमलमानियत एवं अंग्रेजियत के बहुत कायल थे। अतः हिन्दी 
को तुच्छ एवं गंवारू भाषा कहते थे । 

श्री गोकुल चन्द्र शुक्ल ने क्ष्ण चन्द्र' का सन्‌ १८६३ में जन्म होना लिखा 
है जो उचित प्रतीत होता है । 

शुक्ल जी अपने माता-पिता की वेसे तो चौथी संतान थे तथा इनसे पूर्व एक 
लड़के और दो कन्याओ का जन्म हुआ था, किन्तु अल्पायु में ही उन तीनों 
की मृत्यु हो जाने से रामचन्द्र ही सबसे बड़ी सन्तान थे। इनके हरिश्चन्द्र 
ओर कृष्ण चन्द्र दो भाई और हुए । 

उस ‘fear या दियरा तालाब” का स्मरण शुक्ल जी वराबर किया करते थे, 
जहाँ राठ में उनकी माता के नश्वर शरीर की अन्तिम क्रिया की गई थी। 
वे अपने बाल-बच्चों के समक्ष भी कभी-कभी उस दृश्यका जिक्र कर बेठते 
थे और भावविभोर हो जाते थे । 

किसी-किसी लेखक ने इनका उल्लेख ‘To बलभद्र प्रसाद मिश्र के रूप में 
किया है; जो अशुद्ध है। ये डिप्टी कलक्टर थे और आगरा के क्षत्रिय थे । 
इनका नाम शुक्ल जी की कविता 'हुदय का मधुर भार' .में भी आया 
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है। 

शुक्ल जी की सोतेली माँ से एक भाई--जगदीण भौर दो बहने श्यामा और 
विमला हुई | 

जिस समय शुक्ल जी नवीं कक्षा में थे, उस समय उनकी पूज्या पितामही 
का स्वर्गवास हुआ, जिन पर इनकी बड़ी श्रद्धा थी शुक्ल जी के व्यक्तित्व 
में गाम्भीये की निहिति का एक कारण इनकी पितामही के स्वर्गवास का इन 
पर प्रभाव भी है । किसी-किसी ने मातामही के रूप में उल्लेख किया है, जो 
गलत है । 'दादी' के लिए 'मातामही' का प्रयोग नहीं होता । 

Sto जयचन्द राय ने सन्‌ १६०२ लिखा है । देखिए आचार्य रामचन्द्र शक्ल: 
सिद्धान्त और साहित्य' ,प्र २८१ । : 
उत दिनों एफ० ए० में उच्च गणित की शिक्षा अनिवार्य थी। गणित को 
छोड़कर अन्य विषयों में शुक्ल जी का कक्षा में प्रथम स्थान आता था । 

उन दिनों स्कूल फाइनल अथवा एफ० Vo पास करने के पश्चात्‌ जो कानन 
पढ़ते थे, उन्हें 'प्नीडर शीप” की उपाधि मिलती थी और जो ग्रेजुएट होकर 
इसे पढ़ते थे, उन्हें एल० Tao बी०' की उपाधि मिलती थी । 

इस लेख का उल्लेख शुक्ल जी की अधिकांश जीवनियों में मिलता है। श्री 
शिवनाथ ने अपनी पुस्तक--आचार्य॑ रामचन्द्र शुक्ल” में पृ० ५ पर इसका 
प्रकाशने Fo १६५४ लिखा है, किन्तु 'हिन्दुस्तान रिव्यू' के उक्त अंक में 
भथवा किसी अन्य अंक में भी यह लेख नहीं मिलता । शुक्ल जी का कोई लेख 
उक्त पत्र के तत्कालीन अंकों में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाम 
का लेख उन्होंने किसी अन्य पत्र में लिखा था, एक लेखक ने इस लेख को 
“रायल एशियाटिक सोसाइटी को पत्रिका' के ७-२-१६०७ ई० के अक में 
प्रकाशित होना लिखा है। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए । मेरे 
विचार में सोसाइटी को किसी पत्रिका का इस रूप में प्रकाशित होना संदिग्ध 
हैं, फिर खोज की जाती चाहिए । डा० राय की यह टिप्पणी इस सम्बन्ध में 
उचित एवं निर्देशपरक है । देखिए उनका Menace sare रामचन्द्र शुक्लः 
सिद्ध स्त भोर साहित्य” Te २८३ को एक संख्यक पाद-टिप्पणी | 

इन्हे चित्रकला का बडा अच्छा ज्ञान था । इसमें इनका मन भी खूब लगता 
था । इनके बनाये हुए चित्रों में भी प्रकृति के चित्र प्रधान हैं । 'फक्कड' नाम 
के एक पड़ोसी चित्रकार को शुक्ल जी अपना गुरु मानते थे। वह केवल 
नाममात्र के डाइंग मास्टर” ही नदी ये। यु 

e ly < 

दे x a आरम्भ होने पर ये पहले उसके लिए शब्द-संग्रह 
Pe जए नियुक्त किये गये थे । बाद में ये सहायक सम्पादक 
जाण गये) शब्द-सागर की उपयोगिता और सर्वागपर्णता का अधिकांश 
श्रेय शुक्ल जी को प्राप्त है | 3 
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२१. क जी ने 'प्रेमचन की छाया-स्मृति' नामक अपने आत्म-संस्मरणात्मक 
लख म इन वाता का उल्लेख किया है । यह लेख 'हंस' के 'आत्म-कथा' अंक 
में प्रकाशित हुआ था । 


a 
a 


Alo श्यामसुन्दर दास जी ने अपनी आत्म कथा 'मेरो आत्म कहानी? में शक्ल 
जी से प्रथम परिचय कैसे हुआ, इसका उल्लेख किया हे । सदल मिश्र लिखित 
न्द्रावती अथवा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक की हस्तलिखित प्रति के 

सम्बन्ध स पहल-पहल ala जी का परिचय शुक्ल जी से हआ था । 

२३. देखिए नागरी प्रचारिणी पत्रिका के 'हीरक जयन्ती अंक' में 'पत्रिक) को 
प्रगति’ शोषंक go ३२३ | 

२४. देखिए “दस्तावेज' के आचाय रामचन्द्र शुक्ल विशेषांक में श्री लक्ष्मीदत्त 
व्यास का लेख, पृष्ठ २३ | 

२५. विश्वविद्यालय में पहले इनको नियुक्ति (१६१६ में)निवन्ध-लेखन की शिक्षा 
देने के लिए हुई थी । अनन्तर जब वहाँ हिन्दी-विभाग की स्थापना हुई और 
पाठ्यक्रम में हिन्दी एक स्वतन्त्र विषय के रूप में faga की गई, तब शुक्ल जी 
हिन्दी-विभाग में हिन्दी-साहित्य का अध्यापन करने लगे । देखिए "मेरी आत्म 
कहानी (Alo श्यामसुन्दर दास),पृष्ठ २०७-२०८ | 

२६. सन्‌ १६२६ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काशी-अधिवेशन की साहित्य- 
परिषद्‌ के ये स्वागताध्यक्ष भी बनाये गये थे । 

२७. देखिए भाग २, पृष्ठ ४७७ | (प्रथम संस्करण) | 


४. ७. आचार्य शुक्ल का कृतित्व 


हिन्दी-सा हित्य-क्षेत्र में आचारय रामचन्द्र शुक्ल मुख्यतः आलोचक के रूप में 
विख्यात हैं, किन्तु स्मरण रहे कि शुक्ल जी कोरे आलोचक-समीक्षक ही नहीं थे, अपितु 
उच्च कोटि के शेली-निर्माता, श्रेष्ठ निबन्धकार, विज्ञइतिहासकार, भावुक कवि, 
समर्थं भनुवादक, सफल अध्यापक ओर कुशल सम्पादक भी थे । वस्तुतः साहित्य 
साधना के क्षेत्र में उनका कृतित्व उनकी बहुमुखी प्रतिभा को देन है । उनका भालो- 
चक रूप इतना व्यापक एवं प्रभावशाली है कि उसने साहित्य को अन्य विधां में 
किये गये उनके कार्यो को एक प्रकार से आच्छन्त ही कर लिया है और यही कारण 
है कि साहित्य का पाठक उनके अन्य विविध कृतित्व रूपों से अनभिज्ञ-सा ही रहता 
आया है, | किन्तु उनका अन्य कृतित्व रूप भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ओर गौरवशाली है । 
संक्षेप में उनके समग्र कृतित्व का परिचय इस प्रकार है । 

शुक्ल जी का कृतित्व दो रूपों में प्राप्त है-(१) मौलिक ओर (२) अनूदित । 
मौलिक रूप में सबसे पहले उनका आलोचक रूप सामने आता है । शुक्ल जी ने व्याव- 
हारिक और सैद्धास्तिक दोनों प्रकार की आलोचनाएँ लिखी हैँ। उनको व्यावहारिक. 
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या व्याख्यात्मक आलोचना शैली का परिपक्व एवं परिष्कृत रूप जायसी, सूर और 
तुलसी जैसे महाकवियो की कृतियों के सम्पादन के साथ लिखी गई भूमिकाओं में देखने 
को मिलता है। विस्तार की दृष्टि से शुक्ल जी की तीनों भूमिकाओं में जायसी विषयक 
भूमिका सबसे बड़ी है और जायसी का सर्वांगीण विवेचनात्मक अध्ययन है | इसमें 
काव्य-शास्त्र की दृष्टि से कवि की अन्तः प्रदृतियो का उद्घाटन करते हुए 'पद्मावत' 
का निर्णयात्मक शैली से मुल्यांकन किया गया है । 

भ्रमरगीतसार की भूमिका में सुर पर एक व्यापक दृष्टि से विचार किया गया 


“ हैं। इस भूमिका में ओरों कास विस्तार न होते हुए भीसूर सम्बन्धी यह भूमिका अपनी 


संक्षिप्तता में ही मुल्यवान्‌ है। इस भूमिका को पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्च ने परिव- 
द्वित रूप में सुरदास' नाम से संपादित कर पुस्तकाकार प्रकाशित करा दिया है। इसे 
दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि सूर-साहित्य की सम्यक्‌ और सर्वांग पुणे समीक्षा का 
अवसर आचार्य शुक्ल को नहीं मिल पाया । 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित तुलसी ग्रंथावली के तीसरे 
खंड में शुक्ल जी को तुलसी सम्बन्धी आलोचना लिखने का अवसर प्राप्त हुआ । 
प्रस्तावना' के रूप में उन्होंने एक बड़ा आलोचनात्मक प्रबंध उसमें लिखा था, वही 
वाद में संशोधित होकर तुलसीदास नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ । अनन्तर इस 
पुस्तक में से 'जीवन खण्ड' निकाल कर “भक्ति पद्धति और “काव्य पद्धति' के प्रसंग 
बढ़ाये गये । अब पुस्तक अपने विशुद्ध आलोचनात्मक रूप में है। तुलसीदास जी, 
aad शुक्ल के सर्वाधिक प्रिय एवं आदशं कवि थे । एक प्रकार से आलोचना के 
काव्य सिद्धास्तों की प्रेरणा तुलसी के काव्यानुशीलन से हो उन्हें प्राप्त हुई थी । अतः 
उनको दृत्तियाँ भी इनके अध्ययन में अधिक स्निग्ध भाव से रंगी प्रतीत होती हैं । 
इसमें तुलसी-साहित्य के धामिक और साहित्यिक तत्त्वों ar विस्तार से निरूपण किया 
गया है ॥ रुल जी को इस पुस्तक में व्यक्त विचार विवादास्पद से रहे हैं और कुछ 
विद्वानों के मतानुसार वैपक्तिक रुचि के प्रतिफल मात्र हैं । वैसे इस तुलसी सम्बन्धी 
प्रबन्ध म शुक्ल जी का हृदय है । 

शुक्ल जी की सैदान्तिक आलोचना के सर्वश्रेष्ठ wr का दर्शन उनकी मृत्यु के 
बाद प्रकाशित 'रसमीमांसा' नामक ग्रंथ में होता है। यह ग्रंथ शुक्ल जी के काव्य 
सिद्धान्तो का संकलन है, जिसका संपादन शुक्ल जी के सुयोग्य शिष्य पं० विश्वताथ 
प्रसाद maa अत्यधिक परिश्रम और योग्यता के साथ किया हे । इस ग्रंथ से Uta 
aA Ee N ed f Ept णारा AR A अ a 
: ees दु aa हँ, | x चकर ते साहित्य-समोक्षा-क्षेत्र में अवतरित हुए b । 
आए वड Frat eee ae अत्यन्त उपादेय है । इससे पहले भी उन्हं 

pee न S पक्ष a ल की थी । = 
म्भिक संग्रह ग्रंथ है । यह चिन्त ae कम क at ais 

र | यह्‌ चिन्तामणि भाग १ का ही पुर्वं रूप है । चिन्तामणि भाग १ 
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में शुक्ल जी के १७ निबंध संगृहीत हैं. जिसमें प्रथम दस भाव या मनोविकार विषयक 
हैं और शेप सात साहित्य-सिद्धान्त एवं साहित्य-समीक्षा से सम्बन्ध रखने वाले हैं 
Vaart का मनोवैज्ञानिक शैली से हिन्दी-साहित्य में कदाचित पहली बार ही 

इतना सूक्ष्म और मामिक विश्लेषण हुआ है इनकी विवेचना में बौद्धिक पक्ष की 
प्रबलता हान पर भी हृदय-पक्ष का Aaa अभाव नहीं है । इन निबंधों में लेखक ने 
वेज्ञानिक रीति से मनोविकारो की उत्पत्ति, स्थिति, प्रभाव आदि का ano किया है । 
निवंध-लेखन की आगमन और निगमन दोनों शैलियों का सुगठित रूप इन निबंधों 
में देखने को मिलता है । ये निवंध शुक्ल जी की 'साहित्य' को अनुपम देन दै । 

मनोविकारों से इतर निवस्धो में शुक्ल जी के मनीपी रूप पूरी-पूरी छाप 
इष्टिगत होती है । ये faqa विषय और व्यक्तित्व-दोनों क T सुगठित एवं सुन्दर 
सामजस्य प्रस्तुत करते हैं। चिन्तामणि भाग २ में शुक्लजी के तीन faea निबंध 
संकलित हैं, जिनके शीषंक-काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य 
में भभिव्यंजनावाद हैं । ये विशालक्राय निबंध सैद्धान्तिक समालोचना के रूप में लिखे 
गये थे, जो शुक्ल जी को मीमांसा पद्धति के परिचायक हैं । पहले निबंध द्वारा प्रकृति 
का शास्त्रीय रूप से महत्त्व अवगत होता है । इसका सर्वप्रथम प्रक'शन सन १४२३ 
की “माधुरी! में हुआ था । दूसरे निबंध में, जिसका प्रकाशन पुस्तक रूप में हआ था 
रहस्यवाद को मीमांता है । इस मीमांसा के अनुसार “रहस्यवाद' काव्य की एक 'शाखा 
विशेष' है, उसका सामान्य स्वरूप नहीं । इसमें उन्होंने 'अभिव्यक्तिवाद' और 'सामं- 
जस्यवाद' नाम दिया है और जिसे वे “भारतीय काव्य-दृष्टि की विशेषता” मानते हैं । 
इसी निबंध में छायावाद-युग की नकलो रहस्यवादिनी कविताओं पर कठोर प्रहार 
किया गया है । वास्तव में आचार्य शुक्ल रहस्यवाद के विषय में कुछ स्वतंत्र विचार 
रखते थे । रहस्यवाद के विषय में तत्कालीन लेखकों और कवियों की जो धारणा थी, 
उससे वे पूर्णतया सहमत नहीं थे । उनका विश्वास था कि 'मनोमय कोश हो प्रक्रत 
काव्य-भूमि है? । यथार्थ मे तात्त्विक दृष्टि से देखा जाए तो शुक्ल जी के निबत्ध- 
साहित्य में पह निबन्ध सबसे अधिक उलझा हुआ और अंकुशहीन-सा प्रतीत होता है । 
तीसरे निबन्ध में काव्य में अभिव्यंजनावाद की विशेष चर्चा है । यह निबन्ध २४ वें 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन, इन्दौर की साहित्य-परिषद्‌ के सभापति-पद से दिया गया!भाषण 
है । शुक्लजी ने इसमें कोचे के अभिव्यंजनावाद को कुंतक के वक्रोक्तिवाद का विला 
यती उत्थान बताया हैं 

अभी sto नामवर्रासह ने शुक्ल जी के कुछ अन्य निबन्धों, लेखों, भूमिकाओं 
टिप्पणियों का संग्रह चिन्तामणि भाग ३ नाम से प्रकाशित कराया है । साहित्य तथा 
कल्पना का आनन्द' शोषक निबन्ध अनुदित हैं, जिवक। प्रकाशन १६०४-५ म हुआ 
था । ये अनुवाद मौलिक लेखन जेरे हैं । प्रतीत होता है कि इन निदन्धो ने चेतना के स्तर 
पर उन्हें प्रभावित किया था । इस भाग में संगृहीत अन्य सामग्री भी अत्यन्त उपयोगी 
है । निश्चय ही यह भाग आचार्य शुक्ल का क्रमिक विकासमान व्यक्तित्व समझने में 
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सहायक है | 
निबन्ध लेखन शुक्ल जी के साहित्यिक व्यक्तित्व का प्रधान अंग था । अपने 
साहित्यिक जीवन के आरम्भ में ही उन्होने स्वतन्त्र ढंग से निबन्ध लेखन का प्रयास 
किया था और कालान्तर में उनके निबन्धो में गम्भीरता और समानता आती चली 
गई । चिन्तामणि के निबन्धों के अलावा शुक्ल जी ने साहित्य, समाज और संस्कृति से 
सम्बन्धित कुछ अन्य निबन्ध भी लिखे हैं । शुक्ल जी को हिन्दी मे आधुनिक faga 
का जन्मदाता कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । 
शुक्न जी द्वारा लिखित हिन्दी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम प्रकाशन 
१5२५ ई० में हिन्दी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हुआ था । तत्पश्चात्‌ इसका 
संशोधित एवं परिवद्धित रूप पूस्तकाकार में प्रकाशित हुआ औरबाद के संस्करणों में भी 
यह प्रक्रिया चालू रही । वंज्ञानिक पद्धति पर हिन्दी साहित्य का इतिहास लिख कर 
शुक्ल जी ने इतिहास लेखन की उन्नत परम्परा का सूत्रपात किया । काल-विभाजन, 
नामकरण तथा प्रबृत्ति-विश्लेषण आदि की दृष्टि से यही हिन्दी साहित्य का पहला 
वास्तविक इतिहास माना जाता है । यह इतिहास हिन्दी साहित्य का दिणा-वोधक 
प्रामाणिक ग्रंथ है । इसो कारण अध्ययन-अध्यापन और प्रचार की दृष्टि से आज भी 
उनके इतिहास का सर्वोपरि स्थान है । शुक्ल जी के यश को चिरस्थायी बनाने में 
उनके इस इतिहास ग्रन्थ का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
शुक्ल जी का फैजाबाद के प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन में पठित भाषण 
प्रकाशित हुआ 
था, हिन्दुस्तानी” के स्वरूप भोर इतिहास के विश्लेषण के साथ इसमें उनके भाषा 
सम्त्रन्धी गहत्त्वपूर्ण विचार समाविष्ट हैं । 
शुक्ल जी ने श्री राधाकृष्णदासजी का जीवन-चरित लिखाथा, जो १६१३ में 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा से पुस्तक रूप में प्रकाशित हुआ था । यद्यपि उन्होंने अपने 
इतिहास-ग्रन्थ तथा भूमिकाओं में लिखित संक्षिप्त जीवन-वृत्तो के साथ ही सरस्वती में 
काशीनाथ खत्री, फ्रेडरिक पिक्राट भादि के जीवन चरित भी लिखे थे, किन्तु स्वतन्त्र 
रूप से लिखा जीवन चरित तो as} है । जीबनी-साहित्य में उक्त जीवन-चरित का 
अपना है । इस प्रकार शुक्ल जी ने यह जीवत-चरित लिखकर साहित्यकारों की 
जीवनियाँ लिखने का मार्ग परिष्कृत किया। यह जीवन-चरित सम्प्रति दुष्प्राप्य है । 
(अब यह काणी नागरी प्रचारिणी सभा से पुनः सुलभ हो गया है ) । | 
किंतु इनके अतिरिक्त भी उन्होंने अन्य लेखको की तुको को विसा 7 
जो उनके दृष्टिकोण को समझने मे सहाप्रक क हे a À eee ae 
जगन्नाथ शर्मा) "शेष स्मृतियाँ' (चल राः | he se a See ee 
द्वारा संपादित) आधुनिक हिन्दी स an a Ear ae ८ चिता es 
Aa ह्‌ Meet का इतिहास (श्रीः कृष्णशंकर शुक्ल) ALAS 
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साहित्य (स्व संपादित), ‘Fe कलस' (qo गुरु नारायण सुकुल कुणाल नाटक' (डा० 
केलाश नाथ भटनागर), 'वुसुम संग्रह” (वंग महिला) “मान सरोवर और tara’ (श्री 
gma चन्द्र भट्टाचायं द्वारा लिखित एवं श्री रामचन्द्र वर्मा द्वारा अनूदित) 'मीरा की 
प्रम qaar (zro भुवनेश्वर मिश्च 'माधव') तथा ‘Auqa सववस्तर? (संपादित) की 
भूमिकाएँ शुक्ल जी द्वारा लिखी गई हैं । उनकी ऐसी लिखी भूमिकाओं का अपना एक 


विशेष महत्त्व है । वे पाठक को मूल पुस्तक के द्वार तक पहु'चा देने में सहायक हैं। 
उनमे बहुधा पुस्तकों को तात्त्विक समीक्षा भी रहती है । इनके अलावा सम्भव है 
शुक्ल जी ने अन्य पुस्तकों की भी भूमिकाएँ लिखी हों, उनकी खोज होनी चाहिए । 

आचायंजी ने हिन्दी के कुछ प्रमुख आधार-ग्रंथो का सम्पादन भी किया था इस 
दिशा में किया गया उनका कायं ऐतिहासिक महत्त्व का है। उनके समय तक ग्रंथों के 
पाठ-बिज्ञान के आधार पर बैज्ञानिक सम्पादन का कार्य आरम्भ नहीं हुआ था, इसलिए 
उन्होंने भाषा और अर्थ परम्परा पर दृष्टि रखकर कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथों का जाहल 
क्रिया । इस कार्य में उनी अपनी सोमाएँ रहो हैं किन्तु इससे उनके कार्य का महत्त्व 
कम नहीं होता । उनके द्वारा संपादित ग्रंथ निम्नलिखित हैं--तुलसी-ग्रंथावली, श्रमर- 
गीतसार , जायमी-ग्रंथावली, भारतेन्दु-साहित्य, वीरमिहदेव चरित्र, अनुराग बाँमुरी । 
इनमें से भा रतेन्दु-साहित्य को छोड़कर शेष काव्य ग्रंथ हैं और पाठ-निर्णय की दृष्टि से 
अत्यन्त महत्त्वपुणे हें | 

ग्रंथ संपादन के अतिरिक्त शुवलजी ने पत्रिका सपादन का कार्य भी किया । 
वे प्रायः १० वर्षो तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सपादक रहे । उनके संपादन-श्रम 
और योग्यता का वास्तविक परिचय उक्त पत्रिका के संपादित अंकों से मिलता है । 
उनके द्वारा लिखित सम्पादकीय टिप्पणियाँ अत्यन्त मुल्यवान हैं । 

शुक्ल जो “हिन्दी शब्द सागर' के संपादक मण्डल के प्रमुख सदस्य थे । उन्होंने 
प्रारम्भ से अंत तक इस कार्य में अपना महत्त्वपूर्ण योग दिया । कोश-विभाग में कार्य 
करते समय शुक्ल जी को अपने अध्ययन को व्यापक बनाने का पूरा अवसर मिला था 
और उसका पूरा उपयोग उन्होंने कोश संपादन में किया था । अतः इस संबंध में बा० 
श्याम सुन्दर दास जी का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि 'कोश ने शुक्ल जी को 
बनाया और कोश को शुक्ल जी ने” | इस प्रकार ग्रंथ-संपादन, पत्रिका-संपादन तथा 
कोश-संपादन में भी उनका कार्य ऐतिहासिक महत्त्व का है। 

शुक्ल जी ने “ग्यारह वर्ष का समय' नामक एक कहानी भी लिखी थी, जो 
१६०३ की सरस्वती में प्रकाशित हुई थी । इस कहानी की गणना हिन्दी की प्रारम्भिक 
मौलिक कहानियों में की जाती है। इस कहानी का अपना ऐतिहासिक महत्त्व है । 
यद्यपि केवल एक कहानी लिखने के बाद उन्होंने फिर कोई कहानी नहीं लिखी तथापि 
उनकी इस एक ही रचना ने इस क्षेत्र में उन्हें अमर कर दिया | 

आचार्य जी ने अपने साहित्यिक जीवत का सूत्रपात 'कविता' से किया था। 
उनकी सबसे पहली प्रकाशित रचना 'मनोहरछटा) नामक" कविता है, जो १६०१ at 
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ब्रजभाषा में अंग्रेजी के लाइट ऑफ एणिया' के आधार पर FEART नामक एक 
प्रबंध-काव्य भी लिखा था । शुक्ल जी के काव्य-साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान हे । 
अनूदित होते हुए भी यह प्रबन्ध-काव्य रचयिता की मौलिकता की छाप लिए हुए है। 
उनके काव्य-साहित्य का ऐतिहासिक महत्त्व आज भी निविवाद है । 'बुद्ध-चररितः को 
भूमिका में भाषाओं का जो सूक्ष्म और गम्भीर विवेचन शुवल जी ने क्रिया है, उससे 
उनका एक कुशल भाषा-गास्त्री का wT प्रतिष्ठापित होता है । 

शुक्ल जी मूलतः कवि थे । वे भावुक एवं वन्य-प्रकृति arag के अत्यधिक 
अतुरागी थे । प्रकृति प्रेमी होने के कारण इनकी कविताएँ gaf सौन्दर्यं प्रधान हूँ । 

शुक्ल जी आलोचक, निवन्धकार इतिहासकार एवं कवि होने के साथ ही 
समर्थ अनुवादक भी थे । उन्होने अंग्रेजी ओर बंगला के विभिन्न विषयी ग्रंथों एवं 
लेखों को अपनी प्रकृत शेली में हिन्दी-पाठको के लिए सुगम बनाया । उन्होंने हिन्दी 
की मूल प्रकृति एवं भारतीय परिवेश को ध्यान में रखकर ही अंग्रेजी Tay का अनुवाद 
कार्य सम्पन्न किया है । हिन्दी भाषा की आन्तरिक प्रकृति पर पूर्ण अधिकार रखने के 
कारण शुक्ल जी अनुवाद का बहुत भव्य और आदर्श रूप प्रस्तुत कर सके । उनके 
अनुवादों में विषय की विविधता हे । उनफे अधिकांश अनुवाद अक्षरशः अनुवाद न 
होकर द्विवेदी युगीन आदर्श के अनुरूप भावानुवाद या छायानुवाद हैं। उन्होंने 
गद्यानुवाद एवं पद्मानुवाद दोनों किए हैं। उतके अनुवादों में अंग्रेजी भाषा से अनूदित 
रचनाओं को ही संख्या अधिक है । उनके अनूदित ग्रंथ निम्तांकित हें - 

(१) मेगस्थनीज का भारतवर्षीय वणंन--डा० स्वान बक के “टा इंडिका? 
नामक अंग्रेजी पुस्तक का यह अनुवाद है । यह सन्‌ १६०५ में किया गया था और 
बा० भ्याम सुन्दर दास जी के प्रयास से इसका प्रकाशन हुआ था । इसके आरम्भ में 
शुक्ल जी ने लगभग १५ gi को एक भूमिका अपनी ओर से जोड़ कर भारत 
और युनान के सम्पक पर पर्याप्त प्रकाश डाला दै । 

(2) आदर्श जीवत--यह डब्ल्यू ०एच० डेवेन पार्ट ऐडम्स के अंग्रेजी ग्रंथ “प्लेन 
लिविंग एंड हाई थिकिग' का अनुवाद है । कुछ लेखकों ने मल पुस्तक के लेखक का 
नाम संमुयेल स्माइल्स' लिखा है, जो भ्रामक है। स्माइल्य ते इस नाम की कोई 
पुस्तक लिखी ही नहीं । पुस्तक का मुख्य विषय आचरण का निर्माण और संस्कार है | 
È इसकी भाषा हिन्दी की प्रकृति के इतनी अनुकूल है कि अनेक लोगों को भ्रम हुआ 

ni mE साता 
ee a पुस्तकों में 'मित्रता' नाम से मौलिक निबन्ध के रूप में 
संकलित किया गया है । 


(३) राज्य-प्रवन्ध शिक्षा यह सर टी० माधवराव हारा लिखित 'माइनर 
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हिट्स का अदुवाद है । इसका विषय नागरिक शास्त्र और शासन विधि है। मूलं 
ग्रंथकार ने इसकी रचना महाराज सयाजी राव को राज्य-प्रवस्ध की शिक्षा देने के 
लिए की थी। | 

(४) विश्व प्रपंच (दो भाग)-य्रह जर्मनी के प्रसिद्ध minaaa हैक के 
“रिडिन ऑफ दि युनिवप्त का हिन्दी छपान्तर है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
विज्ञान और दर्शन है । आरम्भ में लगभग १५० grat कौ मौलिक भूमिका हैं, 
जिसका अध्ययन शक्लजी की दार्शनिक और शास्त्रीय मान्यताओं को हृदयगम कंरमे 
; लिए अनिवार्य है । यह हिन्दी enar भेक्रकेब की अंग्रेजी पुस्तक से किया 
गया है। 

(५) शशांक-यह श्री राखालदास वंद्योपाध्याय द्वारा लिखित “गशांक' नामेक 
बंगला उपन्यास का हिन्दी रूपान्तर है। यह ऐतिहासिक उपन्यास हे । उपन्यास के 


अंतिम अंश में कुछ घटाया बढ़ाया गया है। कुछ नई घटनाएं भर पात्र भी लाय 
गये हैं । मूल रचना दु'खान्त हैं, किन्तु अनूदित रचना सुखान्त èl विषय की 
स्पष्टता के लिए आरम्भ में खोजपूर्ण भूमिका भी है, जो उनके Uf 
की परिचायक है । 
| (६) पद्यानुवाद के अन्तरगत एडविन ares’ के 'लाइट ऑफ एशिया' नामक 
काव्य-ग्रंथ के आधार पर रचित “बुद्ध चरित” प्रवन्ध-काव्य आता है, जिसका 
क्रिया ही जा चुक 

पुस्तको के अतिरिक्‍त शुक्ल जी ने कुछ छोटे बड़े लबों के अनुवाद j 
से किए थे, जो तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए थे। उ में से प्रमुख 
लेख इस प्रकार हैँ 

प्राचीन पारस का संक्षिप्त इतिहास', “कल्पना का भानन्द' (जो एडीसन के 
Aag ऑफ इभेजिनेशन का अनुवाद है ।), अखंडत्व (ओलिवर लॉज के एक 
भाषण का अनुवाद), सदाचार और उत्तम gafa (डा० ब्राउन के eles) 
आफ ह्य़पन माइंड के आधार पर) 'प्रगति व उन्नति उसका ara और तिदान 
(add स्पेसर के प्रोग्रेस इट्स ला एड काजज के आधार पर), “साहित्य (न्यू्मेन की 
आइडिया आफ ए युतिर्वासटी के (लिटरेचर के आधार पर) । शुक्ल जी के हिन्दी 
से संबंधित तथा अन्य faqa पर कुछ लेख अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशत 


g 


[मिक ज्ञान 


2 


अब आवश्यकता इस बात की है क्रि उनका संपूर्ण कृतित्व एक ग्रथावला कि {फ 


“OP 


रूप में संपादित कर प्रकाश में लाया जाए । ८५१ ५0! ५०५५ ५ 
०.८. मन्शी अजमेरी 


'ज्ञान-तरंगिणी' के “राष्ट्रकवि मैथिलोशरण गुप्त विशेषांक म अक 
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“मुन्शी अजमेरी” से सम्बन्धित दो लेखों (१. दहा की प्रेरणा के स्रोत : मुन्शी अजमेरो 
'प्रम'--ले० Sto भगवानसहाय पचौरी तथा २. राष्ट्रकवि गुप्त जी के मूक निर्माता 
मुन्शी अजमेरी -ले० डा० लक्ष्मीनारायण दुबे ) के विषय में मुझे कुछ निवेदन करना 
है । इन लेखों में मुन्शी अजमेरी का जो परिचय दिया गया है, वह सही नहीं है और 
भ्रमोत्पादक है । लेखों में प्रस्तुत परिचय वास्तव में शुद्धिक्रत है और अजमेरी जी के 
जोवन-वृत्त के वास्तविक तथ्यों के विपरीत हैं।। उनके जीवन के वास्तविक तथ्य इस 
प्रकार हैं-- 

मुन्शी अजमेरी 'ढाढीकुल' के रत्न थे। यह ढाढीकुल, जिसकी याचक वृत्ति 
रही है, किसी समय मृसलमान हो जाने पर भी संस्कारों से हिन्दू ही सा अधिक रहा। 
अजमेरी जी के मुसलमान होने की पुष्टि ‘faa बंधु विनोद! (भाग ४, Jo २५४, 
क० Ho ३५६५) से भी होती है यद्यपि अजमेरी जी इस्लाम-धर्मावलम्बी थे, किन्तु 
अपने आचार-विचार से वे शुद्ध सात्विक वैष्णव ही थे । इनके पिता का नाम 'भीखा' 
हो था, विश्वम्भरदयाल' या 'विश्वम्भर' नाम बाद में दिया गया है। अजमेरी जी, 
अपने पिता के द्वितीय पुत्र थे । उनका जन्म चिरगाँव में हुआ था । जव उनका जन्म 
हुआ, तब उनके पिता अजमेर को यात्रा करके लोटे थे। अतः उन्होने उनका नाम 
'अजमेरी' रखा था | 

अजमेरी जी के बड़े भाई का नाम 'शीतल' था । उनका दूसरा नाम नवीबख्या 
था । मैथिलीशरण जी आदि ने अजमेरी जी का अन्य नाम 'प्रेमविहारी' रख दिया था 
और आशु कवि श्री अयोध्यानाथ उपाध्याय के श्लोक से, जो उनकी प्रशंसा में 
लिखा गया था, प्रभावित होकर अजमेरी जी ने अपना उपनाम “प्रेम रख लिया 
था | 

अजमेरी जी के तीन पुत्रों के नाम--गुलाबराय' , 'पन्नालाल' और 'जंग- 
बहादुर थे। इनमें से मंझले पुत्र पन्नालाल की मृत्यु युवावरथा में हो गयी थी । बड़े 
पुत्र गुलाबराय के पुत्रों के नाम--“विद्यासागर', 'गुणसागर', ओर 'ज्ञानसागर' हैं। 
चिरगाँव के कुछ जनों ने अजमेरी जी से बिना पुछे ही 
राय' की शुद्धि करायी थी । उससे उन 
परन्तु उसे 


उनकी भनुपस्थिति में 'गुलाव- 
हं पीड़ा हुई थी । वे शुद्धि के विरोधी नहीं थे, 
व्यापक रूप में चाहते थे । यद्यपि ये लोग शुद्धि कराकर ब्राह्मण तो बन 
गए हैं, किन्तु इससे उनके सामने लड़के- लड़कियों के सम्बन्ध की कठिनाई भा गयी 
है| कुछ सम्बन्ध उन ढाढियो के यहाँ हो गए हैं, जिन्होंने शुद्धि स्वीकार कर ली है । 
उपर्युक्त तथ्य श्री मैथिलीशरण गुप्त जी की संस्मरणात्मक पुस्तक ga अजमेरी' 
के आधार पर दिए गए हैं । अतः इन पर अविश्वास का कोई प्रश्न नहीं है । 


४.९. राहुल सांकृत्यायन: 


रू fear सम्पन्न साहित्यकार राहुल जी के सम्बन्ध में श्री प्रभाकर के सवंविधा सम्पन्न साहित्यकार राहुल जी के सम्बन्ध में श्री प्रभाकर 
१. राहुल सांछत्यायन-प्रभाकर माचव, साहित्य अकादमी, नई इल्क्त पकर 
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माचत्रे ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को संक्षेप में, किन्तु समग्रता के साथ भूमिका 
सहित चार प्रकरणों में समायोजित कर प्रस्तुत किया है। अन्तमें दो 


गे मे पूरणिका' के 
माध्यम से राहुल जी के जीवन की प्र 


मुख घटताओं तथा उनको क्रृतियों को सचीवद्ध 

किया गया है । पुस्तक बहुत उपयोगी है। फिर भी कुछ तथ्यात्मक कमियाँ रह गवी 
हैं । यहाँ उनका उल्लेख इस उद्देश्य से किया जा रहा दै, जिससे आगामी संस्करण में 
उन्हें दूर किया जा सके । 

पृष्ठ ४६ पर लिखा है कि "यशपाल जैनक्रा मधुकर पत्र इसी विचारधारा 
का समर्थेन करता रहता था', किन्तु मेरे विचार में यशपाल जैन का मधुकर नामक 
कोई पत्र कभी नहीं रहा । 'मधुकर' का प्रकाशन तो पाक्षिक पत्र के रूप में टीकमगढ़ 
की वीरेन्द्र केशव साहित्य परिषद्‌ द्वारा श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने सन्‌ १६४० ई० 
में आरम्भ कराया था । यही पत्र जनपदीय आन्दोलन एवं लोक-सा हित्य-संरक्षण का 
समथंक था । श्री जेन चतुर्वेदी जी के सम्पादकीय सहायक थे । 

पृष्ठ ४७ पर ‘aga हिन्दी साहित्य के इतिहास” को हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
इलाहाबाद से प्रकाशित होना लिखा हैं, जो गलत है । हिन्दी साहित्य के aga इतिहास 
प्रकाशन की योजना काशी नागरी प्रचारिणो सभा, वाराणसी को हें । i उसी के 

१६वें भाग का सम्पादन हिन्दी का लोक साहित्य” नाम से राहुल जी ने किया 
था। 

'पूरणिका-२' की सूची में कृतियों के आगे जो 'सन्‌” दिये गये हैं उनके बारे 
में कही यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे उनके रचता-काल हैं या प्रकाशन-क्राल ? 
इस रूप में भ्रम होना स्वाभाविक है । इसका स्पष्टीकरण किया जाता चाहिए था । 
इन 'सनों” की स्थिति कहीं रचनाकाल के रूप में प्रतीत होती है ओर कहीं प्रकाशन- 
काल के रूप में । अतः वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती। ऐसे ही 
“साहित्य को देन! शीर्षक के अन्तर्गत जिन कृतियों का उल्लेख उनके लेखन-काल के 
साथ हुआ है, उनके “सन्‌' का कोई मेल इस सूची में दिये हुए 'सनों' से भी कहीं-कहीं 
नहीं हो पाता | जेसे-'पृष्ठ YY’ पर 'सतमी के बच्चे” का लेखन-काल १४३४ लिखा 
है और सूची में उसके आगे १४३५ का उल्लेख है। 'जीने के लिए. का १६३८ है 
और सूची में १६४० है । 'बोल्गा से गंगा” के प्रथम संस्करण को भूमिका में २३-६- 
१६४२ का उल्लेख है, तो सूची में १६४४ लिखा है। इमी प्रकार जिस "राहुल 
निबन्धावलो” के उद्धरण इस शीर्षक के अन्तर्गत दिये गये हैं, उसका कोई उल्नेख सूची 
में नहीं है ! सूची में कुछ कृतियों के भागे कोई सन्‌" नहीं दिया गथा है, जबकि एक 
व्यवस्था के साथ लेखन-काल अथवा प्रकाशत-काल दिया जाना चाहिए था । 

'कृतित्व शीर्षक के उल्लेखों का भौ कही-कहीं कोई मेल नहीं है । जैसे १० 
३४ पर उल्लिखित 'रूपी” नामक संग्रह का कोई उल्लेख सूची मे नही है । aiar की 
mar में १३०० ईसा पूर्व से १६५७ ई० तक की जीवन पद्धति विक्ामपरक नो 
कहानियाँ होने का उल्लेख है, जबकि सूची में उसके आगे सन्‌ १६५५-५६ लिखा है । 
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इस पुस्तक के वंगाली अनुवाद में इसे से oa पा a Fal गया है ? 
इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए था । इस छत के संबंध में लेखक का कथन संदिग्ध 
प्रतीत होता है । 'माओ चे-तुंग' की भूमिका मै १६०७-४६ (पृष्ठ ४१ ) का उल्लेख 
होना लिखा है और सूची मै १६५४ दिया et Wy ETR ab a १६३६ 
(पृष्ठ ४२) भें लिखा जाना लिखा है ओर सूची में १६२६ है.। . मेरी, यूरोप 
यात्रा” का प्रकाशन काल १६३५लिखा है आर सूची में १६२ 2 दया हे । संभवतः 
यह लेखन काल ही । यात्री के पन्ते x १६३२ में 6 पर. होना है और 
सूची में १६३४-३६ दिया है | यही स्थिति ख्सम पच्चीस मास', f (जिलकी प्रथम 
प्रकाशन तिथि १६५२ लिखी है और सूची में १६४४-४७ दिया है) तथा “तिब्बत में 
सवा वर्ष' (जिसकी प्रकाशन तिथि १६३३ लिखी है और सूची में १६३१ दो है) 
नामक कृतियों की है 'अध्यद्र्ध शतक' का नाम सूची if aah शतक' मुद्रित हुआ 
है । राहुल जी की कुछ कृतियों के नाम भी छूट गये हैं, Chime gS! 
लेखनकाल १६५१, "राष्ट्रभाषा प्रचार समिति! वर्धा ; (“तिब्बती सस्कृत कोश co 
काल १६३० ; 'पिता के पत्र जयाजेता के नाम Mo काल १६५८-६१ तथा “राहुल 
पत्रावली' (दो खण्ड) । राहुल जी द्वारा सम्पादित हिन्दी साहित्य का aga इतिहास' 
के 'लोक साहित्य खण्ड' का उल्लेख भी सूची में होता चाहिए था । राहुल जी की 
अन्य भाषाओं में अनूदित सभी कृतियों का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है। 
कुछ कृतियो का एक से अधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है । उनमें कहीं-कहीं उल्लेख 
छूट गये हैं । 'मध्य एशिया का इतिहास' (दो खण्ड) के अंग्रेजी-अनुवाद का उल्लेख 
तो पूर्णतया ही छूट गया है। इस ग्रंथ का अंग्रेजी-अनुवाद न्यू एज पब्लिशर्स , 
कलकत्ता' से प्रकाशित हुआ हे । सम्पूर्ण राहुल साहित्य को प्रामाणिक सूचनात्मक 
सूची के प्रकाशन की नितान्त आवशयकता है। विशेष खोज-बीन करने पर संभव है, 
इसी प्रकार को और भी कुछ तथ्यात्मक कमियाँ सामने आ जायें । 


Y. १०. उद्धव- शतक की रचना-प्रक्रिया 


भ्रमर गीत काव्य-परम्परा की कडी तथा बा० जगन्नाथ दास जी 'रत्ताकर' की 
उत्क्रष्टतम कृति 'उद्धव-शतक' पर आलोचनात्मक दृष्टि से लिखे अनेक ठेख तथा ग्रथ 
प्रकाश में भय हैं, किन्तु शोधात्मक दृष्टि से 'उद्धव-शतक' की विचार-दिशा अब तक 
रिक्त ही रही है । यहाँ तक कि रत्नाकर जी पर शोध करके 'थीसिस' लिखने वाले 
डा० विश्वम्भर नाथ भट्ट जी इस दिशा में कोई विशेष कार्य नहीं कर पाए । 

शोधात्मक दृष्टि से सर्वप्रथम श्री रुद्र काशिकेय ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
वर्षे ७० अङ्क ३ (पृष्ठ १ से २२ तक) में 'रत्ताकर जी का उद्धव gaa’ शीर्षक लेख 
लिखकर 'शतक' की तिर्माण-प्रकिया के सम्ब्रन्ध में एक अनोखा रहस्योद्घाटन किया 


है । 
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स्वयं =) जी ने “उद्धव-शतक के निवेदन में उसकी निर्माण प्रक्रिया के 
विषय में लिखा है कि --'“४० या ४५ वर्ष हुए जब मैंने दो-एक कवित्त उद्धव-सम्बन्धी 
बनाये थे। `° प्रोत्साहित होकर मैंते उद्भव-विषयक्र ५-७ कवित्त और बनाये और 
फिर यह विचार किया कि एक उद्धव-शतक की रचना की जाए। '””" समय-समय 
पर दो-एक कवित्त उक्त fara के बनते रहे aT १६७७ के अन्त तक Wa: Wa: 
उद्धव विषयक ८०-८५ कवित्त घन गये थे । ” 

इसस आग रत्नाकर जी ने जो कुछ लिखा है, उसका तात्पर्य यही है कि संवत 
१६७७ तक ८०-८५ कवित्त बन जाने के बाद सवत्‌ १६७८ के आरम्भ में ही उनकी 
चौपतिया चोरी चली गई, जिसमें उद्धव-विषयक कवित्त भी थे। उन्हें 'ज्यो-त्यो 
स्मरण कर-करके' रत्नाकर जी ने पुनः लिखा और उन्हीं में ४०-४५? कवित्त उद्धव- 
सम्बन्धी भी स्मरण आये, शेष जाते ही रहे । ' उनकी पूति के लिए रत्नाकर जी 
miad: कवित्त बनाने लगे और संवत्‌ १६८६ (सन्‌ १६२६) तक उद्धत-णतक की 
रचना उसके वर्तमान रूप में पणं हो गई । 

रत्नाकर जी के उक्त faiga पर विचार करते हुए श्री रुद्र जी ने लिखा 

“रत्नाकर जी का उक्त निवेदन या तो किसी गोपनीयता की प्रवृत्ति का प्रमाण है 

अथवा आत्म कत्‌ त्व की अद्भुत विस्मृति का अनोखा- उदाहरण! क्योंकि जैसा उनके 
निवेदन से प्रकट होता है, उन्हें यह सर्वथा विस्मृत हो गया था कि उनके उद्धव-शतक 
के कवित्तों का धारावाहिक प्रकाशन काशी के साप्ताहिक 'भारत-जीवन' के सन्‌ १८- 
६२ के २६ सितम्बर से लेकर १७ नवम्बर“: तक हुआ था । उसके दो-एक कवित्त 
काशी कवि समाज के स्वयं रत्नाकर जी द्वारा सम्पादित समस्या पर्ति-मंग्रह में भी 
प्रकाशित हुए थे | यदि उन्हें यह सत्र याद होता तो तत्तत स्थानों से उनका पुनः संग्रह 
सरलत)पूर्वक करते हुए अपने समय और श्रम की वे बहुत कुछ बचत कर सकते थे। 
परन्तु उनकी उस विस्मृति अथवा गोपनीयता की वृत्ति ने उन्हें ऐसा न करने दिया । ” 

यद्यपि श्री रुद्र काशिकेय को “भारत जीवन, के तत्सम्बन्धी समस्त अङ्क 
उपलब्ध नहीं हो सके, किन्तु जो अङ्कु उन्हें उपलब्ध हुए हैं, उनमें प्राप्त अल्प सामग्री 
(धारावाहिक रूप में उद्धव-शतक शीर्षक क्रे अन्तर्गत प्रकाशित कवित्त) भी “इतना 
बता देने क्रे लिए पर्याप्त है कि नये मिरे से 'उद्धव-शतक को रचना करते समय पूर्व 
रचित, परन्तु लापता कवित्त उन्हें क्रिस आधार पर स्मरण आये और उनमें सकारण 
क्या-क्या परिवर्तेन और संशोधन हुए । उनके मूल में कोत सी निश्चित्‌ प्रक्रिया काम 
कर रही थी अवश्य ही यह 'रत्नाकर-साहित्य' पर शोध की नई दिशा होगी । ” 

श्री रुद्र कामिकेय जी का इस दिशा में सर्वप्रथम और प्रारम्भिक प्रयास है । 
अतः आए्यकता है कि समस्त सामग्री को प्राप्त करके, रत्नाकर जी के 'निवेदन' का 
भादर करते हुए भी उनकी उस अनोखी विस्मृति को cara में रखकर, उद्धव-शतक के 


निर्माण की प्रक्रिया पर स्वतंत्र शोध के आलोक में नये विरे मे विचार कर उसक 


१. ७ नवस्वर होता चाहिए । सम्भवत; मुद्रय दोष से ७ के स्थात पर १७ मुद्रित हो गया है। 
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२५० re 
पुनगू ल्यांकन किया जाए । उक्त सामग्री के तुलनात्मक-अध्ययन मे अनेक नवीन 
शोधात्मक तथ्य प्रकाश में आयेंगे । 

श्री रुद्र जी का 'उद्धव-शतक' सम्बन्धी उक्त लेख अत्यन्त उपादेय है और शोध 
की नवीन दिशा प्रदान करने वाला है। इस विचित्र रहस्योद्घाटन के लिए बे 
धन्यवाद एवं बधाई के पात्र हैं । 


y. ११ हिन्दी नाटक साहित्य के इतिहास की भ्रांतियाँ 


डा० सोमनाथ गुप्त अपने प्रबंध "हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास में पृष्ठ 
१६४ (Jo सं०) पर लिखते है 

“ब्रिबसार (बिदुसार) इन्हीं सम्राट चंद्रगुप्त का पुत्र था जो उनके पश्चात्‌ मगध 
का aaa बना । " 

वास्तव मे बिबिसार चंद्रगुप्त का पुत्र नहीं था । चंद्रगुप्त का पुत्र विदुसार था 
जो उनके पश्चात्‌ मगध का सम्न'ट्‌ हुआ | बिबिसार शेशुनाग वंशी था और बिंदुसार 
मौय्य॑वंशी । गौतम बुद्ध का समकालीन ब्रिबिसार था, न कि बिदूसार । दोनों ही 
मगध के सम्राट्‌ हुए, परन्तु fafaa की राजधानी गिरिब्रज थी और बिदुसार की 
राजधानी पाटलिपुत्र । इसको शेशुनाग वंश के आठवें राजा उदायिभद्र (बौद्ध ग्रंथों के 
अनुसार शेशुनाग वंश के छठवें राजा अजातशत्रू ) ने बसाया था और वही राजधानी 
को गिरिब्रज से हटाकर कुस्‌मपुर (पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम )ले गया । 

इसी पृष्ठ पर आगे लिखा गया है-- 

“इस प्रसंग में केवल एक बात का पता नहीं चलता--अजातशत्रु क्या अशोक 
का ही दूसरा नाम था ? इतिहासकार प्रिबिसार के पुत्र अशोक को उसका उत्तराधि- 
कारी मानते चले आ रहे हे । अतएव परिणाम तो यही निकलना चाहिए कि अशोक 
ओर भजातशत्रु दोनों एक ही व्यक्ति हैं प्रसाद जी भी इस पर मौन हि 

अशोक का दूसरा नाम अजातशत्रु नहीं था । अशोक को शिलालेखों में प्रिय- 
दर्शी और देवानांप्रिय नामों से पुकारा गया है । भजातशत्रु के कुणिक, amadz®, 
देवानांप्रिय आदि दूसरे नाम इतिहास ग्रंथों में मिलते हैं। इतिहासकार बिबिसार के 
पुत्र अशोक का उसका उत्तराधिकारी नहीं मानते चले आ रहे हैं बल्कि अजातशत्रु को 
मानते आ रहे हूँ । अशोक बिदुसार का पुत्र था । इतिहास के देखने से पता चलता है 


१. जेन ग्रन्थकार अजातशतृ को “कुणिक' नाम से बहुधा स्मरण करते हैं । 

२. कथा कोश और विश्रिधतीर्थकला में 'अशोकचंद्र" नाम से उल्लेख किया गया है। --विविधती- 
Set TS २२, ६५ । नहीं कह सकते कि यह नाम ठीक aama का था या देवातांप्रिय 
विशेषण के कारण उत्तरकालीन जेन-ग्रम्थकारों ने उसके साथ जोड़ दिया | 

3 Ee qa में “भिभसार-पुद्र, और 'देवाणृप्पिय” लिखा है । इसका वहुवचन संस्कृत में 'देवा- 
नांग्रिय” है । इ. विण्डिश का सं०, लीपजिग, सं १५५१, पृष्ठ १ 5, १६, | 
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२५१ 
कि अशोक और अजातशत्रु एक नहीं थे । इन दोनों के 
अजातशत्रु पहले हो चुका है और अशोक वहत बाद में | 

प्रसाद जा क नाटक 'अजातणत्र' में ऐसी कोई वात नहीं मिलती जिससे श्रम 
होने की सम्भावना हो । डा० जगन्नाथप्रसाद शर्मा ने भी अपने प्रवंध 'प्रसाद के 


नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन” में किसी ऐमे aq का उल्लेख नहीं किया है। न 
कसे इस प्रकार का AA डा० GA को हो गया | 


समय में पर्याप्त अन्तर है । 


जात 


'विविसार' और 'विटुसार' में अधिक साम्य होने के कारण एवं 'अजातशत्र 
के 'देवानांप्रि! और बाद के इतिहासकारों द्वारा दिये हुए नाम 'अशोकचंद्र' के कारण 
डा० गुप्त को यह श्रम उत्पन्न हुआ जान पड़ता है 

ऐसे ही अन्य भ्रामक उल्लेख इस ग्रंथ में मिलते हैं यथा-- 

पृष्ठ २२३ पर लिखा गया है--“अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार 
जान गाल्मवर्दी के तीन नाटकों का अनुवाद प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी ने कराया 
है । सिल्यर बॉक्स का अनुवाद “चाँदी को डिविया' (१६३१) के नाम से ललिता- 
प्रसाद शुक्ल ने किया है ।” 

हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयाग ने गाल्सवर्दी के तीन नाटकों का नहीं बल्कि चार 
नाटकों का अनुवाद प्रकाशित कराया है । 

“सिल्वर alan’ का agaa “चाँदी की डिबिया' के नाम से श्री ललिता प्रसाद 
शुक्ल ने नहीं बल्कि प्रेमचन्द जी ने किया था | ललिता प्रधाद शुक्ल ने तो 'स्किनगेम' 
का अनुवाद 'धोखाधड़ी' नाम से किया है । 

आगे इसी ग्रंथ के पृष्ठ २५२ पर श्री रामकुमार वर्मा के पृथ्वीराज की 
आँखे' नामक एकांकी नाटक के विषय में डा० गुप्त ने लिखा है-- “पृथ्वीराज को 
चुस्त पँजामा पहने हुए दिखाना इतिहास की अनभिज्ञता की पराकाष्ठा है ” 

यदि डा० गुप्त स्वयं इतिहास ग्रंथों को देखते तो var लिखने का अवसर न 
आता । पं जामे का प्रचलन भारतवर्ष में ई० सन्‌ की प्रथम शताब्दी में हो चुका था, 
ऐसे स्पष्ट उल्लेख मिलते git 

भ्रलबेरूनी ” ने भी भपने ग्रंथ किताबुल हिंद में लिखा है-- 

“हिन्दू लोग मुसलमानो की तरह कपड़े पहनते हैं, - भोर उनके पाजामे इतने 
लम्बे होते हैं कि एड़ी तक ढक जाती है । '' अजन्ता की गुफाओं में सुरक्षित चित्रों में 
बच्चे जाँघिए पहिने हैं और कुछ पुरुष पिडलियों तक के आधे पैजामे ओर कुछ पूरे । 
अजंता की गुफाओं के चित्र अलबेरूनी के लेख से सँकड़ों वर्ष पहले बन चुके थे । 

इस सब सामग्रियों को देखने से पत्ता चलता है कि पंजामे का पहनावा 
भारतीयों के लिए कोई नहीं बात नहीं थी । 


2 emus Oh SoS क 2 RS RMN ES ROLES 
q. देखिए-ना० प्र० पत्रिका विक्रमांक (उत्तरार्धे) सं० २००१ में प्रकाशित डा मोतीचंद्र का लेख 


“भारतीय वेपभूषा' To ३५४, ३५६, ३५७ । 
२. अंग्रेजी अनुवाद प्रथम खंड पृष्ठ ९७, १5१ । 
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५, परिशिष्ट-१ 
हस्तलिखित ग्रंथ 


१,१. जर्मनी सें प्राप्त एक हिन्दी की हस्तलिखित पोथी 


आचायें sro विनयमोहन जी शर्मा के साहित्यिक लेखों तथा भाषणों का एक 
संग्रह--साहित्य' शोध, समीक्षा, नाम से भारती साहित्य - मन्दिर दिल्ली से 
प्रकाशित हुआ है । इसमें कुल ३२ निबन्ध-भाषणादि संगृहीत हैं और यह तीन खण्डों 
में विभक्त है : साहित्य-खण्ड में १२ निबन्ध, प्रमीक्ष।-खण्ड में ८ निबन्ध, और 
शोधखण्ड में १२ निबन्ध हैं । इसके २६वें निवन्ध में--'जमनी से प्राप्त एक हिन्दी 
की सचित्र हस्तलिखित पोथी” का विवरणात्मक परिचय दिया गया है। शर्माजी को 
यह पोथी अपने मित्र, नागपुर के एडवोकेट श्री संघीजी से देखने को मिली थी और 
श्रीसंघीजी को यह स्मिट नामक एक बूढ़े जमंन-व्यापारी द्वारा प्राप्त हुई थी । यह 
पोथी Fo १८६६ की लिखी हुई दै । इसकी लेखन-पुष्पिका इस प्रकार है : संवत्‌ 
१०५६ सावन gel ८ सनिवार श्री सेवाकुंज में लिखी ।' 

इस पोधी में छह रचनाएँ लिपिबद्ध हैं। शर्माजी, जानकारी के अभाव में, 
उक्त रचनाओं का विवरण देने में कुछ अशुद्धियां कर गये हैं, उन्हीं का परिमाज॑न 
इस लेख में किया जा रहा है। 


: सवंप्रथम हितहरिवश की चौरासी नामक रचना लिपिबद्ध है । इसके परिचय 
में शर्मा जी ने लिखा है :... .. वल्लभ-सम्प्रदायियो को कवि का उपदेश है ।' वस्तुतः, 
यह रचना राधावल्लभ-सम्प्रदाय के संस्थापक गो० हितहरिवंशजी की प्रसिद्ध रचना 
हे और यह उपदेशात्मक नहीं है । यह तो शुद्ध रस-पद्धति से लिखी गई राधाभावपरक 
प्रमलक्षणा भक्ति की रचना हे | राधा-कृष्ण का अनन्य प्रेम, तित्यविहारलीला, 
रासलीला, भक्ति-भावना, प्रेम में मान-विरह की स्थिति का ae आदि ही इस 
रचना का प्रमुख प्रतिपाद्य है । वल्लभ-सम्प्रदायियो से इस रचता का कोई सम्बन्ध 
नहीं है । सम्भवतः शर्माजी भ्रम से राधावल्लभ-सम्प्रदाय के ₹ ल्लभ-सम्प्रदाय 
का उल्लेख कर गये । मककन 


दूसरी रचना छद्म षोडसी है । इसके सम्बन्ध में शर्माजी ने लिखा है: 'छद्‌म 
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पोडसी भी हितहरिवंश की * शर्मा 

ee p capa! को रचना है ।' शर्माजी का यह उल्लेख नितान्त अणुद्ध है । 
Ge z aqa रिवं गी ay ft : ee 

2 ya र हतहरिवंश जी की रचना नहीं हे, अपितु चाचा हित वन्दावनदासजी 
गै है, जो कि राधावल्लभ के थे गोली 
हु है 2 _ राधावल्लभ-सम्प्रदाय के ही अनुयायी थे । चाचाजी गो० हितरूपला 

गी के शिष्प थे । bbs 


ae चौथी रचना परतीति परिछया के विषय में शर्मा जी लिखते हैं कि मुझे इस 
प्रन्थ का कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं मिला ०००० eens । कौन से ean 
म इसका उल्लेख नहीं मिला ? इः का निर्देश हो f; भता 
वि EE £ इस बात ८ T निर्देश होना चाहिए था । मिश्रबन्धुविनोद 
पद 7 6० स०, Jo Yoo, कवि-सं ० ४५३) में तो इस रचना का उल्लेख 
a Eg के रि aT ल ist =} = प्र १ १ 
है सक रचाथता दालकृष्ण ही हैं। ये arago नायक के नाम से प्रसिद्ध थे। 
इनकी यह रचना व्रजभारती', वर्ष ६, अंक १ में प्रकाशित भी हो चुकी है । 

प ७ (pa मः 7 >. ~ ` fi F 
हु पचिवी रचना “वृन्दावन सत' के सम्बन्ध में शर्माजी ने लिखा है: “इसकी रचना 
हतह A के शिष्य ध्रूवदास द्वारा की गई है ।' (वृन्दावन aa’ ध्रवदास जी की 
रचता है, मु श्रुवदासजी हितहरिवंश के शिष्य नहीं थे, वरन्‌ हितहरिवंशजी के 
तृतीय पुत्र गो० गोपीनाथ जी के शिष्य थे । 

व्र A >” 5 

तीसरी तथा छठी रचनाएं क्रमशः उन्ददाप्त की रासपंचाध्यायी और चरनदास- 

कृत स्वरोदय हैं | 


५.२. प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण (द्वितीय खण्ड) 


हस्तलिखित ग्रन्थ किसी भी राष्ट्र को अमूल्य निधि हैं। इस निधि के महत्त्व 
को न समझने के कारण बहुत से ग्रन्थ नष्ट हो चुके हैं और होते जा रहे हैं। जब से 
मुद्रण का आविष्कार हुआ है तब से विद्वानों का ध्यान इस ओर गया है कि हस्तलिखित 
ग्रन्थों की अमूल्य निधि को प्रकाश में लाया जाए और नष्ट होने से बचाया जाए । 
हमारे देश में भी इस ओर विद्वानों का ध्यान गया है। भारत में इस शुभ कार्य का 
प्रारम्भ पहले-पहल सं० १६२५ (१८६८ fo) में लाहौर के पण्डित wagon के 
शुशाव पर भारत सरकार के द्वारा संस्कृत पुस्तकों की खोज से हुआ । खोज का यह 
कार्ये कई वर्ष तक चलता रहा । 

हिन्दी का भारतीय भाषाओं में प्रमुख स्थान है । अपनी विशिष्टता और 
विशालता के कारण आज यह राष्ट्रभाषा पद पर आसीन है । इसका एक हजार वर्षो 
का विशाल साहित्य भारत भर में यत्र-तत्र बिखरा है, जिसे संगृहीत करने और प्रकाश 
में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है । हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का कार्य 
सर्वप्रथम Ho १४५७ (१६०० ई०) में नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी द्वारा aro 
श्यामसुन्दर दास जी के तत्वावधान में प्रारम्भ हुआ और तब से अब तक बराबर हो 
राहा हे! 

नागरी-प्रचा रिणी-सभा के अतिरिक्त अन्य अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने इस 
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महत्वपूर्ण कार्य को अपना अङ्ग बनाया है और वे बड़ी लगन के साथ इसे करा रही हैं । 
इनमें राजस्थान विश्व विद्यापीठ, उदयपुर; ब्रज साहित्य मण्डल, मथुरा; हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग; तथा बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना के नाम उल्लेखनीय 
हैं । इन संस्थाओं द्वारा हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज के परिणाम स्वरूप 
खोज- रिपोटे प्रकाशित की जाती हैं, जिनके द्वारा बहुत सी नवीन सामग्री प्रकाश में 
आती है । 

इस प्रकार के अनुसंधान के फलस्वरूप बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटना द्वारा 
प्रकाशित प्राचीन पोथियों का विवरण', द्वितीय खण्ड देखने का अवसर प्राप्त हुआ | 
उसे देख कर जहाँ प्रसन्नता हुई वहाँ दुःख भी हुआ । ग्रन्थ का अधिकांश अनेक त्रुटियो 
से भरा पड़ा है । होना यह चाहिए कि इस प्रकार की रिपोर्ट बहुत सावधानी के साथ 
प्रकाशित को जाएं, जिससे भ्रमादि फैलने की सम्भावना कम रह जाए। जहाँ ग्रन्थ 
को तंयार करने में इतना परिश्रम किया गया है वहाँ यदि थोड़ी सी सावधानी और 
बरती जाती तो बहुत भच्छा रहता । 

उक्त ग्रन्थ के श्रम का आदर करते हुए मैं उसकी कुछ त्रुटियों की ओर विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । 

१--ग्रत्थ को पृष्ठ-संख्याओं में बहुत गड़बड़ है । वे एक नियमित रूप से नहीं 
पड़ी हुई हैं । 

२--पुस्तक-क्रेमसंख्या में भी गड़बड़ है। जैसे ८८ के स्थान पर ८६ और ८६ 
के स्थान पर 5६ पड़ा है । 

३ ग्रन्थकारों के सामने (कोष्ठान्तगंत) जो ग्रन्थ-संख्याओ की क्रम संख्याएँ 
दी गई हैं, उनमें भी बहुत सी संख्याएं ग्रन्थकारो के सामने पूरी नहीं दी गई हैं, अर्थात्‌ 
एक ग्रस्थकार की जितनी भी ग्रन्थ-क्रमसण्याएँ' आनी चाहिए थीं, वे सब नहीं दी गई 
है । यथा- शिवप्रसाद कवि की दो संख्याएँ ७१, ७४, तुलसीदास की ६२, सुन्दरलाल 
गोस्वामी को ११६ और देव कवि की ७ संख्या । सूरदास के ६३ संख्या वाले ग्रन्थ का 
उल्लेख तुलसीदास के ग्रन्थों में भी कर दिया गया है । 

a में सत्‌ और सम्बत्‌ दोनों का प्रयोग हुआ है, जिसके कारण अनेक 
स्थानों पर बड़ी गड़बड़ और भ्रम हो गये हैं। दो में से एक का ही प्रयोग होता 
चाहिए । इससे गड़वड़ होने की सम्भावना नहीं रहती । सम्वत्‌ का ही प्रयोग अधिकतर 
ठीक रहता है । 

५--तागरी-भ्रचारिणी सभा, काशी की खोज रिपोर्टो से जो हवाले दिये गये 
हैं, वे भी अधिकांश अशुद्ध हैं । 

छ ६--प्रथम परिशिष्ट की सूची में ६७, ११४ तथा ११६ क्रमसंख्या वाले 
Teal का उल्लेख नहीं किया गया है | 
रा Ae को अनुक्रमणिका में कई ग्रन्थकारो के सामने की संख्याएँ नहीं 
दी गई हैं । वधा--देवकवि ७, शिवप्रसाद ७१, ७४ । तुलसीदास की &४ के स्थान 
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पर ४६ दी हुई है गो गी डी 
नदिए वी 2 pee तयाता कि दी हुई है, जो नहीं दी जानी 
SLAMS की तो ग्रन्थ में भरमार है | 
ण ZTA se जो के अणः >>» 
है) ere “i L SE ER WR लिए लगाया जाता 
७ ? २ Q | यथा पृष्ठ २ पर 
च १० द° ““हिन्दी-पुस्तक-साहित्य” दे० “हिन्दी पुस्तक साहित्य” 
` AEE (कामता प्रसाद गुप्त)-४७७ 
3 कामत प्रसाद गुप्त के स्थान पर 'माता प्रसाद गुप्त' शुद्ध होना चाहिए 
ial ee अशुद्धियाँ तो वहुत हैं । अन्त का पृष्ठ भी उल्टा लगा हुआ दै । ठ 
जात होता है ० ग्रथ के छपते समय आवश्यक ध्यान नही दिया गया है। तभी मुद्रण 
की इतनी अधिक त्रृटियाँ इस ग्रन्थ में देखने को मिल रही हैं । : Z 
A १०---प्रन्थका रों के संक्षिप्त परिचय तथा ग्रंथकारों की कृतियों के विवरणों में 
पाई गई अशुद्धियाँ-- 
(अधोलिखित sirata संख्याएँ ग्रंथ-संख्याओं की क्रम-संख्याएँ हैं) 

। (१) दीन दयाल गिरि कृत 'अन्योक्ति-कल्पद्रुम' का रचना-काल प्रथम प्रति में 
सं > १६१७ ओर दूसरी प्रति में सं० १४१२ दिया गया है। वास्तव में कृति-काल के 
दोहे के आधार पर सं० १६१२ हो शुद्ध है। परिचय में सं० १८१८ वि० के लग यग 
इन्हें वर्तमान लिखा गया है, जो अशुद्ध है । 'ष्टान्त-तरङ्ग' (८६) का रचना-काल' 
To १५३६ वि० नहीं, सं० १८७३ fao होना चाहिए । 'अनुराग-वाग? (३) ग्रन्थ का 
नाम “अनुराग सुबाग' होना चाहिए “'यह अनुराग सुबाग मैं सुचि cc | ” 
इनको समस्त रचनाओं का संग्रह 'दीनदयाल गिरि - ग्रन्थावली” के नाम मे 
नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी द्वारा काफी समय पहले ही प्रकाशित हो Wer 
है । a 

(४) 'सप्त act रामायण? के कर्ता शिवप्रसाद के और भी कई ग्रन्थों के 
विवरण प्रस्तुत विवरणिका में दिये गये हैं । इनमें संक्षिप्त दोहावली” (७२) का रचना 
काल श्रावण कृष्ण, २ द्वितीया, सन्‌ १६२८ fae रविवार न होकर श्रावण कृष्ण 
द्वितीया, सं० १६४६ fao, रविवार होना चाहिए । क्रम सं० २३ वाला ग्रंथ 'सक्षिप्त 
दोहावली रामायण कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है । यह उपयुक्त ७२ संख्या वाले aa 
संक्षिप्त दोहावली” का पूर्वा मात्र है । 

सप्त हरिगीत छंद रामायण” का रचना-काल श्रावण कृष्ण द्वितीया, सं० 

१६२८ fao, रविवार अशुद्ध है । श्रावण शुक्ल प्रतिपदा, सं० १६४६ fao, रविवार 
होता चाहिए । परिचय में इनका जो इतिवृत्त दिया गया है ag, इनके स्वयं के दिये 
हुए इतिवृत्त को देखते हुए, नितान्त अशुद्ध ठहरता है । 'साहिनी छंद रामायण” (७३). 
में शिवप्रसाद जी ने अपना परिचय fata शब्दों में fear है 
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शिवप्रसाद कायस्थ जाति कुल श्रीवास्तव संकुल अज्ञान । 
गया निवासी अवगुण राशी दोष न गुणव दवम सव ज्ञान ॥ SR” 
'तन्दमदनहर छंद रामायण” (२६), टिप्पणी १ में भी ग्रंथकार ने अपना परिचय 
उपर्युक्त-जैसा ही दिया है । इससे ज्ञात होता है कि शिवप्रसाद जी जाति के श्रीवास्तव 
कायस्थ और गया-निवासी थे । प्रस्तुत विवरणिका में इनके सात हिन्दी ग्रन्थों के विवरण 
दिये हुए हैं। केवल दो ही aa नहीं हैं, जैसा कि परिचय में उल्लेख किया 
गया है | 
(५) श्रीभट्ट के ग्रन्थ का नाम 'जुगल-सत' ही है, 'आभास-दोहा' नहीं, जैसा 
कि विवरणिका में दिया गया है । परिचय में इनको निमादित्य का शिष्य लिखा 
गया है, जो adar अशुद्ध है । श्रीभट्ट निम्बा्क सम्प्रदायी और केशवभट्ट के शिष्य थे। 


“ठाकुर जुगल किशोर” कोई इनके भाश्रयदाता नहीं थे, बल्कि ये शब्द अपने इष्टदेव . 


“राधा और कृष्ण' के लिए प्रयुक्त किये गये हैं । 

(६) ग्रंथ का नाम 'आलंबनि विभाव' लिखा गया है, पर वास्तव में इसका 
नाम 'द्वादश मास' है । यह बारह मासा परक रचना हे । 'आलंबन विभाव, वियोग 
sme’ इसका विषय है । अंतिम पद्य व लेखन-प्रशस्ति से यह स्पष्ट है । 

(१०) मूल ग्रन्थ के नाम के स्थान पर टीका का नाम आना चाहिए था | 
टीकाकार का नाम तथा टीका का रचना-काल उपयुक्त स्थानों पर देना चाहिए । 
टीका का लिपिकाल Ho १८८३ के स्थान पर सं० १८८२ होना चाहिए। यह कवि 
प्रिया को नाजर सहज रामकृत 'सहज राम चन्द्रिका' नामक टीका है। (११) संख्य 
ग्रंथ भी यही है । यहाँ टिप्पणी में टीका का नाम “राम afar’ लिखा है, जो अशुद्ध 
है । टीकाकार के आश्रयदाता बीकानेर के महाराज गर्जपिह थे । 

(१४) टिप्पणी में लिखा गया है कि पुस्तकालय की सूची में श्री आगरदास 
की कुण्डलियाँ भी हैं, किन्तु ग्रन्थ पुस्तकालय में नहीं है ।' लेकिन उक्त पुस्तकालय की 
(प्र० ऋ० Ho क-१७) 'अग्रदास की कुण्डलियाँ' नामक एक पुस्तक का विवरण सख्यां 
१०४ पर दिया गया है । 

(३५) 'पावेती मंगल” गो० तुलसीदास जी की रचना है । अन्त में तुलसी का 
नाम स्पष्ट रूप से दिया हुआ है । प्रस्तुत ग्रन्थ के उद्धरणो को तुलसी-कृत 'पार्वती- 


मंगल से भी मिलाकर देख लिया है । दोनों एक ही हैं । गोसाई तुलसीदास के स्थानः 


पर गोसाई इन्द्रसीदास लिखना लिपिकार की स्पष्ट भूल है । 
, (४०) 'भाषा-भुषण' के रचयिता महाराज जसवन्त सिह हैं, पद्मन दास नहीं, 
Star कि लिखा गया है। यह जसवन्त सिह को प्रसिद्ध कृति है 

) ग्रंथ का नाम 'पिगल चरण पद दोहा! के स्थान पर 'पिगल सार होता 
चाहिए, क्योंकि अन्त में 'पिगल सार? ही नाम दिया गया है । 


(५२) इस्वी खाँ को इनके परिचय में 'बिहारीसतसई' की 'रममंजरी' टीका 
का कर्ता लिखा गया है, जो अशुद्ध है। बिहारी सतसई की इनकी टीका का तम॑ 
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(५६) 'रप्षिक प्रिया’ का लिपिकार “इन्द्रजीत” लिखा है। यह वास्तव में रवि 
के आश्रयदाता का नाम 

(५६) “राम चन्ट्रिका' के स्थान पर इसकी टीका का नाम “राम भक्ति 
्रकाशिका' देना चाहिए था और a4 ar yea रूप से विवरण देना उपयुक्त 
था । 

रचनाकालथुक्त रचना को प्रति की प्राचीनता उसके लिपि-काल से ज्ञात होती 
है और रचना को प्राचीनता उसके रचना-क्राल से । अतः यह लिखना सर्वथा अशुद्ध 
है कि“--नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज विवरणिका (सन्‌ १४२६-२८ई०) में भी 
इस ग्रन्थ की चर्चा है ओर उसमें रचना-काल सन्‌ १६०१ Zo है । उक्त रिपोट में 
(पृष्ठ सं ५४) लिखा है कि ag अब तक उपलब्ध हस्तलेखों में प्राचीन है । इस ग्रंथ 
का भी रचना-काल यही है | तदनुसार यह भी सवंप्राचीन प्रति है ।” ना० प्र सभा 
की रिपोर्ट में उक्त geada की प्राचीनता उसके लिपिकाल के आधार पर दी गई है 
दोनों प्रतियों का रचना-क्राल तो एक ही है । अतः इस प्रति की प्राचीनता इसके 
लिपि-काल को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करनी चाहिए थी । 

(६६) 'श्रीनाथ जी के मन्दिर की भावना” नामक ग्रंथ के लेखक का नाम 
हरिराय ही शुद्ध है ; हरिराम अशुद्ध है । पुष्पिका में भो हरिराय ही नाम आया 
टे 

(८४) विनयपत्रिका की टीका 'रामतत्वबोधिनी' का विवरण देना चाहिए 
था । जहाँ क्रिमी भी ग्रंथ की टीका का विवरण लिया जाए, वहाँ टीकाकार एब टीका 
को ही मुख्यता दी जानी चाहिए, क्‍योंकि gada तो है ही । किन्तु हमें तो वहाँ एक 
नवीन रचनाकार और रचना का परिचय प्राप्त होता है, जो कि लेखक ने टीका के 
रूप में प्रदान किया है । अत. टीका का विवरण स्वतंत्र रूप से एक ग्रंथ मान कर 
देना चाहिए । 

(st) 'मणिमय दोहा’ गो० तुलसीदास की कोई स्वतंत्र रचना नहीं है, बहिक 
उनकी प्रसिद्ध कृति 'दोहावली' को ही लिपिकार ने अपनी ओर से यह नाम प्रदान 
क्रिया है । इसी प्रकार ‘Gen रामायण छप्पावली' (२१) भी कोई ओर ग्रंथ नहीं है । 
केवल 'छ्े रामायण' को ही दूसरा नाम दे दिया गया है । 'सप्तसतिका' भी “तुलसी 
सतसई' का दूसरा नाम दिया हुआ है । 

(5२) यहाँ “राम सगुन माला” की टीका का नाम आना चाहिए था । 
टीकाकार का नाम पुष्पिका में “राम-आज्ञा' दिया हुआ है-- इति श्रीराम आज्ञा 
कृत गोसाई तुलसीदास की राम आज्ञा का टीका का सत्ताएस सगे के सत्तायस 
सतक का सात स सतत्तर दोहा है सोमापत ॥ ७७७ À सुभमस्तु सीहास्तु ॥ 

(8६) 'सुदामा चरित्र” के रचयिता का नाम 'तुलसीदास' जान पड़ता हे, 
क्योंकि तुलसीदास का नाम अन्त में आया है-“तुलसीदास चरन चित लाई ॥” 
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(६५) 'रसिक्र विनोद! नामक ग्रंथ के रचयिता का नाम 'प्रेमसखी? है, जो 
कि उद्धरणों से ee ज्ञात होता है--सीय पद धरि सीस प्रेम सेवी 
Tia ॥२॥॥ आदि। इस विषय में जो अनुमान किये गये हैं, वे सब भ्रामक 

(३5) 'सील कथा? के लिपिकाल 'मिती जेष्ट व ; 
को ग्रंथ का ars मान लिया है H aa j a ie 
को नवीन ग्रंथकार माना गया है और जैन कवि होने की त्यास Ri 

i 2 रे र ना प्रकट की गई है | 
साथ ही यह भी लिखा गया है कि “रचना में कविका कोई परिचय नहीं मिलत 
न किसी अन्य खोज-विवरणिक।ओं में । अन्वेषक महोदय ने अन्य atone a 
देखने का कष्ट ही नही उठाया, वरना उन्हें ऐसा न लिखना पड़ता । “दिति 
नवीन ग्रंथकार नहीं हैं, जैन कवि हैं । विशेष विवरण के लिए देखिए नागरी-प्रचारिणी 
सभा, कांशी की खोज विवरणिका सन्‌ १६२३-२५ To ५१, पृष्ठ सं० ३०० तथा 
सन्‌ १८२८-२१, Ho ३४ पृष्ठ Fo १४८ | 

(१००) सुर कृत 'विनय पत्रिका प्राप्त हो चुकी है । यह श्री प्रभुदयाल मीतल 
द्वारा सम्पादित होकर 'सूर विनय-पदावली” माम से अग्रवाल प्रेस, मथुरा से प्रकाशित 
र चुकी है । यह कोई स्वतंत्र रचना नहीं है । सूरसागर आदि ग्रंथों का ही अंशमात्र 

| 

(१०१) 'वाम विलास' का रचना-काल सं० १६१३ होना चाहिए, तभी 
संगति बैठंगी । १६३४ या १७३४ दोनों नहीं हो सकता । 

(१०३) “राधा सुधानिधि” के स्थान पर टीका का नाम सुधानिधिसार' 
लिखना चाहिए था । टीकाकार 'तुलसीदास' जान पड़ते हैं। 'सुष लाल” नहीं, 
जैसा कि अनुमान किया गया है । सुखलाल' तो तुलसीदास” के गुरु प्रतीत होते 
g— 

“श्री सुषलाल कृपा करी दियो मंत्र तिहि काल 30” 
् राधावल्लभीय सम्प्रदाय के 'तुलसीदास” नाम के एक महानुभाव ने सं० १७७० 
में “राधा घुधानिधि' की टीका बनाई भी है । यदि यह वही टीका है तो निश्चय ही 
टीकाकार 'तुलतीदास' हैं । प्रस्तुत विवरणिका में दिये हुए उद्धरणों से भी ऐसा ही 
प्रकट होता है-- 
“तुलसी अपनी जान कै हित सुषलई gare ।” 
‘cara दियो सरूप तुलसी अपनी करि लई ॥? 
TS तुलसीदास कौ श्री बचननि बिसराम ।।” 
_ पुषलाल के गुरु होने का अनुमान इसलिए भी होता है कि प्रश्तुत ग्रंथ के 
३३ वें दोहे में लिखा गया हे-- 
“श्री हित बंस मैं प्रगट हैं, श्री सुघलाल अनूप । 
मेरे सब दूष निहनों अद्भुत कृपा सरूप UA” 
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इस उद्धरण से यह प्रकट होता है कि श्री gaara 'हितवंशी' थे । गो" श्री 
हितहेरिवंश चन्द्र महाप्रभ के वंश में सुखलाल नाम के एक महानुभाव gu भी हैं। 
अतः यह अनुमान ठीक जान पड़ता है । किन्तु जब तक विशेष परिचय न प्राप्त हो 
जाए तब तक दुढतापूर्वक इससे अधिक भौर कुछ नहीं कहा जा सकता । "तुलसीदास 
का अभी विशेष परिचय नहों प्राप्त हुआ है । 

(१२५) “श्री नागरीदास कृत दोहा” के ग्रंथकार को परिचय में राधावल्लभीय 
सम्प्रदाय के गुरु श्री बिहारिनदास का शिष्य लिखा गया है । यह उल्लेख अशुद्ध है । 
श्री बिहारिनदास 'हरिदासी-सम्प्रदाय' के आचार्य थे और नागरीदास इन्हीं बिहारित- 
दाक्ष के शिष्य थे । 

(१२६) हितहरिवंशजी के हिन्दी में दो ग्रन्थ हैं-(१) हित चौरासी और 
(२) फुटकर बानी | यह उनके स्फुट-पदो का संग्रह मात्र हे । यह हित जी के किसी 
वृह्दूकाय ग्रंथ का खंडित या अपूर्ण अंश नहीं है । यह इसी नाम से अपने में पूर्ण 
ग्रंथ माना जाता है । यह “फुटकर बानी“ “नामक ग्रंथ लगभग पचासों स्थानों से 

. प्रकाशित हो चूका है, नवीन नहीं है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही इसका स्पष्ट उल्लेख 
है—''अथ श्री हित जी की फटकर बानी लिष्यते i’! 
f ११. पुस्तकों के लिपिकाल पता नहीं किस आधार पर दिये गये हैं, जवकि 
qi की पुष्पिकाएँ अधिकतर मूल रूप में उद्धत नहीं की गईं । हस्तलिखित पुस्तकों 
” के नोटिसों में पुष्पिकाओ का देना नितान्त आवश्यक है | 
१२. ऐसा ज्ञात होता कि अन्वेषक महोदय को हिन्दी साहित्य तथा अनुसंधान 
कार्य का पर्याप्त ज्ञात और अनुभव नहीं है ate To सभा की खोज रिपोर्टा का 
उपयोग करना चाहिए ar राजस्थान विश्वविद्यापीठ, उदयपुर से चार खोज-रिपोटे 
प्रकाशित हो चुकी हैं तथा ब्रज साहित्य मंडल, मथुरा की भी एक रिपोर्ट उसकी 
गुखपत्रिका 'ब्रज भारती' में प्रकाशित हो चुकी है । रिपोर्ट तयार करते समथ अन्यान्य 
सामग्री का भी अवलोकन करना चाहिए । ग्रंथ का विवरण ओर रिपोर्ट ना० प्र० 
सभा के विवरणों तथा रिपोर्टो के अनुसार तैयार करनी चाहिए | मैं आशा करता हूँ 
कि इस ग्रंथ का द्वितीय संस्करण बहुत बारीकी के साथ संशोधित करके प्रकाशित 
किया जाएगा और भविष्य में सतकंतापूर्वंक इन महत्त्वपूर्णं खोज-विवरणिकाओं का 
प्रणयन होगा । 


५. ३. प्राचीन हस्तलिखित पोथियों का विवरण (तृतीय खंड) 


बिहार-राष्ट्र भाषा-परिषद्‌, पटना द्वारा प्रकाशित प्राचीन हस्तलिखित | 
पोथियों के द्वितीय खंड की भूल-भ्रांतियों का निर्देश और आवश्यक परिमाजंन मैं 
अपने एक लेख (भूल-प्रांतियाँ-ब्रजभारती, वर्ष १५ अंक २) में पहिले कर चुका हु । 
प्रस्तुत लेख में तीसरे खण्ड की अशुद्धियों का परिमार्जन किया जा रहा है | इस खंड में 
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३० ग्रंथकारों की ४८ प्रतियों के तथा ४४ ग्रंथों की ५३ प्रतियों के विवरण छसे हुँ | 
५ ग्रंथों के रचयित्ता अज्ञात हैं । ग्रन्थकारों के संक्षिप्त परिचय तथा उनकी कृतियों क्रे 
ब्रिवरणों में पाई गई अशुद्धियाँ- 

(कोष्ठान्तर्गत संख्याएँ विवरणका में सम्मिलित ग्रंथों की क्रम संख्याएँ हैं ) 

(१०१) ध्ी-मत्य भोला स्त्रामी कृत “राजनीति शत वचन” ग्रंथ के विवर- 
णान्तगंत चन्द्रः सरोवर नामक ग्रथ का भी उल्लेख है । इसके कर्ता 'श्रवणदेत्र' हैं 
ओर उद्धृत दोहे में 'विम्बदेव' के द्वारा आश्रम में कथा लिखने का उल्लेख है । अतः 
'बिम्बदेव 'लिपिबद्ध कर्ता प्रतीत होते हैं, रचयिता नहीं । ''विम्वदेव यह लिखित कथा, 
सदा करत विश्राम ।।” 

(१०१ क)'रंगराज पंजा' नामक रचना 'श्री सत्य भोला स्वामी की रचना न 
होकर 'श्रवणदेव' की रचना है । 

(१०१ ख) 'ज्ञान रत्न' भी श्री सत्य भोला स्वामी की रचना न होकर 
संतदेव' को रचना है । पुष्णिका में स्पष्ट उल्लेख है-- 

“इति श्री ऋषि नागर मते ज्ञानरत्त श्री संतदेव जी कृत्ये समाप्तम्‌, शुभ- 
मस्तु |] इस प्रकार परिचय क्रम सं० २४ पर तीन नहीं, बल्कि 'इनकी केवल एक 
रचना को पांडुलिपि मिली है ।'का उल्लेख होना चाहिए । 

(१०२) 'कातिक शुक्‍ल पूर्णिमा सोमवार (१)सन्‌ ११६६ (सं १८४६ fao- 
१७८६ ई०)श्रवण यंत्रावली (लंगूर वाण स्तोत्रम्‌) का रचनाकाल न होकर 'का० 
Yo qo भौमवार सन्‌ ११६६” लिपिकाल है । दोहे में 'बीमदेव' (बिम्बदेव) द्वारा 
उक्त तिथि को लिखे जाने का उल्लेख है | सं० परिचय क्रम सं० २३ पर श्रवणदेव के 
नाम के आगे (१०२) सख्या का उल्लेख नहीं है, जब कि होना चाहिए था । 

(१०३) हरिवल्लभ कृत भगवत गीता को पद्यात्मक टीका का रचनाकाल 
SIO ७६०९ a । यह कोई नवीन प्राप्त ग्रंथ नहीं है । इसको पर्याप्त प्रतियाँ 'खोज' में 
मिल चुकी है । 'लिपिकाल' के उल्लेख में भगुवारारे' छुट गया हैं । संगीत भाषा 
और संगीत दपंण' एक ही हैं । : 

(RE) तुलक्षीदाम कृत रामचरित मानस के टीकाकार “श्री शुकदेव? का नाम 
Sl अंश में नहीं है और न ही उनके नाम का उल्लेख संक्षिप्त परिचय तथा ग्रंथ- 
जा हि ने हे का नाम दोनों i होना चाहिए था । 

त खड है और शेली प्राचीन नहीं है । टीका का विवरण 
स्वतन्त्र रूप से एक ग्रंथ मानकर देना चाहिए । A 

( १०५)रामजन्म ग्रंथ के विवरण में 'टि० ख' मै लिखा है कि 'एक और ग्रंथ को 
sn 
४१७ सी (१४७ सी अशुद्ध है) में Sg USER REISE 

ढ है) में मिलती है। परिचय क्र० सं० २६ पर सुरजदास 
के आगे (११५) दिया है, जबकि (१०५) होता चाहिए । इसी प्रकार यहाँ 'रामजन्म' 
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के 'आठ' हम्तलेख परिपद्‌ संग्रहालय में सुरक्षित होना लिखा और ‘feo a में 
'चार' का उल्लेख है । किमे सही माना जाए ? 

(१०६) प्रेमदास की रचना का नाम "हिन्दी महाभारत' न होकर 'जमिनी 
पुराण (है । प्रस्तुत ग्रंथकार 'सभा' की खोज में मिले 'प्रेमदास' नामक कवियों में से 
सन १४२६/३५ ६ के अतिरिक्त शेष से पृथक्‌ हैं, केवल “जैमिनी पुराण” के कर्ता से ही 
इनकी अभिन्नता है, किन्तु तीन प्रेमदासों का जो परिचय (१४) के aata दिया गया 
है, वह Garey है । ५ 

(१०७) “भरत विलाप' के विवरण में लिपिकाल (२२ जनवरी, सन्‌ १ ६०७ 
०, सन १३१४ माघ) का उल्लेख किस आधार पर किया गया है ? पुष्पिका में कोई 
उल्लेख नहीं है । 'टि०(क) 'के अन्तगंत-सभा की खोज faao के सम्पादक ने 'संदि- 
रता के साथ (वैसे ही नहीं) इसे गोस्वामी तुलसीदास की माना है | तुलसीदास के 
नाम से ही प्राप्त 'भरथ विलाप" को एक अन्य प्रति का विवरण इसी खंड में सं०- 
(१३६) पर भी दिया है । इत प्रति का पाठ पूर्व प्रति से fega मेल नही खाता । 
इन रचनाओं के ग्रन्वकार निश्चय ही प्रसिद्ध राम चरित मानम-प्रणेता गोस्वामी तुलसी 
दास से भिन्न हैं (यहाँ भी fro का० १८५७ fao का उल्लेख किस आधार पर किया 
गया है ? 


“७५० 


(१०८) 'नाग लीला' के लिपिकाल (१ अप्रैल Ho १६०५) के उल्लेख का 
आधार क्या है? पुष्पिका में कोई उल्लेख नहीं है । 'मभा' की खोज में नाग लीला 
नामक कई ग्रन्थ मिले हैं । उनके पाठों से पाठ मिलाकर रचयिता का नाम जानने का 
aa ग eal का रचयिता कृष्ण दास पचहारी को लिखा गया है, जो 
gins है कृष्ण दास पचहारी रामानन्दी थे ओर १६ वीं शती a हुए हैं । चा 
अधिकारी अष्टछाप वाले हैं । दोतों समान नामधारी दो भिन्न व्यक्ति थे । E 
दोनों को एक नहीं समझना चाहिए । प्रस्तुत ‘alt cll pees य A 
क्षी रचना नहीं जान पड़ती । यह किसो अन्य की कृति प्रतीत होती है । सभा क 
खोज विव० के संदर्भ भी भ्रामक हैं । सबसे प्राचीन हस्तनेख का ae as १६५६ 
$o कैसे हो सकता है । सम्भवतः यह अजात TA 2 रचना है, जैसा कि रचना 
में 'ग्रीजानर + जन्म-जन्म दुख हरे आया भी हैं । é a 
टु mer ३) ae सागर, सूरदास जी की स्वतन्त्र Se न होकर fada is 
“राग कल्पद्र म" का अंश है । राग FAAN 


व्यासदे संकलित 
कृष्णानन्द व्यासदेव द्वारा सक i J 
सूर सागर का पर्याप्त अंश संकलित है । पुष्पिका से यह तथ्य स्पष्ट हे कर 
(११४) ज्ञान सरौदै (ज्ञात स्वरोदय ) चरण दास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है 
gal रचना-काल सं० १८१७ है । इसी ग्रन्थ का विवरण (१३३) पर भी z 
: (११५ BUT छत “भागवत भाष? की वही प्रति है जिपका विवरण 
aR s 
fi ड' में दिया जा चुका हूँ ! 
“परिषद? से प्रकाशित प्रथम खड 
(११६) रामपसे कृत “राम दोहावली' का WAT किस आधार पर दिया गया 
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है, कहा नहीं जा सकता, किन्तु अन्तिम पंक्ति से जान पड़ता है, कि यह कृपा | 
की 'भावना' से युक्त नाम वाली रचना है । यथा 'इती भावना "" क्रीपा नेवास जी 
संपुरन'। सम्भव है, इसके प्रारम्भ में राम सखे कृत 'दोहावली' लिखी गई हो । अत: 
हस्तलेख को ध्यानपूर्वक पढ़कर मिलान करने की आवश्यकता है | 

(११७) नीति-्यृंगार आदि के रचयिता मनोहर लाल, मनोहर दास निरंजनी 
से पथक हैं । इन दोनों के एक होने की सम्भावना ठीक नहीं है । 

(१२१) तुलसीदास कृत राम चरित मानस की टीका 'मानस हंस भूषण' के 
टीकाकार शुकदेव हैं और इन्हीं का विवरण देना चाहिए था । 

(१२४) संख्यक ग्रंथ और इसी खंड में विद्वत्त (११३) संख्यक ग्रंथ एक ही हैं। 

(१२५) लघुरस कलिका के रचयिता ललित किशोरी चैतन्य संप्रदाय के शे। 
बृन्दावन का सुप्रसिद्ध 'शाह जी का मंदिर'इन्हीं का बनवाया हुआ है। हरिदास जी 
की शिष्य-परम्परा में हुए 'ललित किशोरी दास” अन्य हैं । (दे० ब्रज माधुरीसार 
नामक ग्रंथ) । 

(१२८) रत्न सागर के रचयिता 'गुरु wae’ नही प्रतीत होते हैं । रचना में 
कहीं भी नाम नहीं आया है । 'कवि बिनोद' के प्रणेता 'मान जी' हैं, जिन्होंने go- 
१७४५ मे इसकी रचना की थी । 'वंद्यकसार' भी इन्हीं की रचना जान पड़ती हैँ । 

(१३१) नन्द दास कृत अनेकार्थं मन्जरी को 'अनेकार्थ ध्वनि मंजरी? का एक 
भाग माना है और अन्य नाम 'नाममाला' लिखा है । 'नाममाला” ही “मान मंजरी 
नाममाला' कही जाती है । यह अलग रचना है । अनेकार्थं मंजरी, के अनेकार्थ नाममाला 
या अनेकार्थं माला नाम मिलते हैं | यह 'ध्वनि' कहाँ से gag गई ? नन्द दास, गो०- 
विट्ठल नाथ के शिष्य थे । 

(१३ ? वेताल पचीसी के ग्रंथकार सुप्रसिद्ध सूरति मिश्र आगरा वाले हैं । यह 
नवोपलब्ध नहीं हें । इनकी अनेक कृतियाँ खोज में मिल चुकी हें । इनका रचनाकाल 
Ho १७६६-१००० हे | परिचय में क्रम सं० (२७) पर इनकी जो पंजाब निवासी 
तथा संतासिह का पिता लिखा गया है, वह भ्रामक एवं अणुद्ध है। (Zo राजस्थान का 
पिगल Fe मेनारिय्रा, १० a R (क० Fo ४८) । $ 
ना० To go a eee, sae ace MEER क uy 
गया है, वह खण्डन कवि कृत : न = gaa हे म 
रचनाकाल विवादग्रस्त है । लिवा a x : - oe 3 as पमा 
टिप्पणी में लिखा गया है | पक कक oe OST 
मिले a eet A : S © teas os A 
aiid fag ey क T को टिप्पणी में लिखा है, जिससे a होता 
ट्‌ ; के सवथा अज्ञात कवि है, जब कि वास्तविकता यह है कि ये अत्यन्त 
सुज्ञात कवि हैं। यह 'नरहर” अकबर के दरबारी कवि महापात्र नरहरि हैं । “छप्पै 


प्रस्ताव इन्हीं के फुटकर छंदों 
ह $ अकर छा संहत है । डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर! 
की स्मृति में सादर भेंट- ` 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य. 
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६. परिशिष्ट-२ 
संशोधनो पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ 


६.१. भूल या भयंकरता 


हमारे एक पाठक श्री वेदप्रकाश गर्ग ने मुजफ्फरनगर से हमारा ध्यान हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्रकाशित 'काव्य-संग्रह” प्रथम भाग नामक पुस्तक की एक 
अशुद्धि की ओर ag किया है । यह पुस्तक सं० २००३ में द्वितीय बार छपी है। 
इसके सम्पादक और संकलनकर्ता कोशी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक श्री करुणापति 
त्रिपाठी, एम० we, साहित्याच।यं हैं। हिन्दी की ऐसी प्रतिष्ठित और प्रतिनिधि संस्था 
से प्रकाशित और एक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक द्वारा सम्पादित पुस्तक में हिन्दी 
के सुप्रसिद्ध कवि गिरिधर को, जिसकी कूंडलियाँ दुनियाँ में प्रसिद्ध हैं, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
का पिता बता दिया गया है और गिरधर कवि का परिचय न देकर बाबू गिरधर दास 
(भारतेन्दु जी के पिता) का परिचय दे दिया गया है । प्राध्यापक महोदय ऐसी भूल 
करेंगे, इसको हमें आशा नहीं है। मालूम होता है, उन्होंने अपने किसी शिष्य को इस 
पुस्तक के सम्पादन का काम सौंप दिया है और उस अनाड़ी शिष्य ने यह भारी भूल 
पुस्तक में एक स्थान पर नहीं, दो स्थानों पर पृष्ठ २६ और १३१ पर की है । सम्मेलन 
के अधिकारी परीक्षा में पुस्तके बेचने का लोभ छोड़कर शुद्ध साहित्य सेवा की ओर 
अग्रसर हों-यही हमारी प्रार्थना है । 
सम्पादकीय 
साहित्य-संदेश, वर्ष १५, अंक ३ 
(आगरा) सितम्बर, १६५३ 


Ge | .२. गदाधर भट्ट की ध्यान लीला 


उपर्युक्त शीर्षक से ब्रज भारती, वषं २५, अंक १ में sro चन्द्रिका प्रसाद का 
, लेख प्रकाशित हुआ था । लेखक महोदय को स्थापनाओं पर कुछ शंका व्यक्त करते 
हुए श्री वेद प्रकाश गर्ग, मुजफ्फरनगर इस प्रकार लिखते हैं, ' यह कृति अप्रकाशित 
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और अप्राप्त नहीं है। यह सवे सुलभ है और कई स्थानों से प्रकाशित हुई हे । हाँ 

इतना अन्तर अवश्य है कि इसका प्रकाशन ads’ के नाम से गदाधर वाणी के 

साथ हुआ है । मैंने उक्त प्रकाशित रचना से मिलाकर भी इस बात की ae कर oe 

है (देखिए मोहिती वाणी श्री गदाधर भट्ट जी की, कुसुम सरोवर निवासी बाबा कृष्ण 
दास जी द्वारा प्रकाशित संस्करण) यह संशोधन इसलिए लिख दिया कि श्रम न फैले | 

गर्ग जी एक विशिष्ट अनुसंधानकर्ता हैं। हम उनकी सूचता को लाभदायक समझ 

कर उद्धृत कर रहे हैं । 

--सम्पादकी य-सं ° वृन्दावन दास 

ब्रज भारती, बर्षे २५, अंक ३ 

पृष्ठ ४ पर 


६.३. संशोधन 


'साहित्य-वाचस्पति सेठ कन्हैया लाल पोद्दार अभिनन्दन ग्रंथ' (पोहार 
अभिनन्दन ग्रंथ) में en का घराना और पोद्दार जी” शीर्षक लेख में पं" श्री 
झावर मल्ल शर्मा ने go १४ पर लिखा है, “भारतवषे की स्वनाम धन्य प्रसिद्ध 
संस्था-काशी नागरी प्रचारिणी सभा, आपको 'साहित्य वाचस्पति की पदवी से 
विभूषित कर अपना सम्मान प्रकट कर चुकी है ।'' 


इसी के आधार पर 'मरु-श्री' के पिछले अंक (वर्ष १२ अंक २-३) में 
Jo ३५ के To टि० में सेठ कन्हैया लाल जी पोद्दार को काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा द्वारा साहित्य वाचस्पति की पदवी से विभूषित किये जाने की वात लिखी गई 
थी । लेकिन मुजफ्फरनगर से श्री वेदप्रकाश गग ने पत्र द्वारा सूचित किया है कि 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने नहीं, बल्कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ने सेठ 
जी को इस पदवी से अलंकृत किया था । 


संपादक 
“मरुश्री' वर्ष १२, अंक ४, वर्षं १३, अंक १, 
(संयुक्तांक) Fo ३० पर 
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R-P-S पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ी विश्विद्यालय, हरिद्वार 
at wong आगत संख्या...] 223 LS 


CTT orto errr 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 


WALK ML 


85375 


लेखक- श्री वेदप्रकाश गर्ग 
पिता का नाम- श्री तुलाराम जी 
जन्म-तिथि- ५-१२-१९२६ fo 
(विद्यालय प्रमाण-पत्र में 
१०-७-१६२९ Fo) 
जन्म-स्थान- मुजफ्फरनगर (Toso ) 
शिक्षा एवं व्यवसाय- साहित्यरत्न, एल० टी० । 
लगभग ३५ वर्षों के अध्यापन कार्य के बाद जुन 
१६६० Fo में सेवा-निवृत्त /संप्रति स्वतंत्र रूप से 
लेखन में संलग्न । 
साहित्यिक उपलब्धि-प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास 
तथा हिन्दी साहित्य के अन्वेषक एवं संशोधक 
विद्वान्‌ के रूप में हिन्दी की उच्च समीक्षा और 
शोध-पत्रिकाओं के माध्यम से विद्वन्मंडली में ` 
प्रतिष्ठित । 
प्रकाशित साहित्य-१. हिन्दी की लगभग सभी प्रति- 
ष्ठित पत्रिकाओं में छह सौ से ऊपर शोध-लेख | 
२. हिन्दी-साहित्य की श्रान्तियाँ और उनका 
निराकरण । 
३. हिन्दी साहित्य की समस्याएं और उनका 
समाधान (प्रेस में) 
४. हिन्दी के सूफी कवि (प्रकाश्य) 
५. प्रेमचन्द : जीवन और साहित्य (प्रकाश्य) 
६. भारतीय इतिहास : संशोधनात्मक विवेचन 
(प्रकाश्य) 
संपक- १४-खटीकान, मुजफ्फरनगर 
(३० प्र०)-२५१००१ 
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